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^ निवेदन । 

सतवानी- पस्तक-माडा के छापने का अभिप्राय जक्त- 
्रसिद्धु महात्मा की बानी व उपदेश का जिनका ठप 
हेता जाता है बचा चनन का रै । जत्र तक जितनी बानियों 
हमने छापी उनसे विश्चिपतो परिरेचपीही नहीं 
यीओर कईं पजादखपीथी ते दे छिन भिन्न, वेजाड या 
अशुद्ध रूपम क्रिउनसे पूराला्न नहीं उठ सकताथा। 


हमने देश्च देशान्तर से बडे परिश्रम जर व्ययके साध 
पसे हस्तिखित दुलन्न ग्रंथ या फुरकर शब्द्‌ जह तक मिट 
सकफे जस या नकल करा मेँगवाये है" जौर यह्‌ कारवाड़ 
चराचर जरी ₹ै ! भर सक ते पूरे श्रथ मेगा कर ये जाते 
है आर फटकर शाब्दे कीहालत मं सर्बसाघारन के उपक्रारक 
पद्‌ चुन लिये जाते हे! कोद्रं पस्तफ विना कड लिपिरयें का 
सुकावला क्रिय जौर ठीक रीति से शोघे नही छापी जाती, 
खा नहीं हेता कि ओके छापे हुए ग्रथ की भोति 
वेसमभ्ति ओर वैजोवि छाप दी जाय । लिपिके सोच्नेमं 
म्रायः. उन्हीं ग्रथसार महात्मा के पथ के जानकार अनुपायी 
से सहायता री जाती है.जौर शब्दके चुनने मे यहभी 
“ ध्यान रण्वा जाता है क्रि वह सै साघारन की रुचि के 
उगनुसार अर रसे मनेाहर रौर हृदय-नेधक हितं जिन से अरभख 
हटाने को.जी.न चाहे ओर अंतःक्रन शु हि । ` 
कद वरस से यह पुस्तक-म्रल्या छप रही है जौरजाजेा 
- कर जानं पडतो हं बह अगे ऊ चि द्ग की जाती है) 
किन ऽर अनूढे शव्द के अथं जर सकेतनेषट सेद दिये 
जाते हं । {जिन महाोत्माङी वानी दै उन का जीतन-चरिन्र 
भौ साडी छापा जातत है जौर जिन भक्तौ जौर महापुरं 


के नाम किसी चनी मे जे हे उन के संक्षेप दृत्ता्त आर 
कातुक्त पुट-नो्‌ मं ल्खि व्यि जात्तिह 
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प्रथम जभ्याय-च्कार्‌ सम फा भूल-शव्द शछभ्यात्त युक्ती, एल-निरणा पिष 
जागी, सन्यासी, ब्रह्मचारी आदि लक्षण सत भेद्‌-जेागनेद्‌- 
मन साधन्‌ अग्दि ५ ९--९४ 


दसरा ध्यायन्त नाडो -दृश द्वार-चार जुगतीी-शएरोर धयेन्न-सहल 
यारौघ्ा १४-३८ 


तीसरा छध्याय-पच तत्त (रचना, स्थान, मेद्‌, रग, गुप भादि)-सष दीप, 
सष्ठ खमुद-रुष्ठ पवेत-सींख ह-चौदह भवन-अटारह भार्‌ 
देही का दत्तन्त॒ ~ ध ३८-५१ 


चचा अध्याय-सुन्त महल छी कथा-निरकार फा ध्यान-गुहलः याणौ- 
भ्रानपिष् का सयत-ध्याठ चन्मुनिका ४६९९ 


, पचम ्रध्याय-पुरम्‌ तत्त निरूपण, कमल मेद्‌, सुकामो चडादे-जभ्याख 
य॒क्ती ^ ६०६8 


; कठा ध्यायमान पिद कौ भिहनत-कलदरूत की निहनत- सच्च खरप, 
ति भ्रान पिष्ट की उत्थति सन्न ते-निरकार फा पूढना-चार 
शुगतौ भद्‌ (लक्ण तथा धारणा पूर्वक चार समाधौ) 
ञकार का ध्यान ६8-६६ 


॥। 


॥ सम ष्याय-(९) सिह गोष्डि (गोरख मरथरी साय बोलना होया) उ६-स्द 
(२) ष्ठि सोष्टि (जेय सरग) ९६-९३१ 
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" चदि पूर्ति गौर डि ५ ४ ॥ १-३ 


अवश्यक सुचना । 





गरू नानक साहेव ने यह अपूर्वं ग्रंथ ्राण-संगली किस अव- 
सर पर सिंगढादीप मं वहो के परम भक्त राजा शिवनाभ जी 
का उपदेश करके बख्् दिया ओर फिर उनकी पोचवीं गदी के 
अधिष्ठाता गुरु अजनदेवजी ने उसे कैसे सिंगलादीप सेरमेगाया 
तथा किंस कारण से उसे “गुसग्रंथ साहेव'” के संग्रह से अलग 
रक्ला इसका चैन गुरु नानक साहैध के जीवन चरित्र मे दूसरी 
यात्रा के आखिर हिस्से मँ जर टिप्यनकार के “निवेदन” मेँ 
डिखा है। गुरु नानक.साहेव ने इस अनमोल ग्रथ का नाम शमराण- 
संगी? क्यौ रक्ला यह तो प्क तौर पर वही कहु सकता है 
जिसकी गति उनकी सी हो, तौ भी कु ल खाव उसका उनके सं 
यचन से हाता है जा निज सुख से उन्न राजा शिवनाभ से 
कहा-“इह ग्रंथ मेरी देह ह, मेया स्थूढ रूप है, मारणो मेरि 
का संग्रह कटय कवच है, जगत समुद्र का इह पठ है। इह 
म्राण-संगटी मे तैन बपसी है, इह अजर वस्त॒ है सा तं 
ही जरी है! इह माण-संगली अंथित म्रवाह है; तेरे ही मुख 

विपे म्बे. हेष ३, हार तिन छोको विच इस वस्तू नूं सम्हा- 

ठता कड नहं तपते प्राण विपे मण-सगटी रखनी" । इस वचन 

से स्पष्ट हेत्ता है कि यह ग्रंथ मणो का संग्रह रूप है जिसमंँ 
भराणपिंड का निशंय आर माणे से मन के निरोधका पूरा 

मेदं ठिखा है 1 संभव है कि इसके “गुर ग्रंथ साहेव” की जिल्द्‌ 

मेँ शामिल न करने कौ वजह यही हे कि गुर अजुंनदेवजी 


(-; आअवद्यक सूचना 


ने खमयानुसार इसे हरएक छोटे वडे की दृष्टि मेँ लाना उचित 
न समम्हा ¦ 
इस दुङंम ग्रंय के छापने का हमारा कदापि साहसन हेता 
यदि संत सम्पूरणसिह सरोखे तरनतारन के नानक-पंयौ महाटमा 
जिन की, गहरी जानकारी जौर अनुभव विचार का उनकी 
टिप्पनी म्रत्य्ष अमाण है इस काम का जपने लिम्ने नठेते 1 
यह्‌ भ्रम भाग केवल एक छटा हिस्सा पूरे ्ंघ का है जिसे 
अपने पाटो के तगादे जौर वेकटी के कारण हम 'क्रटपट 
तयार करके भेट करते हं, जर साय ही उस के यह भी हैकि 
कड भागे मं छापने से गरीव जमीर सभी इस का ठाम उठा 
सकगे । 
~ जीवन-चररित्र गु नानक सहेव का भो संत सम्पूरण सिंहे 
जी का ही छ्खिा हुजा ईह, यद्यपि उनकी, जाज्ञानुसार 
हसने उसे जहो तह इस देश की वो. चाढ 
बदल दिया है परन्तु अस ग्रंथ के, अक्षर ,जौर 
मात्रा ज्यौंकी त्यौ बही रक्खी गद हे जा , बाबाजी ने गुद 
सहिध्र के ग्रथ की कड किपियौ जोर पंजाव पबलिक ठेन्ररी 
खाहौर की प्रमाणिक ग्रति का मिलान करके सिह की ई, 
जौर कहीं कीं छंद शाख या इल्म उशरूज फे कायदौः सौर 
नियमौं को छोड़ कर पेजावी सगीत विद्रा के जन॒सार डिखी 
है, पेखे ही स्वर आर व्यजन की रचना ओर मेड भी पजा 
की रीति जनसार रक्खा गया है जो सतकानो..पस्तकमाला 
के क्रम के किवित विर्टरु है 1 ध अ 
` फिसी किसी शब्द्‌ की जक्षर-स्चना सिन्त २ अध्यायौ मे 
पिन भिन्न रीति से रक्वी गदं है, जैसे “अगत” शब्द्‌; जी 


अावपयक शूचना ३ 


तीन अकार से ठिखा है-इसका कारण यह कहा गया है 
फि जिस मकार की अंतर बृत्ति या खिंचाव को दशा मगर 
साहेव के सुख से उस शब्द्‌ का उच्चारण हुआ वह उसी रीतिः 
से लिखा गया जौर उस करुणा का प्रकाशक है । 
यद्यपि 'दिप्पन मै कहीं करं एसे पजाबी शब्दं ओर 
महावरे जा गये है जिन्हे सथं साधारन की समक्तने में 
कठिनता होगी परन्त॒ इस मे संदेह नहीं कि संत सम्पूरण 
सिंह ज की टिप्पनी ने बहुत सी गूढ बात ओर गप्र मेदां 
को खो कर दरस दिथा है जिस से जीवको विशेष परमाथी 
लाभ मिठनेकी अशा हैजौर हमउनको इस -भारी 
परोपकारं के लिये संतर से घन्यवाद देतेहं\ ` 7 


ध च एडिटर, संतवानी पुस्तकमाला } ; 


= ॥॥ 


- निवेदन । 


श्रीगु नानक साह के पचम स्थान पर प्रीगुरू अजन देव जी हुए है"; 
जिन्हे गुरबाणी की बीड वाधते समय भह पैडग नासो एक शिष्य को सगला- 
दीप सेज्ञकर साजा शिवनाभ के पौत्र कै पास से यह ग्रर्सेगाया या; किते 
किसी कारण विशेपसेश्री गुरू ग्रथ खाहव्रकी बीड से" रखना उथितं न समम 
कर सवेयाही जल प्रवाहित कर दि्याथा 1 जोकि एकपरममरेमीसाधू की 
जत्यत प्राथेना स द्रवीसूत हए गुरू साहव के घन अनुसार जल से निकलदाया 
जीर जैसे का तै उचेहौ वपि कर दिया गया या जिसका पभ्रसग गुर प्रताप सूजं 
रका नामक्‌ प्रमाणिक इतिहास कौ श्रितिया राशिगत ३२ अश्च मेँ लिख है ॥ 


स्म भ्रसगली नमक प्न्य भँ से कख येाडे से प्रागे पीठे के अष्याय गुरमुखी 
जच्तरो से अतेमान मे" ही तीन बार छप कर मेभियेा का खलाभ कर सुकते है" । जिनकी 
श्रटृत्ति तथा उनमे' लोगों का मेम देखकर जौर इस वाणी को सुरति शब्दं येग 
का पुणे भडार लथा गुरसत समत षौ वाररूतचिक- छुजी समः कर हमने 
षसे सतवाणी सुरुतक माला का सुमेर हयेना निश्चय किया । सतवाणौ प्रचारक 
साला बलेप्वर भवाद्‌ जी इलाहषषाद्‌ वाले फी (ईस अरो के कवच रूप यरय 
की) परम ब्रेन भरी रूबीकारता तथा भरेण चे हमने गरसुखौ अक्षे से इसा उर्या 
हिन्दी कापा ने गुस्मुख गरेनी जन अभ्यासियौं अर सतो सीर सत्सि फे 
धिमोद्‌ अये सटिण्पण तथ्यार करके उक्त लला साहब को केवल प्रेम प्रसाद्‌ सुपस 
खमपेण कर दिया है जिसके वरस्ते पूणं राशा है कि गुरसत सतमत के ममी पाठक 
स परम गुप ग्रयसि पूणे लाभको प्राक्त हभ 1 प्रयम चेडे सि अध्यायही हमारी 
दरि चर हुए परन्तु ज्यो किं उनका उर्था किय तो भीतर उमग उपजी 
कि शुद्धि के वरस्ते कीं खे दस्त लिखित प्रति प्रप्तदहोजञाय तो ठीक है सि 
शुरू मषप्याज-की कूपादौ भरतिया एक सवत ९८९९ धिक्रनी की जौर दूसरे 
सघत ९८९० चिद्रनी की (वही म्रषचीन) प्राप्त हदे । रोम र खे जतर्यामी श्रीगु 
म्ाराज का धन्यवाद्‌ करते हए बे हयं क्षे साय उरयाए का उनतै मुकाबला 
किया गया । चरन्तु वष्ट भौ श्रागे पौठे के फेवल ६० अध्याय चे चौर सवया शरु 
नौ चे टस कारण पुरी ग्रयफौ खोज का उत्साह बदा ““"खोज्ञो उपल वादी 
पिन हर वलि २ गुर फरतारा"-सोजी कभी निराश ना रहेगा ! पूणं य्रयनी 
राहत टो गया (पूरेतो श्रायद्‌ सषारपरष्टीनहीर्हा जो प्राष्ठ ह्य है उये 
परेषो खसभे) खा सभ फो अपस मे" निलन करके शुट्‌ किया यया जषा अशि 
री यह मजबूसे समनी चाद्दिपु ॥ 





निवेदन 1 


संगलादीप क्ति जातेरे मागं या राजा शिषनामये लोप होने काल रँ 
(भाश सेगली से सवधित) जौ २ उपदेश, न्नान चरचा तथा गो गुरू साह्य की 
खतो महात्मानौ भादि खे हई असल प्रति (पूण) मँ विद्यमान है, जिन 
पाठको कै (ग्रय खरोद्ने मे) भयिक ठय सौर अपमे अनख्रवसरतादि कारणो 
से उटथा नी कर सके से शरीररष्टाती पाठको की रुचि तथा प्रेस देखकर 
दषे छापे ने" न्यारी जिरद्‌ के सप भे निकलवा देंगे । व्तंमान मे" श्रोगुरः 
साहो फी परस कृथा से वपे हुए अनुम खे यथा बुहधि टिप्पण चदय गया 
हे--लिखते २ मानुषी स्वभाव वशात्‌ यदि के अशुद्धि रह गहै हो तो ^भुलन 
भद्र सम को जभुक्ति गुरू करतार” इष गुरू बचन पनुषार पाठक द्द्‌ क्षमा 
र्डं । जिन कूपादुभो ने भाचीन मतियोके प्रदान मे हमारी सहायता की है 
उन महोदु्यो फा शी रोम २ चे धन्यवाद्‌ करते है“! अत्यामी रेषे उपकारी 
कास भे सदैव उनके द्य के द्रषनशाली वनाय रक्सै ॥ 
जा परयत हो खका उल्या असल के अनुखारही रक्छा यया है । गुत्वाणीं 
कै श्रव्टौः छो पनी समक भ्नुषा₹ उलटने पलटने की हम सरीसे अधर्म को 
सामथ्यं नहह शस कारण न्दौ भाषा के सफेत लिखाई से फी विरूढ पाकर 
सन मै" गिलानी लानाउचित ना होया! ज्ीरभ्राय ? , इनसात्रर्धका प्रोग 
हर एक शब्द भे दृष्टि भावेगा शा उन्द भी सरूरुत भाषा कै सक्षेत पर दे-ऊ 
करफे नही पाठ करना चाहिए । स्वर फे बगैर फोर उपजन नही मोल सकता 
सो स्वर ्---उ-तीन है“ । इनका भरयोग फेवल इसी बात के सूचन अथं 
रक्छा है 1 भौर किसी २ जगह इन साच्रिकू निशाना से शर्ब्दो की कारक अवस्या 
सूष्वन कराध है जोकि थे कौ सुल फारण षोतीहै॥ 
शासनीय भाषा मे" चल्या नहँ लिखा गया क्योक्नि शाखरीय शब्द हर एक 
की समभ गोचर नही है-सखसिलित हिन्दी भाषा हर कोद समभ सकता है ! 
शास््ीय भाषा फे ना लिखने मे दपरोक्त लाला साहब कौ वारवार्‌ कौ मजबूत 
तथा कुश्च २ हस्म असस्ेता भी हेतु समश कर विदधान क्षमा रक्सै॥ 
गुरमुख जनो का सेवाभिलायी- 
सदिष्पण उरथाकार, 
त सम्पूरण सिंह, 
५ तरनतारन । 
(पंजाब) - 
नार पिदर सतयानी पुस्तक माला--वास्तव म यह पुस्तक श्रसल प्रय कीज्यौ कीत्य 
भ्र देषनागरी अक्तस मे है उस्ना उरस्या या तर्जैमा नदीं हे । 


ध ~ । ९. ॥ ति #॥ नः 
। ५ ५ । जावन स्ारन ॥ ^ ९ 
' `, (श्री गुर्‌ नानक साहेब का) 





. घोर सत्याचार' जौर अन्यायं. का एक रएेसा विकर सभय 
ा.कि-जिस-कै.रमरण से रोंगरे खड हेते हें । धर्मकामा 
उस समय मं कौडी,के वरावरन्नीन था खास कर देसे धर्म 
का-जो बादशाह के.मजहव से व्यतिरिक्त हे.) इसके निभित्त 
लासः सिस का गर्द में निादिया जाना कडकौं का खेर था। 
निष्टुरता अन्याय तथा उपद्रव ने साधौ जौर सज्जनः फे 
हदय को एसा दुखी जीर चकनाचूर कर "दिया था .कि उससे 
निस्तर हाहाकार जौर अरत नाद्‌ उरुता था जिसने कि संस 
के. खावें जास्षमान पर अपनी गंज -पहू्चादं ओर परम 
प॒रूप परमेश्वर के दिव्य सिंहासन के डोलाय कर उसकी एसी 
अनूठी दया उमगाइं कि उसे अपने अपू निजजंश् के निढाङ 
सौर अतर जीवौ की सम्हाल के ठिये सत्तार में भेजना पड़ा 
जिस का अवतार सुल्तान बहार छोदी के समय मे सम्बत 
९५२६ विक्रमी तथा सन १४६ इंसवी मे कार्तिकी प॒नौ का 
ष्वार॑ घडी रात रहे कल्यानचद' नामी बेदी खच्नी -की 
सुपली त॒त्ां के गभंसे प्रगट हु 1 कल्यानचद्‌ जी पंजाब 
के जिला जाहौर, तहसील शरकपुर, तलवड़ी नगर के सूबा 
राय बुलार पठान के कारकुन धे, जिनके इस दैवी बालक से 
वदी एक कन्या भी यी जिसका नाम बीवी नानकी धा। 
जिततने घम के प्रचारक आचार्यं याजौतारयाऋपी मनी 
अथवा पीर पेगम्बर जौढकिया इन महापुरूप से पहले हूए घे उन 
सघ से यह किसी अश मकमन यथे बरन उन सबकी अपेत 


* कै इतिदहासकासे ने गुरू साद्धेय केः पिता का नाम काद्‌ चद भी लिखा दे सनौर किसी 
केयल काट जी! 





जीवन चस्ति 8 


दन म कड एक-अंश की अधिकता थी । इन्यनेन तकी 
उस बात कादावा किया कि हम मालिक के भेजे हए अये 
हेया उसके पुत्रया निज अंश हिने कालोगौँ का विश्वास 
दिलाया, जौर न म्बी, चौडी बातत बनाई, बरन वाङ 
-अव्रस्थाहौो से सीघे सादे तौर पर विना दिखलानेके एसा 
परोपकारी सचाई से भरा हा सत मारग का उपदेश करते 
थेजा समने वाटौं के कटे मे विध जाता धा जैसाकरि माज 
परयंत उनकी वाणी मेः निरतर भ्ल्कता है । राखो हिन्द्र, ससल- 
मान जर दूसरे मत के आदमी जिनका जापसमं भारी धिरेघ 
था विवश हकर इनके चरणो पर गिरे जर जापस की शचरता 
छोड कर जौर इन महापरुप को अपना परम पिता ओर 
रक्षक मान कर वहु एक दूसरे के सच्चे भाई वन गये ओर 
इनफे बचन सौर वानी के वेद्‌ परान करान इंजीठ ओर 
सै शाखो से बदु कर मानने ठगे । 
यह्‌ गरू रूप अवतार धारी बालक जन्म समकाटहीसे 
परम संत सरूप घे । वेना आरंभ करतेही सदैव पद्वासन 
मार कर वैखते, जौर कु न क्छ स्मरण भजन के ठग परं 
सुख से अवद्य उच्चारण क्रिया करते घे! पोच वपं की ज्ञाय 
मे' जपने -सहचारी बालक को घाभिंक तथा परम पुरुष की 
मशंसा मिङित्त कथायं .जौर उपदेश सुनाते जर. समय २ 
पर जो कछ प्रको चरसे भिर जाता फक्ीरौं तथा 
अभ्यागतौ को बौंट दिया कस्तेये॥ , , ;- 
इन महा परूप की जन्म कंडटी, जिस के ग्रह॒ जदि जचतारी 
पुरुषौ के.समान देख कर सव ज्योतिषी चक्रित होते थे, नीचे 
दी .जाती है 1 सवके मह से यही निकठता था किसी 
साधारण जीव के खे ग्रह नही हो सकते बरन किसी भारी 
अवतारके जिसका ग्रताप किभूमंडल ओौर काशं को सूर्यं 
के समत्तदछाठेगा। .., ६ 1. 


जीवन चरिन्र 





जिस भूमि (तलवडी) मे इनका जवतार हुञा इनके 
जाने के कार्ण वहु ततव से नानकाना साहेव म्रख्यात है ॥ 


बाल रीलाके कौतुक करते २ क्रम २ से वदते २ 

ब ग् सहेव की उमर पटने. के योग्य हि गड तें 
छः बरस छी अवस्था मं इन के पिताजी ने इन्हें देशी 
भाषा पढने के ल्यि पारुशाला म चिराया जह के गेापाल 
पंडित पाघा घे परंतु जव उसने मथमही अक्षर (अंक) छिख 
कर दिये तो गुरूजी ने कहा कि जिस र पुरूपने इस संसार 
का हिसाब किताव पडा है अंत काल म उसे अत्यंत केसी 
उखाना पडा, इस कारण मुम् इस से कुड प्रयोजन या छाभं 
नरींहै\ मता परमेश्वर का नाम पटाने जाया इस वास्ते 
अप के चिये भी सुनने यही उचित जान पड़ता है कि जाप 
इस सखारिक कूटे पठन पाठनं को छोड कर सच्चा पटन 


जीवने-वरित्र- ॥: 


पारन कर ठेसा कहते समय पाधाजी के -मर्थाय' परं “जाछ 
मेह चसि मसि करि मति कागद्‌ करि सार इस प्रथम 
कड़ी.वाला श्री राग के .सुरम एक शब्दं उच्चारण, कथा तथा 
“त्तियी पटी" निरूपण करी जारि श्री गस्ग्रंथ साहेव मं मोचृष्ध 
है, जिनको सुनकर पाधा द्रवीभरूत होकर गुरू साहेव के चरणे परः 
गिर पडा ओर कभी कभी एकात के सत्संग से छा उडठाता रहा ¶ 
नौ चरस की ,जवस्था मे संसृत सीखने के लिये दजनाथ 
पटित.के सुपर्द छया परत पहिटे ही दिन इन महाप॒रुपने 
उनका रेसे अनलभ्रती बचन. चेतावनी अओौर उपदेश के सुनाये 
कि यिक्षक. की ऊंची गद्धी से उतरकर पडत जी उलटे सिष्य 
बन गये उौर इनकी शरण डी । न 
जघ ~ इनकी सात चरस फी उमर थी इन की मासी एकं 
दिनि इन, की माता से मिटने साईं आर यह देख कर कि गरू 
साहेव जो कु घर मे मिलता है उठा कर साधू जर भ्रूखें 
का बोट -देते हे कहने ठगी किं बहनि तेरा छड्का ता पागल सा 
है । गरू जी यह वात सुन कर बोे कि मासी मेरेजेषा.पागल 
तेरे घर भी,पेदा-होगा सा उसके घर मं रामरलन नामक एक 
हात्मा उत्पन्न हए जे वैरागी साध म एक भारी आत्म- 
ज्ञानी भगिने जाते हुः अर जिन का स्थान, 4कसूर नगरमे 
असव तक म्रसिद्भुहै । एेसेहीजा वातं गुरू सहेव खेलते 
फिरतेमं सहज सभाव किसी के सामने कह दिया करतेथे वह 
थोडे ही काल मेसाक्षात देखने मं जाया करती' थीं जीर जरह 
कहं छोर बड़ से मेरने का अवसर उनका मिल्ताथाते 
चिन २जौर बातर्‌ मं उन्हं गवत. महिमा के'चेताने अर 
गुणानुवादं गाने मं नहीं चकते धे। इम निसटी चाट केदेखकर 
लेग मतिर्‌कीभटी द्री चर्चा गुरू साहिव के विपयमंक्िया 
कर्ते जीर जपनी २ समम्क अनु सार जथं ठगातते जिन के सुनते २ 


"+, ~ {मसग निभमिच्त। |, - ।. 
१.1 


| दीवन-चरिन्न ~ 


उन के पिताक शी अपने पुत्र की वावत अनेक -भरकार के 
विचार उत्पन्न हनि ठगे 1 

पटने की ओर से उनका चिन्त विल्कढ उपराम पाकर 
चिता ने उनकी किसी चर के काय मेङगाना चाहा ओर 
गायमेस चराने का काम उनके सपुरदं फिया परयहांभीयातेा 
वह मालिक के ध्यानम मय्या म्बाड वाङ के साथ हरि 
चचा मैः लवीन रहते जिसका फल यह हाता फि गाय भष 
विचर कर जाज इसका कल उसका खेत खाजाती-जतएव 
इस काम के येग्य भी शख्जी न समश्ि गये ।\ 

जव गुरूजी की उमर ग्यारह वरस की हृ ता पिताने 
एक चार पठने मं उनका फिर छखगाना चाहा आौर इसलिये 
संत ९५३० मं फारसी सीखने का मौटाना स्करुदीन के 
पास मेजा परन्त॒ इनके भो गुरू साहे ने पाधा जौर पडत 
की नाह सच्चा जखिफ-वे उपदेश करके अपना सुरीद्‌ वना 
च्या \ अिफ़नामा जिससे गुरू सहेव ने मौोटलानाकेा 
चिताया यह्‌ है- 


श्रलफ अलह नौ याद्‌ करि गफलत मनहु षिखार्‌ 1 - 
खास पलदै नाम चिनु धृगु जीवशा सारि १९॥ 
बे धिद्प्य्त दर करि कदम शंरीयति रादु । 
सम फिंखि सिज निव चलीश्चै सदृ किदे न आसु धरा 
ते तोबह करि सिद्क दिलि मतत पद्लोताय। 
लु विने सुख गदी तव तू - कहा करय 1२॥ 
से सनदे, बहुत करि पालो साख न कटि; - 
ष्टो हदु विकार्ठंदे बहुरि न लसी अदुः (४४ 
सीम जमायत जने करि चले दुह करिबघु + 
बाम सद्र अपने फिरसदहिं अन्धो अधु पर 
डे हलेमी* पकड़ त्तं दिलदी हवस निवारि) 


[तव 
चावत्त बरजद्ु रूकनदौ हरद्स धालक सार 1६1 


(९) विदेमत = जलम । (२) शणाछवाद्‌ 1 (३) कोड़ी । (७) शील 1 


छीवन-चस्ि ११ 


चे षायन, तेऊ न्षए जिन विषरिभा करतार, 
मन साया संगि रि सुषि उटावहि भार ५७ 
द्ष्ल द्थलतः करि सना पठे पष्टर न सोद । 
एक पहर फरि जागना साद नासं चगीय ॥९॥ 
ज्वाल जिकर करि आजजी कतरा सनु भ दलाय । 
सितु" न लाभै रावली लोभ सनु चुरु जाय प्ता 
र र्त, दैमान छी सोहै देखि जाय) 
पञे घरणहुः रूकनदीं सदै स्यौ तितु लाय ॥११ 
से जारी कटि श्राजजी सोहै वेपरवाहु, 
शो किटि सोरे सोकर तिसदा स्या वेखाह 1१९१ 
सीन रोधि सनु छापणा सम कटु ्सषी माहि! 
तनु शोडा कारीगरी हिकमत वधि स्महि ११२१ 
शीन शहाद्तः पा्दैश्र पिर रहीमै कल्िवलाय। 
ˆ रुक्षनदीन सन लायगो कीजै तलब युद्रय ५९२ 
साद्‌ सरवतः महमदी खहु सुखहु नित्त 1 
-खयासा वदा स्तिरजिया सिर भित्रा दे मिक्त ॥४५ 
जुआाद्‌ जलाल" गुमरही" दन दूतन स्ये भेलु । 
, वै च्ी तू नद्रि करि चौनहि नादौ देलु षष 
सोय तलब कर रास्ती द्ग्यसु जिना वसलु! 
जिन शठे दुखं जाययो माया -खूटै जालु ।१६ 
स्ञोय जाल्म `तेक भए चेति नाषहौ नासु 
^ सदै तेरे नाम धिनु ष्यौ श्मादै यिसखास ५१॥ 
सैन अमल कमादैश्रे नेका पारिवसाद्'१ 
चिनु अमलां षर्यो पाशै मत मरी पटुताय ॥१८॥ 
दैन गनी” लेक भए जिनो पद्धाता श्रापु। 
सु पिजर मद्धि खेल है ना तिख साई बाप प्ट 
ष फारग^ ते मए चलि गुर कै भाय! 
माप किया तहष्ीक तिन रगु , स्य॒ निलाय (रणा 


#\ 





(९) दयावान्‌ 1 (२) सनद्यै । (३) जाप ] (४) तिसको । (५) सुस 1 (६) येको 1 (9) भेन 
म रोना ! (=) पास्चिय । (६) नमाज, वजीफा 1 (९०) भूल भटक ! (९९) गुमयही । (१२) सुक! 
(१३) जितेना पुरपाथे । (१४) घनी, येपरबाद्‌ । (२५) ष्स्सतवद, ्माजाद । 


1 


पिर उसी साल मे पिताने शुभ महूरत देखाकर प्राहित 
के बुखवाया जीर पुत्र का यज्ञोपवीत सर्कार कराना चाहा 
परन्त॒ जघ जनेऊ पहिनाने का समय जाया त्ता गुरू साहब 
ने कहा कि इख जनेऊ से कुख अथं न निकठेगा ओर सच्चं 
यज्ञोपवीत की महिमा सुनादइं जिसका पुराहित पररेसा 


लीदन-चरिप्र 


छाफ फयर) म हो, जिन सनि उपकते चाय। 
ते कचन पारख भए जिन भेटे इरिराय पररा 
काफ फलमा याद्‌ करि नफाः शवरू फित यात। 
नपस हार्‌ रुकनदीं त्तिखिकते षहौवत्त मात प्रर! 
लाल लानत वरै सिर्न तरफ नमाज करेनि 1 
थेएडा घहुताः टिया" अपणा श्रासु वजेनिः ५२३॥ 
सीम सहमद्‌ मश्व च सन किताषा चार्‌ । 
सन्न खुदाय रमूलनो हरदम खातक सार भरा 
सून भह फा गुमरहो खभ फीत असस कदूल । 
भाया वधन गल पडे मतवाली वजहि भूल परी 
चाड जिं वप्वहि रूक्नदूरं सिर धुनि फएटकित नालि 1 
मर गवाह चावरे तु. परिश्रो कित सियाल ५४२६॥ 
हे हैचतत ` तिन दिनं दौः निद दिन अदल करे \ 
चा सारे रुकनर्द्र कषा श्सर करे ॥२७॥ 
लाम लायक ते भए रहति नदरि कर। 
सदहक्जि भए प्रसु भापणा नित दिन सभले॥र८ा 
अलफ अल्‌ तुध नालि है चेति क्यो न अजान । 
शुर चेवा ते पायै दूर अति निदान 1२९ 
ये यारी करि र्व स्यो जिखु भवच हि राजं । 
एक अकेला नानक्षा नाटी किसे सुहताज ५६० 








असर हुजा कं वहु जाप उनका ष्य चन गया) 


॥ शलोक सहला ९५ 


द्या काह सतो मूत जते गदौ खत वह । 
एहु ज्नेड जीअ छा ददै त पडे चत्त ॥ 





(९) चेन 1 (२) कूमाया ह्या । (२) भया द 1 (०) डर, खोप 


सीवन-चरित्र ^१३ 
नाद्ृहुतुटेनमलुलनै ना इह जके न लाये) 
धस्य सु माणप्त नानका जो गि चले पाया 
चदकषड सुल सणाया बहि चके पाया, 
शिषा कन्न चार्या गुर ब्रह्म थीश्रा। 
पोह मुश्ा ओह ड पया वेतगा गया ॥२॥ 
लस चोरीम्पां लख जारी लख ूढीभ्मा लख माल । 
सख दगीश्रा पदहिनासीञा रात दिन जी नाल ॥ 
तम॒ कपाहह कत्तीश्रै ब्रह्धण वहे शाय 
कुषि बकरा रिन्नण खग्या पतभ केए़ आसौ पायर॥ 

+ दिष्य पुराणा चहीक्षे प्री कषिर पराधै होर) 
नानकं तग न तटे जे , तग होधै जोर ॥१॥ 
नाह मनिश्रै पति ऊपे साली सच्ु सूत । 
द्रगहि अद्रि पचै तग न तटति पूतः ॥४॥ 


, एक दिन का-दृत्तांत है फि श्री गुरू जी अकस्मात्‌ घर 
से बाहर एकांत जंगल, मे निकल गये जौर कुद काठ तक 
करतार के गणानुवाद्‌ं गाते गाते समाधि मं जचल स्थिता 
ग्येत्ता चाम से बचाने के वास्ति एक वड़सोंपने जपने फन 
से उनके मुख पर छाया कर लिया उसी समयमे रायबटार 
भी शिकार खेटा २ उस जंगल मं-जान पहुंचा जौर बालक 
की एेसी दश्वा देखकर समभ्ता कि यह कदे साधारण पुरूष नहं 
बलकि अवश्य ही कें वली-अल्चाह है । एसी २ अनेक घातौ से 
वाङ अवस्था हौ मे गुरू सहेव की म्रसिदीहि रही थी परंतु 
उनका एकांतही प्रिथ धा, इसी कारण नित्य जगल केः चठे जाते 
अरौर कदाचित घर रहते ता एफ जेर किनारे हकर ध्यान 
समाचि मे मगन रहते घे उठने पर यदि केज्ञे बात्तालापकरना 
चाहता ता मालिक के गुणान॒बाद्‌ के सिवाय मौनही रहते थे। 
इनकी एेसी खिंचाव तथा उपराम दशा पर दोषं राग होजाने 





(९) म्प्य 1 (२) बकरे को कुट (मार) कर द्रोर. पकाय कर (जय) साया शअरथीत्‌ जव 
जियाफत खयल्ली तय सय कोई कता दै कि (गमुक ने) जनेऊ. पाया हे । (३) पाधिन। „ 


१४ छीवन-चरितर 


के सदेह से वैद्य बढाया गया, जव उसने नाड़ी पकड़ी ते 
गर्‌ सहेव ने यह रेलोक उच्चारण किये । 
बैद बुलप्या वैदगी, पकड टोले याह । 
भोलां वैद्‌ न लानदै, करक करेजे सोह ॥ 
जाहु वेद्‌ घर आपने, सेरी यह न लेह्‌ । 
हम रक्ते णहु भगपने, तू ठभ दुः देह ॥ भादिक॥ 

राय वाटार नगराधीश का विश्वास गुरू साहेब पर देख 
कर अर भी बहुत से कगौ के चित्त मे उनकी महिमा 
समाग । सचत १५९९ मे भाईं मरदाना की प्रार्थना पर गुह 
जी पाकपह्न शहर मे वावा फरीद के मेढे मे गये, जहम 
अनेक म्तौ के साघ्‌ फकीर जमा हुआ करते चे । वह 
चाघा फरीद की गदर पर उन दिनों शेख इवराहीम जाद्‌ 
जिसकःए उपनाम बहराम था उसके साथ गरूसाहेव की खद 
गेटौ हदे, जेपकि श्री गुरूग्रंय साहेवमे “मारू उखने के नाम 
से अस्तुत्त है । तीन दिन पीछे गरू सहेव घर को लौट कर 
येता उनके पित्तानेइस भयसे छि कहीं साधौ की चिन्चेष 
सगत करने से यह्‌ जापमीमेपन ठे ठं, उन्हे किसी ससारी 
कारोवारमे लगा देना उचित सममा, ओर इस मतटव से 
उनके साथमे एक भरोस का आदमी बाला नामक ओर 
कुछ रुपया देकर भटो रकार समक्का दिया कि वेटा खव 
साच विचार कर सञ्चा सदा ठाभ-द्ायक करना इस म्रकार 
समा वुश्ाकर हैर की ओर मेजा ए 


जव चकते २ चूहडकाना मव मे पर्हुचे ते एक मन्ड्टी 
साधुञओं की क्ुघातुर मिी जिसे देखकर गुरू साहैव वाले 
कि इससे बठकर “सच्चा सदा" क्वाह सकता है ! जौर उन 
रूपयोः का उन्हे भंडारा खिला दिया जौर उप खाली हाय 
तडवंडी को छीर जाये परतु पिता के स्वभाव को बिचार 
कर घर नहीं गये बरन एक पीटू कं दक्ष ते जासन मार 


५ 


जीवन-चरि ११ 


कर ध्यान मे वैठ गये } यह दृक्ष आज तक तम्ब साव के 
नाम से म्रसिटुं है! जव पितता के (बाला से) बेरे की कारवाइ 
का हाल माट्महञातेा वह क्रोधमे मर कर उनका राय 
वेाखार के पास पकड़ ठेगया सौर सव समाचार कह सुनाया 
जिस पर रायवेलाकि मेहता तम कच तक एसे कामिल 
आमिर फकीर्‌ से अनजान वने रहीगे ! जा क इनके खच 
के वि ज॒रूरतहौहमसे ठे जाया करो जौर इनको किसी 
तरह की तकलीफ न दौ । ठेकिन पिता फिर भी अपने प॒त्नर 
की उदारता जौर अनूटी कारंवाहयौं से दुखी ही रहा कर्ता 
था सौर जाखिर का छाचार होकर गुरू साहैव का उनकी 
वदी बहिन बीवी नानकी जीर बहनों लाडा जेराम फे पास 
सुलतानपुर मेज दिया जो नवाब दौलतखाँं छेदी के दीवान 
थे ओर इन्ह्‌ बड प्रेम से जपने घर रक्खा । गुरू साहेव ने 
अपनी बहिन ओर घहनोई की खातिर से सवत १५४२ में 
नवाब के मोदीखानेम मोदी काकाम जपने लिम्मे ठे लिखा। 
भ्रति दिनं जित्तना सीधा सामान नवाव साहे के घर के 
लिये तीलते उससे चैगना साध्‌ फकीरौं को ' बोट दिया करते 
खे आगर जच रसद सौख कर सभेत को देततेता श्तेसडैत्तेण 
है" मुख से उच्चारणे करते जाते जीर हिसाव किताब नामं 
मान्रकोभो न रखते) इस फजट खर्चा की सिकायत ङ्गे 
ने नवाव साहेव का पहंचाइं ` परतु जव २ जच की गइत 
गुरू साहेब हौ का जधिक पावना नवाब की ओर निकठतारहा प 
२९ ज्येष्ठ संवत १५४५-को बहिन बहूनोडं के आग्रह से 
गुरुजी का व्याह पक्खो किला गुरदासपुर के निवासो मू 
चद्व चना खत्री की सुलक्षणी .नामक पुत्री से हआ ओर 
५ रावण संवत १५५९ के गरूजी के घर एक एसा रल -पुन्न 
उत्पन्न हुञा कि जिसकी कोत्तिं अव तक भारतवपं में 
छारही हे) उनका नाम गुरूजी ने श्चन्द्रं रक्वा जा अगे 


१६ जीवन-घरीत्र 


कर उदासी साधू सम्प्रदाय के मूढ पुरुप हुए 1. इनका 
जन्म माता के गभं से जटा, विभूति, क्णेमुद्रादि वेप सहित 
हा धा । १ फाट्ग॒न सवन १५५३ क दरूमरे पुत्र रक्ष्मी 
न्द्र मगर हए जिनकी वंश परपरा अव तक विद्यमान है ॥ 


इसी कार मं एक देवी-भक्त भागीस्थ नामी अपने बहुत 
से चठ आर साथियों सहित गरू साहे का शिष्य हा ॥ 


एक वार मरदाना मीरासी अपनी पुत्री फे व्याह.के खचं 
के चयि गरू साहेब ' से सहायता मांगने आया ! उन्हे 
व्याह की सब सामग्री की एक फिहरिस्त बनाकर भागीरथ 
को लाहौर शहर 'भाइं मनसुख की दुकान से ठाने के मेजा। 
मनसख ने ओर सब सामान तो वघ दिया परन्त॒ अच्छे च्‌डा 
(चिडडा) के विये कहा किदो दिन पीडे मिडठेगा ठेकिन जाकि 
भागीरथ को गुरू साहेव की एकही रात लाहौर मे ठउहरनेकी 
उगाज्ञा थी इस लिये उसने अपनी मजबूरी जाहिर की । मनसुख 
बोला कि बादुश्पही नौकर मी इस तरह अपने मालिक की जाज्ञा 
नहीं पाठे तुम फिस के नौकर हो जिससे इतना स्ते हौ । 
गीर ने अपने सतगर का नाम ठेक्रर उनकी चित्त 
महिमा जतां जिस पर रात भर दोनौं में बाद्‌ चिवाद्‌ जीर 
ात्लटाप होने के पीटे मनसंख के चित्त मेः गुरू नानक 
साहेब के दुशेन की उमंग जागी जौर भरात'काठही वह अपने 
गृहस्ती खचं का उत्तम च॒डा ठेकर भागीरथ के साथ स्वय सुल- 
तानप॒र जाया 1 सामने जातेही गरू साहेव ने उस.पर दया 
ठृ डाल कर. यह वचन फरमाया- 
५" चो मनश्चख यह्‌ काचा! किये नाम चाहत अष साचा॥ 
योते आन्यो , अपने सयाः 1 धन्य सत मत कीटं भगा ४" 
इसके सनतेही मनस॒ख गरू, साहेब के चरणों परं गिर 
पडा रौर शिष्य होकर वड़े ग्रेम से सुमिरन ध्यान जौर 
भजने खग गया ॥ -. 


[ 
0 = 


छगिवन धरन १३ 


घत श्५४््मे गजी एक दिन नियमानपतार पहर रात 

रहि सेव के साध वेह नदी पर स्नान को गये ता बहौ एक 
साघ' से भट हड जिसने ` चेताया कि वावा नानकजी तुम 
क्रिस काम के चिये इस संसार मै भेजे गये हो, तुम्हयरेदिये 
सच्चं दरवार से क्या आाज्ञाहि जौर.करक्यार्हेहो! इस 
पर गरूजी उस साध्‌ के साथ वेह नदी मे घुष कर तीन 
दिनि तक गप्र रहे । ॐाग अपनी २ सम के अनसार के 
कहते धे कि इव गये, कई, जर कछ जनमान करते धे परतु 
वास्तव मे गृरूजी अपने शरीर का यैगवल से समाधि कौ 
दामे नदरी मे स्थापित करके सत्य पुरुप के चरर्णोः मे सत्य 
नाम का ख॒घ्लम खुल्ला उपदेश करने की आज्ञा के टियि सच्चं 
खंड मं गये । तीन दिन पीर जव वह नदी से निकठे तो मेदो 
खाते मे जाकर सव्र सामग्री सीधा साधुओअौरभूखको लृटा 
दिया ओर आप अतीत रूप घारण करके स्मसान भूमिम 
जा पधारे । इनके बहनोडे दीवान जयराम ने इनके घर ठाने 
का बहुत जतन किया परत इन्होँने एक न मानी ॥ 

द्रौहियो को यह अच्छा अवसर मिका जौर उन्हौनि यह 
शोर मचा दिया कि ,मेादीखाने मे घाटा जाने से नानक 
पहिठे ते छिपवैटा था ौर अब यह स्वग रचा है। जव 
यह खवर नवाव,के कान तक पहुंच उसने दवान जयराम 
से मेदीखाने की परता कराइ तो ७३०) मरूजी का नवाब 
के जिम्मे निकला जिसे जआाघा तो गुरुजी ने, भूख ओर 
अनाथो को वंरवा दिया अर आधा ससरके आग्रह से बाल 
बच्चो का दिलवाया॥ ` 

अवता गुरू साहिवने सत मागे आओरसत नाम का 
भंडारा खाल दिया मौर सथ के उसका उपदेशं करने रगे 


(१) किसी इतिहासकरः ने इख सघ को नारद लिखा दे किसी ते यरूण । नारद उख ददी 
शपि का नाम दे जो मालिक की गोर से भूरे तथा श्याकाश पर मद्ात्मा्मो फे पाल उसी 
घ्या चते परटुचाती हे, गीर जल मेँ मा पर्टुचाने वाली शक्ति दरणदेव कष्टी जाती ह ! 





१८ जीचन-चरिजर 


जिसका नतीजा थोडे ही समयमे यह हअ कि वहत से 
हिन्द्र जौर सुसरमान जादि जपने २ मतया दीन का वधन ताड 
कर उनके चरन मे'आ गे । यह्‌ वात काजी ओर मुल्ला 
खोगौ से सही न गहं अर सघ ने मि कर नवाव साहैव से 
शिकायत की कि बाबा नानक अपने का सचे खदाकावंदा 
आर हिन्द्र मुसलमान का एकसा मानना जुर्गहर करताहिसे 
यह्‌ बात बनावट की है हम उसे तव सच्चा मानं जव वह 
खदाकी चन्दगो मे हम लोगो के साथ मस्जिद्‌ मं चलकर 
नमाज्‌ पट्टे । इस पर नवाच ने गरू सहेव का वुटवा कर 
कहा कि हमारे साथ नमाज पटृने मसजिद्‌ का चलो । गरू 
साहेब साधारन स्वभाव से नवाब अर काजी के साथहा 
लिये । जव मसनजिद्‌ मं पर्हुच कर रोग नमाज को ख्डे हुए 
ता गरू नानक साहेव उने जलग हकर एक केनेमे जा 
चैडे \ जन नमाज ह चुकी तब छोर ने नवाव से कहा छि 
देखिये { इन का कपर खुल गया, वर्योकि हम ठागौँ के साथ 
नमाज मं शरीक नहीं हुए 1 नवाब ने गङ्‌ साहेब से इसका कारण 
पाते उन्दने जवाब दिया कि जा केह एक चिन्त हकर 
खुदा के सामने सिजदा करे हम उसी के शरीक हे चाहे वह 
हिन्दू हौ चाहे मुसलमान, परन्त॒ जिसका चित्त टिकाने नहीं 
रहता हमारा उसका साथ नक्ष हा सकता । यहा पर साघा- 
रन लोगो का क्या कहना, न ता नवाब साहेव ही का चिन्त 
नमाजमंःथा ऊौर न काजी का; कयौकि नवाच साहेव का 
चित्त तो काबुङ कन्धार मं घोड़े खरीद्‌ कर रहा था जौर 
काजी का मन अपने घोडे के नये जनमे हए बद्डे की रक्षा 
छे विये दौड रहा धा कि कहीं अस्‌तवल (युडसाल) के कए में 
गिर पडे-मखा यह्‌ माखिक की चन्द्गी हह या किसकी ‰ इसी 
कारण हम जाप ऊगौ के नमाज मे शरीक नहं हए । यह्‌ 
सच्चा चचन रौर संतर-यामता का कौतुक देखकर दीनौ 


स्ीयन चरित्र १९ 


चकित हा गये जौर गुरू साहेव के चरनौ पर गिर कर बोढे 
कि आप स्च वली-अघ्लाह हे अव्र वतलाह्ये फि हमारे दिये 
क्या कर्तव्य है कि जिससे दीन दुनियौ दोन की भलाहै हो । 
गुरू जी ने जवाव दिया कि यदि तुम दीन दुनियों दोनों का 
सुधार चाहतेहि त्ता हमारे कहने मुताबिक पच नमाज सडा 
पडा करो । काजी ने पा कि बहू कौन सी"नमाजं हे । गष 
जी ने पज नमाज वक्तं पज आदि" का शब्द्‌ उच्ारणक्िया 
जीर दैर तक परमार्थी सौर ससारी सच्ची ठाञ्नदायक चर्चा 
करते रहे ; इस प्रकार उनकी अभिलापाफे पूणं करके पिर 
परिडे की तरह स्मक्षान भूमिम जा वैरे) बहा कटै २ दिन 
सक विना अन्न जठ के ध्यान भजनम निरंतर जरै" रहते 
थे ओर जो जिज्ञासू उनकी सेवा म अते उन का सत मार्गं 
का उपदेश करते घे, परंतु जव वहं भी बहुत भीड भाड्‌ 
हुने ङ्गी तव एकान्त कै रसिया शुरू साहेव ने उस जगह 
(सुलतानपुर) को भी छोडने की ठानी । ठेकिन इसी अवसर 
भे तलवडी से पिता कामजा हअ घरका मीरासी भरद्ाना 
शुरूजी का कुशल समाचार ठेनेको पहुंचा जीर उन के साथ 
चाहर जाने की अभिलाषा अजगर कौ जिसक्तागषूजी ने मंजर 
क्रिया ओर जव तक मरदूनिा एक बार अपने घर होकर ठट 
न अवे त्तव तंक वह पर ही ठहर रहना स्वीकार छलिया । 
अवतो गरू जी का अतीत्त मेप धारन करनेकासमाचार 
सुन कर उन के पिता जौ दूखरे सम्बन्धी ओर ससुराछ वाठे 
सब चिर आये आौर जहो तक उन का बश चलाउनकेा घर 
ठेजाने का जतन क्रिया पर गुरू जी फिसी तरह न मामे अर 
वाला तथा मरदाना को अपने साथ टठेकर सम्बत १५५६ मं 


* (१) पूरा शब्द्‌ ी गुर श्रय खाद्देर मे भोज ड । (२) चेखे गाद यश की दशा को सूत- 
रष्व समभ कर पक डने फूकने वाले मीलन को बुलाया गय था जिस जन की यरी 
जला कर नासिका भ देते समय गुरू सादेव नें शस श्लोक द्या उसे उपदेण किया 

श्वेती जिन मी उजङ़ी खनवाड़े नाद्धं थाय । भिग सिर्न दा जीधिमा जे सिख २ वेचन ना ॥ 


२2 खीचन चरित्र 


सुरताँपुर से चल पडे । रास्ते मेँ अच्छे अच्छे साधुजों एकी 
उदि सै गोष्टी करते हुए ठाहीर मं पहुंच कर अपने भक्त 
जवाहिस्मल के स्थान पर ठहरे जहो अव तक उनके नामका 
ग॒रुट्रास मौजूद है । यहा अनेक हिन्दू व मुसलमान साघु्जौं 
से लिन की सिही शक्ती आओौर करामात काशोर धा जौर 
जाद्श्याह सिकन्दर उदी कँ गुरू वटी सेयद्‌ जहमद्‌ से सतमतं 
सम्बन्धी चर्चा करते रहे ॐर अपने अपने मतत फे वन्नं 
की उनकी रेक त॒डवादं जौर सात दिन मे वहत से साधौ 
सौर गृहस्तौः का सतमागे का उपदेश देकर एेमनावाद का 
शठे आये-यहों कालो नामक तक्षक से पठे मह हई ओर 
उसी का अन्न ग्रहण करते रहे-दीवान मलिक भागो के ब्रह्म भोज 
के निमंन्नण के किसी रकार भीञअगीक्रारनकरफेभरीसभाम 
उसके अन्यच उपाजिंत धान्य काम्रजाकेरक्त समान होन प्रत्यन्‌ 
दिखलाकर घमं के कमाये हुए अन्न की बडा जताई । इस ग्रकार 
जह्य तहं सतमागे का उपदेश करते हए सम्बत ९५६० मे स्थाल- 
केर प्च जर वहो के नामी फकीर हम्‌जागौस को उपदेश 
दिया अौर फिर बहोः से प्रव की यात्रा का चिचार करके 
उसी सा हरिद्रार, कनखल म पधारे, जह इनका स्थान 
"नानक बाडा" के नाम से जब तक मौजदं है 1 यहर्मी 
कितने ही पं सौर यात्रियौं का सत्त मागं मं लाकर सम्वत 
९५६९ मे दिल्लो जये । 
दिली के तखूत पर उस समय सिकन्दर खोदी वादृश्चाह 
था जिस का कायदा था कि जिन साधुजों मं सिह जौर 
कारामातनहो उनका बन्दौखाने मंडार ददियाकरता धा 
से गुरू नानक साहे कोभी वाला जौर मरदाना सहितकैद्‌ 
कर दिया, परन्तु गरू साहेवने एसा चमतकार दिखाया कि 
वादन्ताह ने रज्जित होकर उन से छिना मगी जौर उसका 
(सत्र. उपदेश की जिज्ञासा पर)-- 


वन्‌ चरित्र ६९ 


॥ तिर्लंग महल ९ ॥ 

यक अरज गुतम पेशि तो द्र गोश कुन फर्तार 1 

हृष्टा कबीर फरीम तू वेने परवरदिगिगर॥१९॥ 

दुनिया सुफाम फानी तहकीक दिल दानी । 

मम सर मुष्‌ अजरादैज प्रित दिल हेचनदषनी॥ ९ रहा ॥ . 

जन पितर विद्र विरादुर कस नेस्त दुस्तगीर। 

मासिर ठ्यफतम कंसं न दुररद्‌ च्‌ शवद्‌ तकवीर 11 २) 

श्यो रोज गतम दुर हवा करदेन बदी खयाल । 

गाहे न नकी कार करद्म मन ई चुनी अहवगल ॥ ३॥ 

यद्वपत्‌ इसन वखील गफिल यैनजर वेषाक । 

नानक धुगोयद्‌ जन स॒रा चाकरयां पायाक॥४॥ 
इस शब्द्‌ दारे उपदेश दिया । उसने केवल उन्हीं को नहीं वरि 
रौर बहत से साधको भी जिनको पहिठे सेकैदं मँटाट 
रक्छा धा गरू साहेव को आज्ञा से खोड दिया) 


इस ्रकार दिल्लीमं गरूजीने कौतुकं दिखलाकर जओौर 
मिं मारूफसरीखे नामी फकीरो को भी जपना ममी बना कर 
ओर बहतो को सतनाम का उपदैशदे कर अलीगढका 
मरस्थान किया ओर बह हो कर मथुरा दृन्दावन वासियेप 
का चेतात्ते हए गरा मं पहुचे । जागरा म जहां जपने 
निवास किया धा वहु स्थान अव तक “गरूकी घमा" कै 
नाम से उपस्थित है वहम से चट कर कानपुर, उखनस, 
अयोध्या की यात्रा करते हए स्त १५६३ मं कासीजी में 
पारे ओर नगर के पच्छिम दिशा मं एक बगोचे में 
जिसे अवर तक “गुड का वाग” बोलते है चिघ्नाम किया । 
काशीमं गरू जी के आनेकी घम मच गहंजौर सब मतके 
सोभ हिन्द्रू मुसखखमान ग्रति दिन उनका दुन करने ओर उपदेश 
सुनने को आया कस्ते धे परन्तु गुरू जी एेसे मध्यभावी शब्दं 
से उपदैशस किया करते थे कि बड़े तिचारवान भी उन के 
मत के सिद्वा को नहीं जान सकते धे । मुस्ठमान समभे 


२९ सोवन-चरित्र 


पे कि बह उनके दीन की हिदायत करते हे, वैष्णव जर ओवर 
अर शाक्त इत्यादि उन्दः अपने २ मत का भ्रचारक समक्त 
घे किन्तु गरूजी एक सत्य बस्तु को ही ृटाते तथा वणांश्नम 
भेदं काखडनओौर एक सत्थ नाम का मेडनकरतेरहे जेसा कि 


ष्टूजा क्षाहे स्मिरीए जम्मे ते _ मर जाय) 
एको सिमरो नानका जो जल यल रदहिश्रा समाय 


उस समथ के इस बचन से प्रतीत होता है। 
उस काल में काशीवासी कड प्रमाणिक भक्ती के साथ 
पमी गरू जी का सेट तथा चचां वातां का भ्रसग हेता 
रहता था \ पडतो के साधनो वात्ताछापहुञाश्री गर ग्रंय 
साहेब में सहसछ्ृृती श्लोकँ के रूप मे यथावत्‌ अकित है । 
जिस समयमे वावा नानक साहैव काशी मे सहरे थे कीर 
साहेधनमरसे चाहुर रघुनाथपुर गौवमे गये हुएये। गख 
सहेव का आगमन सुन कर मिलने की अभिलापा से कवीर 
साहेव तो काश्लोकेालौर रहे घे अौर वावा नानक सहेव 
रघुनाथपुर को जा रहे थे कि रास्तेही मे दोन महापुरुपौ का 
भिकाप हज ओर के दिन तक वहाँ ही चचा वार्त्ता होती 
रही जिसका सार-गर्भित भाव इसी प्राण-संगरीके प्रं 
“कवीरजी की गेष्टी" केनाम से म्रगट है । कितने ञाग 
कहते हैः कि गुरू नानकजी कबीर साहेव के चाला छेड्ने के 
पीडे उत्पन्न हुए आौर इस लिये कीर गेषटी का होना नही 
मानते हं परत जेसा कि कथीर साहेव की शब्दावली भाग १ 
मे उनके जोवन-चरित्र मे अनेक परमाणौ से दिखलाया गया 
है कि कबीर साहेय सम्बत १४५५ से ९४५५ तक [घनी घम्न॑दास जी 
के कथन अनसार ९५०९ तक] वन्तंमान घे तो सिर सम्बत १५२६ 
से ९५०९ या १५०५ तक्‌ दोनौ महात्माञौं का सहकाद्टी हाना 
सिद हेता इ 1 “कवीर कसौटी के म्रमाणिक ग्रंथ मेँ लिखा है- 


पद्रह्टसी पवहत्तरा, क्यो मगहर का मौन 1 
भाच मुदी एकादशी, रली पौन मे" पीन ॥ 


#। 


जोवन-चरित्र म्द 


काशी मै कु दिन रहकर गंगा तट के रास्ते गरू साहिव 
चकसर, छपरा, पटना मे सदु पदेश कस्ते हुए सम्बत १५६२३ स 
राजगिरी तथा विहार मातत की याच्रा करते हए गथा. पहुचे 
जा हिन्दुर्भो के पिडदान ओर दीपदान का मुख्य स्थान है । 
यह पंडों ने उनसे पिडदान आदि करने को वहत आग्रह 


ि 6 
किया पर गुरूजी ने एक न सुनी जौर < 
ष्ीवा मेगा पृक्ष नाम दुख विच पाया तेल । < 9 
ठन चानन उन सोरीजा चूका लम सिचं मेल 1५" प्ये 1 
४ श प 
इत्यादि शब्दं से उनका उपदेश दिया ॥ श ( 


गया से चलकर दयुदुगया अथात दुद्व कमी अवतार 
भमि मे पर्हेचे वहम के गास देवगिरि महन्त जे म्रताप- 
शीङ महाराज सरकार कहछाते धे गुरू साहे के वचनो से 
रसे मोदित हुए कि उनहोँनि “सत्य नाम वाह्‌ गुरूणकी रटन पपीहा 
की भोति खगा दी, जिसके मभाव से क काल पीडे उनका 
म्रतिष्ठित गद-नश्षीन चखा भक्तगिरि अपनी सारी सम्पत्ति 
केष त्याग के अपने वहत से शिष्ये समेतत पजाब में 
जाकर गुरू साहेव की सातवीं ग्री के मालिक श्री गुरू 
हरिसिय साहेव का सेवक वन कर “भगवान के नाम से 
म्रसि्र हुजा । इसी के नाम पर उदासीन साध्‌ “मेष नग- 
त्रान” कहलाते दहै । चुदुगया की मूत्ति की केवल पीट का 
दर्शन हिता है इसका कारन मरदाना ने गरूजी से पृद्ा 
जिसके जवाव मे गरूजी वेाडे कि यह महात्मा अब से दौ 
हजार बरस पह्िङे केवल राजनीति का उपदेश क्रिया करते 
थे जीर परमार्थ ठगौंसेज्ञा पराक का उपदसय देने फे 
ओभ्के भे सीधे सादे रोगों से लाख रुपया ठग कर दुरा- 
ष्वार मे खच कमते धे रसे दुष्टौ से उन्हे बचाने के लिये इन्हे 
ठगो के चित्त मे परलाक तथा उनके इडवर का अमा 


€ ~^ > 


रे जीवन-चरिन्र ४ 


बिठलाया या जौर इस ्रकारसे उस समय के धूतं की 
उगदं से उनके वचाथा, जौर फिर यहं विचार कर फि जिस 
भमुख सेमेने इश्वर के चिपरीत उपदेश क्रिया है उसे अव 
संसार छा क्या दिखलाजं “यह जाज्ञा की फिङडाग मेरी कमर 
ही का दरशन करे ॥ 
वहां से चलकर गुखजी वैखयनाघ होते हुए ओर रास्ते के 
नगरों मे सत्य नाम का उपदेश करते सम्बत ९ध६्मे माल- 
देव पहुचे जीर बहो से टाका को जाये ओर वहो की जाद्रू रोना 
भे कुशल स्त्रियों के भिथ्या दुराचारो सेहटा कर सत्य नाम 
का उपदेश किया जौर फिर कामरूप तथा दूखरे दुराचारी 
स्थानौ सें विराज्ञे जौर बहौ के वाममार्मी मतत वाले का 
जा कमक्षा देवी को अपना इष्ट मानते ये अपने सदपदेश 
खे एक अक्राल परूप की पूजा दृढाडं । इसी सम्बत की 
९२३ फाठगन को गरूजी समुद्र के किनारे गीरीप॒र चाचिया 
बन्दर मे पर्हुचे जहो पर इनके रहुरने का स्थान “दमदमा 
साहेब के नाम से जव तक वर्तमान है ¶ 
वहां से सम्बत ९५६५ मे व्रम्हपुत्र नदी से पार हकर 

आसाम के अजजमेरीगज, करीमगंज, सिलहट आदि नगे 
के निवास्य को चेत्तात्ते हए सरिता नदी के पार क्ारदेश 
मे पहुचे ऽरौर मनी पुर, राखनफल उर्दि हेते हए लोश्ई 
मे पारे आर वहो के राजा देबटूत कोजो महा दुष्ट 

परदेसी जनं का चातक धा दया दृष्टि से सुधार कर शरण 
मे चया ! किर भथुराफाडी, अगरतला, लक्षीपुर जर 

पदटुमा नदी के पार फरीदपुर, केशवपुर जादि २ नगरं के 

निवास्य का जपने सदुपदेश्ण का लाम देते हुए कटकत्ता 

मे जान विरजे जा उस्र कार मे बहुत छोर सा शाहुर 

कटीकिट के नाम से वाडा जाता था । वहम के जीवौ को 

चेता कर हुगखी नदी के पार बारेशव्रर, .मेद्नीप्रर जादि 


जीवन-चरत्रि सथू 


शहर की यात्रा करते हुए कामटी, वैत्तरनी, ब्राह्मणी, महा- 
दिवी आदि नदियों के पार कटक नगरमे जा विराजे ओर 
इन सब स्थानौ मे" सच्चे परमार्थं का सदावरत चलाया । 
ङ्न सब जगह मे गख्जी के नाम से ग्रस्थान या घर्म 
शान्दा अव तक मौजद्‌ है । इस मकार भ्रमन करते करते 
२७ चेत सम्बत ९५६६ को जगन्नाथपरी मे पहंचे ओर लेभे 


के भ्रम ओर पाखड का खडन करके- 
“गगन मय याल रवि चम्द्‌ दीपक बने, तार का मला जनम मोती 
ध्रूप स्यान लो पवन चवि करे, सगल बनराय पूलत जोती ॥ 
कैष्ती ्रारती हेय भवखडना दयाल तेरौ- 
आरती, अनहतए शब्द वाक्त मेरो ॥ 


इत्यादिक परमार्थ आरती निरूपक शब्दौ के द्वारा उपदेश 
दिया । वह से क्रमागत (इतिहास मक्त) अनंत शाहं 
के अधिकारिथें को चेतते हुए तथा साच्‌ फककीयौ 
से गेष्टी करते हुए कुरुक्षे्न को रौर ओर रास्ते मे करनाल 
शहर में शेख शफंक मुरीद शेख शम कोजा बहुत से फकी्यैं 
तथा अमीर का साथ ठेकर गजी से मेह करने जाया था 
गुरू साहेब ने अपनी अनूढो दया दृष्टि जर सदुपदेश् से ठेसा 
मीहित किया कि सब उनके मुरीद्‌ हा गये । स्तिर सूयं ग्रहण 
मे थानेसर पर्हुच कर बहम फे पडती फो परास्त किथा तथा 
नानक चन्द्र पाडत जिसने कि भविष्यत्त पुरान के ठेख अन- 
सार गुरू नानक का अवततार हाना जान कर अपना नाम 
नानक्र चन्द्र॒ असह कर रक्ला था.उस्का सम्पूणं विदा मद्‌ 
चूण करके उसको चतुर्दासि आदि पंडित समेत सत्य नामका 
उपदेश दिया ! इसके पीर सुटतए्नयुर शहर मे लौट जाये 
आर मयम यात्रा समाप्त हु ॥ 
॥ इति प्रम याघ्रा ॥ 

पूर दिश्या करी यात्रा के पीछे गु खाहिवसुलतानपुरको 

छोर जये रौर कुंद काल वहो. ठहर कर अपने परान 
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चरेमि्ें जर सेवको को निज दुर्मन अओौर चचन से छृ्यष्रत्य 
किया ! फिर १५६० वैश्ापं भास मे दक्षिण दश्वा को (वहां) 
सत्थ नाम दी वपा करने के हित चठ पड । रास्तेमे मार- 
वाड, गौड़ देशव जदि के सव मत के गरीयेगं अमी जीर 
मेषौ को चेताते हए अवडा मे पहुचे जौर नामदेव भक्त के 
साथ ज्ञान गाष्टी की । वहो से चल कर मागेक्ते नगरों मे 
सत मत का वीजा डारते हए हैदराघाद, जमरावाद्‌ हेते 
हए विद्र शहर मे अन पघारे जह उनके ठहरने का स्थान 
"नानक किंहसा साहेब फे नाम से अस्तत है । सैयद 
याकूुदरीन ओर जलाटुद्रीन से इसी जगहे गेषष्टी हद्‌ । 
यहं से गिनपुर पांगट प्रात मे एकः पहाड की चेटी पर 
आन विराजे जह वहत कनफरे नय रहते भे जन्टरने गुर 
नानकदिव जी की परीक्षा के दिये एक तिक का दाना जान भर 
रक्खा ! गरू साहेच मे उसे जठ मे पिसवा कर अपने नियम 
अनुसार सब केर्वेटवा कर उनको पर्चा दिया इसी कारण 
यहां का गुरुस्थान “तिल गज" के नाम से विख्यात ह ॥ 


बहो से चर कर रास्ते के नगं जौर पहष्डौं को पविच्र 
करते मदंसास मरातत हते हए जोर अये आर फिर पाल्म- 
कोट शहर मे पघारे जहो एक म्रसिदु गुरुस्थान अव तक्‌ 
है \ अगे चल कर सेतवघ रामेशवर से पहुचे जहो सिद्धौ के 
साथ चार पोच बार गोष्टी हृड्‌ जा इस म्रण-सगलो में 
मौजद्‌ है १ 


सेतवंघ रामेश्वर से समुद्रं पार कर गरू साहे सिगठा- 
दीपे जान बिराजे जहो का विरहातुर राजा शिवनाभ 
उनके दुन के लिये पपीहा की नाई रटमखगाये तड़पर्हा 


था 1 इख जगह संकेपमे हाल राजाकेषेसीदखा को भाप 
होने का लिखा जाता ३ः- 
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भाई मनसुख भक्त, जिसके शिष्य होने का हार ष्ठ ९६ 
जीवबन-चर्त्रि मे छपा है, कछ काठ पहिङे सिंगलादीपमें 
अनिज कै निमित्त जया था जह का सजा शिवनाम उसं 
समय तक वडा पद्का वैष्णव था जौर उसकी सारी ग्रजाभी 
उसी मतमे दढ थी । भाई मनसुख की रहनी अधात सवा पहर 
रात रहे ही सान करके गरू सहेय के शब्दं के पाठ सीर 
उनके ध्यान स॒भिरन मेः विना दिखावेके ल्ग जानाव 
आर किसी जकार के रौकिक कसं घं की प्बाह नहीं करना 
बहम के लेभे छो खटकी अौर राजा तक शिकायत पर्दी 
कि यह आदमी घमं के विरुद चाल चलठता है । राजाने बुला- 
कर भाई मनसुख से कारन पृछा जीर बहुत से अश्न किये 
जिनके मनसुख ने जे उन्तर दिये बह थोडे से लिखे जात्ते हं- 

%हे सजन जगत एक तरवर समान है जिसके शिपर पर 
मुक्तिका फल लगा हज है । सनै सतोः तथा शारः ने उस 
कीप्राप्चिकेदौो मागं कहे है-एक विहगम मामं आर टसा 
कीरदि चाल । जिन को सतर दयाल मिल जाते हं वह तौ 
पक्षी फे समान चिना परिथास उस फख को पा लेता है परन्त 
जिन जीवौ की सतगुर से मैट नहीं हृं उनको ङस फल की 

धि अति, कञिन है। तुम एकादृसी त्रत का सजम पंद्रह 
दिन पीडे एक दिन करते हे ओर काम क्रोध जादि विक्रार 
के त्याग तथा अल्प अहार अर जागरन के विये तुम रोगै 
ने केवर एक दिन नियत किया है पर सतजनेँ का तो यह ग्रति 
दिनि का सरजम है-अटप जहार स्वल्प निद्रा उन कासहज ही 
धभमेहै जीर काम क्रोध आदि का बल उन पर चठही नहीं सक्ता । 
यह तो सतमत के धमं तथा सजम की चात हौ अव स्नान 
की सुनो 1 रान्निके स्नान का फल अधिक होता है! पहर 
रात रहि स्नान का फल स्वर्णं तुखा दान के समान होतार 
खार घड़ी रात रहे नहानेका फल चांदी के तलाद्ान के 
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त॒ल्य ₹ै, एक घडी सात रहे नहाने वाला सवा मनद्रूध के दान 
का जीर आएतःकाल नहाने वाडा मन भर जठ दान का पुण्य 
पाता है, परन्तु जो दिन चटे नहाता है वह देही का मल 
धो डालने के सिवाय किसी फट का भागी नहीं होता-रेसा 
निगमागम का वचन है! अव पापान पजा कफे विपयमं 
सुनो-हे सजन पापान मूचि न ता कुछ खाती पीती आओौर 
न कछ उपदेश् ही फरती है उसरी पजा से मुशे किचित फ 
मप्र हाने की आशा नही, मंते केवलं जपने परम दयालु 
प॒रे सतगशे की ही जाराघना करता हं जिन के बचन सयं 
समान अज्ञान अजघकार की निदृत्ति करते हं, जिन्हे कि 
बिहुगम समान उडने की युक्ति का मुशे दानदेकरमुक्तिफठ 
का रस चखाया है उसे ताग करमे कमं घमं व्रत पजा जादि 
कोरि माम रूप तुच्छ आचार के किसे ग्रहण करू, इनके 
अभ्राव से तो केवर अतःकरण की किचित शुद्धि हेती हैकिन्तु 
सुक्ति ता सतगुरोंकी दया दृष्टि ओर उपदेश से ही हा 
लगेगी । तिख्क लगाने के विपय मं भी सन, जिसे राज 
दिया जाता है उसके माघे पर तिलक चद्ाधा जात्ता हि, हमक 
सिक्छी के राजका ताज गरू शब्दुका तिक सगौ ने 
हमारे सिर पर हाथ घर कर एक वार बख॒श दिया हैसाहमं 
चार २ अव तिक की जावशयच्छा नहीं रही, हम केवल 
गरू साहेव का हाथ हौ सदैव अपने मस्तक पर चाहते है ॥* 


रेसी २ बहुत सी उपदेश तथामेमकी चरचासे राजा शिव 
नाभ के सम्पण ममे मेद्‌ होगये ओर जहा ओर प्रत्त हृद्य 
मं उमंगने से राजा चक्रितसा रह्‌ गया। फिर विरहातुरः 
राजा ने मनसुख से मश्न किया किं जाप के सतगर कौनहः 
उनके कु बचन भी सुनामो 1 उत्तर ~ 
भग्नौ नानक सब पातक हारी । अस कहि प्रेम बढयो उर भारी 1 
गदूगद्‌ यप्णी युलकित जगा । लन छावा नीर उमया ॥* 
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फिर मनसुख ने राजाको घोरज दैकर गुरू बाणी पठ्‌ कर 
सुनाई जिसके सुनते ही बह .मेम चान से घायल हो गया 
आर धिरह से वेक्रठ हो कर दशन की लालसा मबोला- 

प्सु का दशन देहु करा! कर उपकार दीन की भ्यादैष् 

जिस प्रकार श्री नानक पूरण 1 भिल्ि; उपाय करहु सो तूर्ण ॥ 

गव्नौ मः श्रव तमरे खगा! तज करि देश रज स्थेया ॥ 

) करि दुर्जन भने भिदटार्धैः + ले उपदेश परम पद्‌ पार्वौँ॥ 

! जिनके वचन चुफी सन मेरे। श्राति न आवत बिन श्नन हेरे ॥ 
यह मेमातुर दशा राजाकी देख कर ओौरगज पाट त्याग 
कर अपने साथ ठे चने का उसका हट जानकर भनसुख बोटा 
कि है राजन यदि तुम मेरे साथ चेमे ते एकसुदुत मं दशेन 
गि इस दिये जपने दश्च जीर राज का मत तयागे चरन यहीं 
स्ह कर सतगर का स्मरन करते रहो बह अतत रजामी जर भन्त- 
वत्सल है थोडे ही दिनौं मे दशन देकर आश्वा पूरन करी । 
साजाने मनसुख के इन आज्ञामहै वचनी का स्वीकार 
किया रौर चर ही रह कर दिन रातत “गरू नानक “गु 
नानक का रटन करने ठगा, नौदं भरूख घटने लगी, संसारो 
काजकी ओर से मन उपरामदहा गया ओर केवल गुरु नाम 
ओर गुरु दृसेनकी आशास के जीवन के आघार हौ गये । 


एेसी दशा राजाकी धी जव कि गरू सहेव सिग्दीप 
मं आन पघारे 1 यद्यपि राजाके विरह जओरम्रेमका हासन 
क९कडं एक साधू फकीरगुरू नानक साहेवकाभेप घर कर राजा 
के ठगने जाचुके थे परन्तु जब सच्चे सूर्यं काउदयहुजा ती 
उसने क्षण मान्न मं घट घट के प्रकाशित कर दिथा । यद्यपि 
राजा परिचित हकर गहुगदं तो हैागया फिरमी इस कहन के 
अनुसार किट का जला ऊख पक पक कर पोता है, गुरू 
साहैव की कुशरता के साय मनसखं की वता हइ वातो से धरे 
तौर पर परीक्षा कर खी! तन हाथ जोड कर बडी दीनता से 
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उनके सन्मुख खडा हा कर परे त्रेमसेउनकेरूपकेा निहारने 
खगा, परन्त्‌ गरू जी उस फी र पीठ कर के मौनी स्वरूपहौ 
वटे जर राजा उसी प्रकार ढा पहर तक हाथ वोधे खडा 
र्हा! जव गरूजीने उसकी मीत ओर म्रतीतको अ्टिग 
देखा ता बोले “राजन कुल आनन्द तो है कहा तम्हारे मन 
की क्याअभिलापा हैः । 
र्ला-“्रेम विचै सी गहुगद्‌ वानी । भनत विने उस्तति पद्‌ खानी 
जन्म धन्य वष भागदहमारा जां ते दशन भयो तुमारा 
सन मेरे की जानहुं स्वामी 1 वनै न कहियो अतर्यासी ॥ 
सन मनीपातुमं पदानां । रसना शक्ति नुति" वपा ॥" 


ठेसी भ्रा्थैना के पीडे राजा तीन अदक्षिणा देकर चरणों 
पर गिर पडा ओर चोडा छि मुर तन मनं घनसे अपना 
दास जानिये ओर मेरे घर पधार्यि ! गुरू सहेव ने आज्ञा 
की कि घर्मशाडा बनवा तो बह हम चर्‌ । राजाने हजारों 
कारीगसें से सत दिन काम करा कर धर्मशाला जदद्‌ तैयार 
करादी ओर चदन गाव अदि से सगित करके गू 
साहेब के छाने का गया तो महाराज उसके देखते २ येग 
चट से अंतघ्यीन हो गये अौर- 
%्यिना धिक्लोके विहबल रा ! धरनि गिस्यो तन सुधि नहि काक 
लगी चसित्तिका अगन माहीं \ लीन उचाय सेवन तषी ॥ 
पो अग कर पीन कलाई ! चेतनता रूषति तन आदू ॥ 
बेल्यो बानी हेय स्शाका। किते श्री नानक सख का ॥ 
जिन फे दुशेन तीनहु तापा । तनरु विषेाकत हवत खत्पाध 
क्ितक दिव फी लगी उष्टीका । अष परापत भा सख ममलजी काः ॥ 
मद्‌ नाग प्ता मोर महान । रये शंषद्‌ दी सतर्ध्याना॥ 
श्वस फहि फाननः फी दिश दरा \ मेन प्ल ने कीना श्रा ॥ 
यारत हाय सुकारल भारी प्रानन्य नित्तिये इकः बास ॥ 
द्र दर खघ देतु सुकदा । दूत विटपः धिहगन ्द्ाष्॥ 
` ` ` लखछकनल्वव्नाक्द्का(लङ्का {1/1 
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गिरिवर सरवर है कर तीरा सुम देख्यो कत शुनी गहोसा॥ 
निकल बचन बालत घन माही! सिंह अस्थान विलक्ष नण्हीः॥ 
स्वेद, ग पुन लेचन नीरा! स्वे भीय भै चौरः शसैरा॥ , 
गिस्यो धरनि पर हि सुरदा । तव प्रगे श्री गु९ जग सोई ॥१ 


इस तरह गरू साहेब ने स्वयं म्रगट हकर अपने हाथ सै 
बिरह बान स घायल राजाका सु पोंद्धाजौर मदं २ पवन 
डोला कर मख मे जल चवाया । जव राजाकाशरीरकी सचि 
खाइ तो जपने निकट भीतम का खड़ा देखकर निढाठ हा 
चरणो पर गिरा अर म्रेम रस मे सनी गहुगद्‌ बानी से बाटा- 

“चनेश्ाल, जँ खिजौ* स्वामी । तुम किंत गमने भतर्याम ॥ 
रब चलं फरिये नगर पवित्रा । धेस राभिपे भवन वचित्रा ॥ 

गुङूजी महाराज राजा की प्रेमभरी जीर दीनतामथ विनय 
से असन्न हकर घमेशालामे जा पधारे जहो यजा नै बडे 
उत्साह के साथ रानी सहित उनकी षोडश अकार की पजा 
करके स्वर्णं धा मे विधिवत आरती की जौर सन्चा शिष्य 
चन कर गरू साहेय से अष्ट यैग तथा भक्तियोग (सुरत 
शब्द) का सगिपांग उपदेश पाकर मुक्ति का परवाना 
हासि किया 1 गुरू साहेव ने राजा के म्रेम के वश कृ काल 
वहा रह कर अौर ९९३ अध्याय रूप श्राण संगङीः की 
सरचना द्वारा सव अकारकेयेागमे उसे दृट्‌ करके उस येग 
कलानिधि रूप अनमोढ ग्रंथ को इस आज्ञा के साथ रजा 
के अपंण कर दिया कि उसे जपने पास संभा कर रक्खे 
ओर जव केह शिष्य गरू साहेव के देश का ठेनेको आवता 
उसेदे देवे । $ 

इस ग्रकार सगलादीप के राजा ओर रानो ओर मत्रियौं 
सहित सब अजा का सत्य नाम दृढाने के पीछे गुरू साहेव 
मालाचार का जये जीर वरहा के गहरीनसीन का अपना 

(१) पसीना \ (२) कपड़ा 1 (३) धमरणाला ! (४) वनाई 1 
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सिष्य बनाया जीर शंकराचाय्यंजी फे प्िंगेरी मट के महंत 
सेगाष्टीकी। सिर वहां से रास्ते के सह्ये के चेताते हुए 
नीटठगिरी रत्राभिरी जादि स्थानं मे पहुचे ओौर फिर 
सतङानपर के लौट कर जपनी परम प्रेमिन वहिन नानकीजी 
का दैन दिया अर समूवत ९५६९ मे करतारपुर के नाम से 
एक नगर बसाया ओर उसमे" धर्मशाला आदि वनवा कर अपने 
रिवारकेलगेंकाभी वहो ही बुला प्ठया! ॥ 


1 इति दवितीय याना ॥ ४ 





सम्बत ९५०० मे करतारपुर से चठकर नूरपुर सुजानपुर 
कोट-कोंगडा के ङग को उपदेश देते हए ज्वालामुखी देवी 

पड तथा जाच्नियौः के जा चेताया जीर वहं से ल्हौ जी 
र्म॑श्ला, मनीकरन हेते हए सावलसर, नादान, विलास्पुर 
कहलूर इस्यादि हति मे विचस्तेहुए कोतिंपुर जाये ओर बहो 
पर वुटनशाह फकीर से ज्ञान गेषण्टी की 1 उसनेद्रूकी मटकी 
गरू साहे के मंट की परन्तु उनकी इस आज्ञा पर किं इसे 
हमारी अमानत की तरह रख छोडो हम फिसी जौरकालमे ठे 
खेगे, उस फकीर ने उसे एक जगह उत्तम भूमि मे गाड दिया 
(जिसे छढवीं गदभ पर के गुरु हरगेचिन्द साहेव्रने जपने साहेध- 
जादे बावा बूढा साहेब काजेादष्ु सरूपही मगर हुए धे 
शरू नानक साहेव के ङ्पमे भेजक्रर बापस लिया) कीति. 
युर से चल कर  महगशिवशील आदि पहाड़ी जमः मे 
चमते हए महाराज देहरादून पहुचे जौर मसरी, चकोतरा 
जादि मे सत्यनाम की वपां करते हुए उन्तरकाशो के जाये 
जीर वह्यं साधञओं, महात्म््रो जादि से गेष्टी करके बह के 
अञि जठ जादि के उपासक जीवे का सच्चा नाम दुढाया । 
तदेनत्तर यमुनोत्तरी, गगोक्नरी, श्रीनगर आदि हेते हए वदरी 
नारयण मे पहुचे जौर उस तीथं के ब्राह्वणेैं, तथा मेषीं 
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क .सतमां का उपदेथ देते हए भीमकोर पहाड परजा 
चिराजे ओर उसके समस्त शिप की सेर करफे रानीखेत, 
अल्मोड़ा, नैनीत्ताठ पहुचे अर वह के एक घने जंगलमे जें 
गारखमता के नाम से मसिटु था जा विराजे जह परकि कन- 
फटे जागी रहा करते थे जिन्ह जपनी सिदुताहे का वडा घम 
थरा 1 उनसे गरूजी का गहरा बाद विवाद हा 1 उन्न 
सपनी शक्तय भी बहुत चा पर अत का यह लोभ हर 
तेरह परास्त हए जिससे वह मोरखमता स्थान नानकमता स्थान 
के नाम से जज तक वाला जात्ता है । सिद की याचना अनु- 
सार मधुर फिया हुञा एक रीठा का पेड वहो जव तक माजूदुहै 
जिसका जपनी जर का ञजाघा हिस्सातो गरू साहेधने मीठा 
कर दिया था परंतु सिद्ध मंडी अपनी ओर का दूसरा हिस्सा 
मीटा नकर सकी । म्रतिवपं वह मेला लगता है, जा जान्नीखाग 
बहो जाते है उनको मीठे रीठे मसाद मे अब तक दिये जाते हं॥ 
वहो से चट कर गजी गेारखपर आये जीर उस नगर 
के भूत मत , पूजने वालं को सदपदेश दिया फिर खाँची 
फीट, मानसरावर अयादि स्थानें मे विचरते हुए सम्बत १५०१ 
के फालृगन के घवलागिर पहाड के रस्ति से नैपार कीं 
साज्वानी भे पशुपतिं नाथ महादेव के स्थान पर डेरा किया 
जहा पर फ अव तक गर स्थान विद्यमान है । वहम से रवाने 
हकर, टङतापारी होत्ते हए सिकम देश, कचनचंगा, डार- 
जलग उदि पहाड़ी स्थाने मे हाते हुए भरूटानमे अन पधारे॥ 
शुरू साहेब के तेज मतापतथा मानसिक बलकोदेखकर 
चहुत सेठाग इन के शिष्य बन गये यही तक कि छामा गुरू 
जा सदैव से बहम का पीर माना जाताया उसका भी गरू 
नानक खाहेव का सनमान अौर म्रति्ठा करनी पड़ी अर उसने 
उनके बहुत से शब्दौ को भरून भाषा मे तरजमा करके बर 
प्नाद्र से अपने पास रख लिया-। उस देश मे कितने गर 


देष जीवन-खरित्र 


स्थान नानक पीर के भकान कं नाम से अव तक वोठे जाते ह्‌ 1 
इस प्रकार उत्तराखंड मै जगह्‌ जगह विचरते हुए सम्बत ९५०देँ 
शरू जी पतिर करतारपुर रौट जये । उन के करतारपुर पहु चते 
हौ पंजाब प्रांत के जिज्ञास जन चारः अर से धिर आये जीर 
हजार न्द्‌ ससलमान मठं जौर अरत छृचनिम धमे का 
छेड़ कर गरूजी की शरण मै जाये जर सत्य नामके 


उपासक वन गये ) । 
इति चितीय यारा ॥ 





कच्छ काल कस्तारपर निवास कर के गुरू साहेव भां 
बाला तथा मस्दाना के साथ ठेकर पच्छिम दिशाकी यान्ना 
के सिधारे। पहिठे एेमनावादं जौरवजीरावाद्‌ हेषते गुजरात मं 
पहुचे जौर जाहगीर शाह फकीर से मभिटकर रुहितास पहाड पर 
अन पारे । बह पर पानी नहीं था इस लिये प्यास से व्याकु 
मरद्ध्ना की म्रा्थना पर मक्त वत्सल गुरू जीने एक चश्मा 
मीरे पानी का प्रगर कर दिया जिस का रोरशह बादशाह 
ने सम्बत ९५९ मं क्िठे के भीतर रेखेनेका वहतत जतन 
क्रिया परन्तु उसका सबही परिश्रम व्यथं हुञा जौर बह चभ्मा 
क्रिडे के बाहर जज तक मौजूद है । बर्हो से चल कर एक 
पहाडी टीठे पर पर्हुचे, यहां भो सिद्ध ठोग रहते धेस उनका 
मी मान मरदन करके पिंडदषदनख, डेरा,इसमाईङखो, डरा 
गाजीखो, जामपुर, शिकारपुर, हैदरावादं आदि के गरहस्तों ओर 
साध्यं का ताथ करते कराची वंदर में उन विराजे । उस 
काल मं सिंघ देश के लेग जड पद्ष्थे की पजा कस्ते घे परत 
गुरू जी के सदु पदेश से अनेक सिध्ये ने सत मार्ग अगीकार 
क्रिया जौर जगह जगह गुरुष्यान ओर घ््छाला बनवार 

कराची से चर कर बलेाचिस्तान आदि हेति हुए 
सम्यत ९४० मं मद्रा पर्ुचे जौर मद की ओर पांव-करके 
रात कासां रहे! मरातःकाठ जब जीवन नामी म॒जाविर आया 
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ता उने क्रोधे मेँ भर कर गृरूजी की हिपंग पकड़ कर उन्हु 
चारा ओरं घसीटा परत जिघर्‌ के उनके चरन फिरे उधर 
काही मक्षा पिरतप हसा नजर श्राया । यह कौतुक देख कर 
सबने गुरूजी का बटी माना 1 इस जगह काजी रुकनुद्रीन 
दुतुबुद्रीन आदि के साथ बडी छम्बी गेष्टी हद जे महा 
मदीना की साखीकेनामसे प्रसिद्धुहै। 
वह से मदीना का गये जीर यद्य के इमाम वभैरह के 
साथ मोटी की जौर फिर खूम के जाये जह्य के खलीफा 
को जञा सतति निर्दर धा ^नसीहतनामा" उपदेशा किया। समसे 
गू साहिब वगदादं जाये जह कटर ससरमान फकीे से 
ज्ञान चचां हुड \ फिर जठव, दयार-वबकर हाते हुए द्रियाए 
फंरातसे धार होकर शहर स्वास मे पहुचे ओर वहो से इंरान 
के शहर तृरान मे आये जहो के हाकिम को भटाइं के रास्ते 
पर लाकर एक पानी का चरमा निकाडा जेष कि “चरण गंगा 
के नाम से जच तक विद्यमान है । यह के बहुत से हिन्द्र 
मुसलमान गरू जी क शिष्य हए जिनके वंश परम्पसाके 
साग गरू साहब को उपदेश पर एेसे पद् हं कि पंजाब वां 
कोभी हंसी उडातेहं\उन के निरय की पकम यहः तक 
कहा जाता है किं जच कडाह प्रसादको तैयार करके गुरू 
साहेध का भोग प्रसाद हिने को रखतेहंता दि गृरूजी के 
पजे का साक्षात अकार प्रसादं पर न खिंच जाय ताउसे माग 
रगा नह मानते । 
इस देश से छौट कर जलाखावाद्‌ पेशावर हेते हुए गरू 
जी हसन-जवदाल की पहाड़ी पर परहेवे जहम एक कधारी 
सकर जिसे वी-कृघारी कहते घे रहता धा उसने बहुत सी 
याचना पर भी मरदानाको जठङनदिया ताशृरू जीमै 
उसको जर कुड को स्तन्न अपने जासन के समीप खेच हिया । 
चरी ने क्रु हेषकर एक शिला गुरूजी पर चखाद जिसे इन्हने 


३६ पीयन चरित्र 


हाथ से रक दिधा जौर उस शा पर गृरूजीके पंजे का 
निश्वान वन गया ज्ञा अव तक मौजूद है 1 कितने विपक्षी 
डाग उस निशान के मिटाते २ हार गये पर वह्‌ चिन्ह" भीतर 
से भीतर ही घस हुञा प्रगट रहए । इस स्थान का नाम ५पंजा 
साहेब” मशहूर है! 

वहः से चख कर कशमीर, पुणच्छ हेते हुए स्यालकोट 
क लीरे जहौ बावली सहेय के नामसे गुरु स्थान प्रसिद्ध 
है \ किर फेमनावाद्‌ का आये । सस्वतत ९४७८ मे गुरू साहेष 
के भविण्यतत सूचक वचन' जनुसार बाबर वादुखाह ने सेना 
समेत आकर एेमनावाद्‌ के मटियानेल कर दिया र गुरु 
जी का दुश्यैन करके उनसे हिन्दुस्तान कौ वाद्शाहत पनेका 
चर छिया\ वहो से रवाने हकर शेख सस्वर च्छा, उपना 
करुपापात्र सिष्य धनाया जीर साहावालादि गवे मे उपदेश 
कस्ते हुए सम्बत १५७९ मे फिर अपने करतारपुर स्थान का 
टौर अचये। ' 

कातिंक १३ सम्बत ९१९० का गङूजी की मात्ता तथा २० 

ॐ 

ष्विन पीछे पिता का देहान्त हु 1 इस के पीडे बह शिव- 
साच्निके मेढा पर ञअचल्वटाऊे पहुचे । यहो भी सिद्धौ" से 





॥ तिलग मला १1 
(९) “जख म मवै पसम दी वाणी तेलडा करी क्ञान धै लाल ! 
पाप कौ जन षि कावलहु धाया जञारी मने दान वे लालो 
शमे धर्म दुद्र छृष खलनोप कड पिर परधान वे लाल ! 
काजीमा वामगा की गल थकी सगदं पट शतान वे ल्त ॥ 
सुल्ललमानिया पद्रदधि कनया क मिं करे पुदराय बे लाल्लो ! 
जात सनाती होर दिदयानीमा प्ट भी लेखे लाय चे लाल 1 
_ पून के सोटले गाचीांहे नानक र्त का छग पाय चे लाल ॥१॥ 
सव के रुण नानकः गायै मास पुरी विच अख मसाला । 
लिन उप स्म स्वार चैढा चेच वख दकेलापा 
सचा सारिव सय तपायस सचदरा निद्माऊ करे शुम सोली । 
, काया कपड़ डुक डुर द्धोसी हिन्दुस्तान सम्हालसी चोला ॥ 
श्मायन श्रनत्तैरे जन सताने दोर भी उउसी म का चेला । 
सु की त्राणौ नानक श्राय सचु खणायसी खलु की वेला” ॥ या 
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ष्वा हई । यह अंत्तिम गोष्टी जिस मे भली प्रकार सिहं का 
सुधार हा श्री गुर ग्रंथ साहेब मं मौजद्‌ है ) पिरकरतारपर 
लौट अये जर कच्छ दिन पीडे माटवा दश की यात्रा करके 
बहत से जीवेः का चेताया। इस के उपरांत गृ साहेवने 


करतारपुरहीमें ठहर कर कालक्षेप क्रिया। 
1 इति चतु यात्रा 





गर नानक साहेव अपने वक्त के एेसै पावद्‌ सौर स्वतंत्र 
विन्तिप मृति के परणं परूषथे क बड़ी बडी यान्राजँमे भी 
इन की नित्य कया का समय कभी नहीं रठने पाया । पहर 
रात रहे सदैव उठ बैठते जौर शनी च स्नान जादि कर फे एकांत 
मे ध्यान मे बैठ जाते, ओर पहर दिन वहे ध्यान सै उट 
कर सदुपदेश करते, जौर फिर दैना-भिलापियें का यथा 
योग्य सतकार कर के आप भंडार घर मै जाकर देखते फि 
कहीं कड भूखा तो नहीं रह गया, सब के समान भाजन 
कराते! किर एका मे मालिक का गुणानुवाद्‌ करके सतसंग 
मे जा बिराजते ओर करतार महिमा के मिश्ित उपदेश 
करते, ओर भजन कीर्तन के उपरांत सभा विसजेन हअ 
करती जीर रान्निकालकफोभीरेसीहीरीतिसे बिताया जाता 
था । सब तक यही भ्रवाह गुरस्थानौ तथा गुर घर के महा- 
प॒रूपौ मे चला आता है । उस समय के रिष्ये मे बाबा 
बूढा जी तथा ठहना जी मुख्य गरुमुखथे जिन मे से ठहना जी 
का द्रजा वटो चठ था क्योकि अनन्त सिर्प्यो तथा प॒त्रोमे 
से अंग देने वाटी कड भर॑ति की परीक्षाओं मे यही परे उतरे 
जिसके कारण यह अपना उदहना अर्थात्‌ ठेना ठेकर स्वयं गरः 
सहेव की रसना द्रया अगद नाम से चिख्यात हुए । 

गुरू नानक साहेव &€ वपं ९० मास ओर १ दिनकी 
यु भाग कर छारश्विन यदी ९० सम्यत ९५९५ का सदेह परम 
घाम के सिधारे जौर उनकी गह पर गुरु अंगद्‌ चैट । गरु 


८ शोचम-चरि् * 


नानफ साहे तथा कथोर सारश्च फे परम धाम सिधागनै 
छी खीटा एक समान मिती ₹है--दौ पारकी चादर मात्रद्ी 
दिन्द्र मुखटमान शिष्यं फे हाव ठगी जिते दीनं ने जाप 
मे याट कर अपने अपने धम के जनुमार मरूधरा तया देहस 
यनया जो टेहसा चाचा नानक फे नामस प्रचि?) 


नानफ साहि का जीवन चरित्र जपरम्पार जीर 
गंभीर उपदे से परिपूर्णं ह जो व्रहुत संद्ेप मे (सृची मात्र 
ष) मेभियेँ की सेट किया जाता ह । धिश्नेषप जानने के अर्भि- 
खापी श्री नानक मकाग, नानफ हषास जीर इतिहास गरु 
पासा जादि ग्वे का देख सकते ई । श्रूठ चूक क्षमा करनी ॥ 


1 पाष्टगुम सद्राय ॥ 
॥ आपा लगति गमा 
1 षति 


॥ १३ सतगुद रसादि ॥ 
उत्थानका भरी प्राण-संगली की 

॥ श्री गुर परमात्सत्य नम - 
मिथ्मे श्री गरू नानक 'जी कल्क काठ करतारपुर रहे । 
वं छोर शिष्य हाय गे गुरू शुरू जपन । जगत तारन मंन 
उपदेश करते भये । बणच्रिण वाहगरू वाहगरू होय रहि ! 
तां करतारप॒र उक प्त्री धा । इक दिन (उसने) प्री गरूजी 
से बेनती करी! कि हे अ्रभो!मेरे घरि कन्या है वर के योग्य, 
जरु मुभ्ह मै संम्रथताः नाहीं ताति तम समथ गर परमेश्वर हौ । 
तव श्नीग॒रु कहि जा कद सरंजाम'है से ठिखि ठे जाओ। 
तां जह" लिख छे आया । ते इक भगीरथ सिक्छ सी उसनोः 
हकम होया, जी तं लहौर जाय करि व्याह का सरजाम ङ 
अड । पर जे कट रहेगा तां तेरा जन्म विगड़ेगा तां भगीरथ 
चक्रत होय हीर भाग गया । तदक बणीएशाहन्‌ जा कहिभा । 
जे इतनी बस्त सान्‌ ङाड“है। से मंगाय दे । शाह कहा । अज 
त्‌ रहो । भगीरथ कहा, मेरे शरो का हुक्म है; यैं करूतव नहीं 
रहिणा। जे रहांगातां मेरा जन्म विगड़ेगा, तोति मै जरूर 
जाणा है । तँ शाह कहि, होर" तां सश्र कु हाजर है, पर 
ढे दे रंगदैः (होया) रातत पवेगी । ता भगीरथ कहा, जी 
मतां तरैकाङ नहीं रहिणा, ' गरू थो वेमुख नहीं होना । तां 
शाह कहा कचलिजुग विच श्चेसा कड नही, जु जिस दे चचन 
ते जन्म बिगडगा । तां भगीरथ कहा ` मेरा गुरू निरंजन पुरुप 
है। तां शाह कहग मेरे चर इक चूडा है मै तेरे नाल" चरता 
ही । जे" नै-डिठा' शक्तिवान-तां वेरा भी, मेरा भी, गुरू होया 


0 

(२) प्रथम उदासी की यात्रा के पश्चात शस नगर को रदी नदी के किनारे पर गुर साहय ने 
श्राप वसया था । (२) द्दिर्मत, शि । (३) साम्नी 1 (४) वद 1 (५) उत्त के तद। (६) जरूस्त, 
ध्यावश्यतत । (9) ध्यैर तो । (=) रागे हष । (६) गर्म से, यर्म के णे । (१०) साय । 
११) यदि । (१२) देखा । ` 
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नहीं तां सल्ल ङे आवांमा। तां देवै सरंजाम डे करि गुरू पास 
आए! तां अंततरजामी समथं गुरू अगे ही जाखिञ+ जा 
भगीस्य अवद है पर बड़ी देर ङाय करि ञंवदा है; तां 
दो्ै जाय पतेः ते इह उवा सुण ठं, 1 शाह कहणे रगा 
छो इह परमेशर ३, सच्च है । तां देवै चरनी पए 1 दशन 
देखते ही शाह दी निशा हदं । ते उह होया~-जि तिन चपं 
उत्येही" रहिजा 1 गरू की वाणी बहुत कंठ कीती भी, ते,ल्िखी 
सतै चयहुतः धमी गरूजी कि पुश्प होड \ मत्य टेक के श्रह 
विदा होया । चर जाया, सौदा परीद्‌ के जहाज समुद्र विच 
भर चाये । जादा जांद सगलादीप राजे सिव नाभ दे शहर 
जाय उत्तरिखा 1 वपार करने छगा ! निता मरति पहर साति 
तेाड़ी" कीरतनं करे! स्वा पहर रांत ना उरु करि स्नान 
करि बाणी त्रेम नार पट्टे । जपजी' सिमरे । क्येज्ञु गुरू का 
वचन है:-जो अमित वेले जपजी जपे तां सतिगुर दे अकि 
समाव ! ते शास भी कहा हि जा मातः काठ का बड़ा पन्न 
तैसेही उह शष्ह निता भ्रति जप पट; ते टोक शहर के पिन 
न्वे स्नान करि वरत पजा तिलक करं \ तां ठाकां कहि 
हे बणीए ! तू किंसदेशकाहै? जो वरतननेम,न इकादशी 
न चैत, न अमावस~केदे नहीं मंनदा"^ । ते डक बाणी ही 
पट्दा है \ तां उस शाह नेउनांदा जाखिञा ना" मंनिजा। तां 
लाक शाहु की निदा करनं ष्गे। ते राज्ञेन्‌ पवर कीती।से 
राजे ने द॒लायाते पच्या । जा भगत! तू भगत हाय कं इह 
कह" रीत्ति करता हं 1 जा वरत, नेम, इस्रान, रिका" नहीं 
करदा ! तां शाह कहि साजा जी! मैन महं प॒रूप दा दश 
हेया है। मै मुक्त रूप हिया हं । राजे कहा दुर््न ते तेरी 
निशा हाद है? तां शाह कहा-जी ! जो परमेशर भिङिजा 


(१) मोल, क्रीमत । (२) क्र! ! (३) पहुवे 1 (४) समोध, तद्धी ! (४) उसी जग्रह । (६) 
*स्याना 1 (७) स्यत, तक । (८) गुर स्याव की समत्र वचन रचना का मूलभूत पाड 1 (8) गेदी + 
(१०) सडथयप्द (२) सप्तद, पूलस \ (९२) उनम चठ यः चचन \ (६३) चय} \ (९७) तिलक} 
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ततां भरम केहा' रहे तां राजे कहा ; शाह ! कटी काल मै महां 
पुरुप्र करिथे' है जिसदे मिले मुक्ति हषे । तां शाह कहा राजा 
जीं ! मेरा, गुरू म्रक्ष निरंकार है, निरजन पुरुप है । उसकेर्तां 
नाम ठीएमुक्तिहोदीहै। तां राजेदे सम विच कुन 
उवै ते गुस्से हि करि बाणीए नू घंद्‌ चा कीता। 
' तां इक दिनि एकः. ब्राह्मण दी गऊू समुद्रं दी चिकड्‌ बिच फस 
गह । ब्राह्लण बहू जल करह । पर नो निकली, तां जाय राजे 
क्रा कहा 1 तद्‌ राज्ञे कहा ; जदं गऊ निकटेगी तादी" मै जन 
जटं छेवांगा । ते पंजदिन बीते. तद्‌ भी नां निकली । तां 
जेातकीञो, कहा, है राजा अशमेघ जग्ग' का फट तू दैवरहिं 
तां निकरैगी । तां राजे कहा चै तां अश्मेध नहीं कीता । इक 
द्रापर मै पांडवानेकीता सी,^ङद्र ने काम घेन भेजी सी-जग्ग 
करने का! तिस चिना जगम्ग नहीं हाता । तां किंसेजखिआ 
जो पजावी शाह कहिंदा है, जो मै अश्मेव दा फठदेदा हां ; 
तां राजा प्रसन्न होया अरु शाहको बंदी ते बुलाया असू 
कहा हे शाहु ! इक अश्मेध-गऊ दे नमित्त देहि । तब ॒श्वाह 
जप सेहिखा- पटर करि सकल्प गज हैत दित्ता! तां ग 
निकूल आइ । ते राजे ने बणीए दै चरनो पर नमसकार कीती । 
उत्ति कहा हे शाहं ! तू अश्मेध राज कैसे करता है ? ततां शाह्‌ 
कहा मै उपने गुरू काजपु पदा हां ,चैनूजश्नेघ दा फल रोज 
हदा है । राजे कहा तू अपने गुरू के वचन ननू सुनाओ। जां 
शाह बाणी सुना, तां राजा बहुत च्रि्॒होया । रोम रोम मगन 
होया । तां राजे फहा जिसके इह अंश्रत चचन हस मेयभी 
गुरू हाया 1 ते सजा (इस अकार) मन कर सिक्छ होया । राजे 
कहा शाह जी! तू नैनू नाड ठे चटु । तेरे पी मनू भी दशन 


(९) कैसा 1 (२) किस जगह । (३) कैद कर डला 1 (४) तदी टी ! (५) व्यतीत द्ये । (ए) 
'ज्योतिथियौ ! (9) यन्न । (=) क्षिया धा । (३) मूल पाठ प्क कीतन सोदिने का पाड कर 
के (यद गणी धी गु श्रय सहव म किलि द धारी के दमत समय की घटना पर द्रस के; पार 
का पिधाय दै)! 
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होधै । तां शाह कहा, राजा जी ! महा पुरू दे पदनो' कें 
पुरपप्थं नाल नाहीं पहुंचिजा, पर जदं त्रं जपने दिलनू. 
कत" करि सतिगुर सेवैगा, ता सतिगुर अंत्रजामो तेनू 
एथे ही .दभैन दैवैगा \ तो राजे कहा जोह कौण देश है 
जिथे सतिगुर निवास करते है! तां शाह कहिंआा ठहीर 
चो वीह कौ ते द्रयाड कनारे नगर करतारपुर है । तिये 
गुरूजी रहिदे हन ! सौ राजे कहा, हे भगतजी हुण' जोधे ही 
चलो, द्थ॑न करीए 1 शह कहिजा, हे राजा न्न मेरे वचन -ते 
परतीत कर, चित्त विच असाधन कर । सततगुर तनू एयेही 
दन देवैगे 1 पर तू लखेगा कैसे ? की जाचैः कित रूप द्श्धन॑ 
देवै, कि जगी, कि जंगम ! क्यु जविनाशी पुरुप के अनंतं 
ङ्प है; पर तूं हुश्यार सह्यो । तौ राजे पास शाह बिदा 
हेया 1 राजे शाह जाग" बहुत द्रव्य दित्ता ते विदा कीता। 
श्वाह अपने घर लाया । तपः राजे का गुरुजी के दशन की 
खालसा वैराग छग रहा । उठते वैठते रात दिन गुरू गुरू 
जपै हरू कुछ सूक्ति" नाहीं । तों राजे गुरू कै दशन वास्ते 
हार उपाउ कोता। जा सद्ाबरत ठगाउ, ते भलीर्जां सुद्र 
इस्त्री नो" राजे हुकम कीता जे कें सत फकीर अवे, 
तुम सेवा करो । भावै" हिन्द्र हावै, भावै सुसखमान, केह मेष 
हेएवै । सभन दी सेवा करनी । पर जा महा पुरूष हिवैगा 
सा तुसा ये छचिजा न जावैगा । ते हेर तुसाडे" हाड भाउ 
विचि छकिजा जावैगा । से कठी काल बिच तौ महां पुरुष 
गुरू नानक हीह हषर तों कहं नही, हार सभ भूलण" विचि 
है 1 जी" इह वरत" राजे घारिञा तौ जत्तरजामी श्री बाबाजी 
जानते भये, जा राजे की भगति बहुत हेड है हुण उसनू 

` _ (पवी द्ध! (२) जनन्य मार जञ! = कं प्ल पर ¡ (ए उस जमद 1८) 
पव वधी ही] (६) क्या जानीपण कि किस सरूप मै उनके दर्शन हौ-अथना जोगी 


या कि जगम । (७) तई 1 (=) शमर । (६) मास 1 (१०) को । (११) चाद्े ! (९२) वम्र से 1 
(९2 कम्दारे । (९४) घ्विद्या, भूल म 1 (९५) यो, जयी } (१६) भरण, नियम्‌ ! 
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दान देना येग है। सा वावा राजा शिवनाभ का पविन्न 
करने की इच्छा कौ धार उदास हये, ते गुरू अंगद्‌ सै भ 
चाछात्ते भरद्ाने नूं नाङ छेके चले) (माभ विपे संत 
साधू फकीरां ते सि जादि नार गेट ज्ञान चरचा 
श्मादि करदिजँ)' तथ संगखादीप की सुरत, हहे । ते जाय 
समद्र अगाहि बिच खडे होए । तब वाव अखि णहा 
असगाहि समुद्र क्योकरि तरीश्चै जतै रंघीष्मै'। तदर्हु' सिक्लो- 
बेनती कीती सेदो जतै" चेहो जाखिअा जी ! तेरे हुकम नाल 
पहाड़ 'तरनि । तव गुरू .बोकिजा, जखिजोसु, एहु रेक 
पटृदे आाबहु \ . । 
५ * ¶ शलोक ॥ 
९ ॐ:'सुत्तिनाम"करतो पुरुप नि्भैउ निरवैर अकाल मूरति 
अजूनी सभ गुर मसादि ॥ 
तव ावा बेलि, जखिओसु जिस सिक्ख कै मुह एह 
श्लोक होवैगा अते उह पटदा जावै, अते ओस" द पि 
जित्तनी सुनेमी । तितनी भउजल पार रचैगी । तथ सिक्ख 
पैरी पए । अखिजो ने जिसनू तुध भएवै तिसनूं पार उतारे । 
तदहं पार गए-सगखादीप 1 शिवनाप्न राजे कै वाहर वस्ते" 
कीया । राजे सिवनाभ कता वाम्‌ नौलखा सका" पया थासा 
हरिञा होया 1 फू वाङ फूल पडि, पत्ति वाठे पात 
पड़ा, फठवाङे फल पड़ा । तव संघरि वागवान देखे 
तां वाग वारो वर्षों का सूक्ता पडि थासा हरिजा होया। 
९) राजा शिवनाम को भाण सगसी सूप उपदेश मे अवृत्तं दाने के अवखर 
भ जो २ उपदेश तथा श्वान चरा ददि गोष्िय। हरे ह वद्ध सव श्राण सगतो फे 
पूय भाग मै सक्नि दै-यदि पारः छी सचि तथा ध्तयांमी की परेणा दुरं तो 
दूसरे इदिशन भे दी जागो । (२) कसते हप 1 (2) स्फृती, एर्णा । (४) यदह 1 ४) 
उत्नवन कथयि ] (६) तप्र 1 सेदो भेदो सेदो (इन्हीं कीनो ने भ्रण संगन्ञी साय २ ज्िखी 
हे) 1, (ॐ) शौर 1 (=) कने लगे । (६) धीगुरू श्रथ साह्य का मूल मन । (१०) उसके 


तुल से 1 (११) निया \ (१२) याज कल के मर्वीन रोशनी के लोग इस यात को असमव 
समभेगे परस्तु यद्व उनक्री भूल होगी "सु हरे कीर पषण माहे 1 अश्निन एए सवि ज वा्टि"॥ 


६ उत्थानका 


तदु उस जाय पचर कीती ! राजे चेरोओं भेजीजः, 
पदुनोज जाय निरत र्गी करन, अनेक रंग र्ग 
कीते) ते वावा वालिज नाही 1 तव पिः राजा सिवनाभ 
आघा, जाय कै उागा पूण । अखिजोस गुसँदं ! तेरा 
नाम क्या ? कवन जाति है ? तुम जेमी.हौ ? छपा करि 
भीतरि मही चीख । तव चावा शब्द्‌ , वोडिजा--राग 
मारू* विच :-- ~ 


॥ 


गस तेरा कहा नाम कवन कैसे -जाती । 
चतह भोतरि महि वुरावहु पूछहु बात निराती १९१ 
1 रहा ॥ + 
जागी ज्ुगति नाम निमायल ताके सेदु न रात्ती। 
म्रीटम नाथु सदा स्यु संगे जन्म मरण गत्ति चीती.॥२्‌॥ 
तव राजे पुच्छा जी तुम ब्रह्मण हो ? तव वावा, दरूजी 
पडडी वेािघ्मा :- ~ 
ब्रह्मण ब्रह्मज्ञान इस्तानी हरिगुण पूज पाती 
एकोनाम एकोनारायण गुरसुखि एके जाती ॥३॥ 


इख शुर यचन भमा स हम किसी को उपरोध नदीं कणे परस्तु स्मरणं करे द कि मदाध 
ल्लोग एक सुषवी हुई गुठली लेकर साधारण मही म उसे स्पकर तत्काल उसे श्माप्र आदि फा 
दत्त सड़ा कर दिखाति हे ! मसा कि मने पक काल अ ्मपनी मसौ देखा या कि एक धद 
जाली ने यहुत से लोगौ के देखे २्माघ्र फा सफल चृह्ञ यड़ा कर दिखाया था मोर उसी 
भ्रकार्‌ लोप भी कर दिया थापली २ वतै भदारी ल्गौ की प्राय समद्धी देखते दे 
जिन से अञुमान किया जा सकता हे किं जव फिचित माज मायक शक्ति स मदारी लोग फेला २ 
दुध कायै दिला सक्ते द्धं तो उस भाया पति सच्चे मालक से जिनकी सदेष काल च्यमेदता 
दो रधी षोः कया उनसे दुध कर्यै का सद्भाव समव नर हौ सकता ? लेकिन शाखीय 
प्रमाण युक्ति को पक मर धर कर प्रत्यन्त प्रमाण भी माज तक गुरू साद्य की णेखी यादगार 
के लिये मौजूद है कोद ्रलमोडा के पकः जगल मे जिखका रास्ता पीलीभीत से जाता हे 
प्क सुरया पीपल (था का) केवल जल सिचन माच से हया करा द्मा मजु दे । प्रथम उस 
स्यान्‌ का नाम गोरखमता था अय नानकमत्ता नाम से प्रख्याते भ्रति वय॑ याजा होती ड (१) तन 1 
(२) प्रद अगनाप] (३) यज भदिर्ये म 1 (४) यद्‌ शब्द्‌ श्रीगरू ग्रथ स्पेव अनी ह परलतु दोचार 
जगह पर किंचित भेद ह ! (५) वाद्टर जति भन कौ अपने मदिर म चुलाता र्ता हाँ समौ निरतर 
चात खद्जगरणी (सत्यनाम) का दत्ता उस्रसे पूता रहता दों माव शब्द पै मन को जोटकर 
उसकी पस्य निरख स्व करता र्तः ह 1 (६) निरती पाठ भी दे ! (७) धीय ग्रथ "साद्व 
भ नाथ पाठ हे पग्तु यदा नाम या इतना शज् ्टमने उसके अञुस्ार किया हे १ ^ 





खत्थःनका 8 


तब केर राजे पूजा तुम खत्री" हौ ? तव गुरूजी अगदी 
पठडी वेगली :- भ 
जिहर ठंडी इहु घट छावा तेाल्ड नामु अजाची । . , 
एक हाटि ` शाहु सभन सिरं बणजारे बहु भाती 1४ 
' देवै सिरे स्तंगुरू निवे से चूके जिस एक लिउछागी , ` 
5 रर ‡ जी स्ह निभरत्ती। 
-श्टु बसाए भरम चुकाए सदा सेवक दिन राती ॥॥ 
तच राजे शिवना्न पुख्िञा, जी ! तुम गेस्खनाथ हा ? 
तदहं वाचा पड़ी बेालिञा । $ 
ऊपरि गगनि गगनि पर गोरख ताका अगमः गुरू 
( ४ ५९ पुनि आसीः । 
"गुर रसादि वोहरि घरि एका ताँ नानक भया उदासी ॥६॥ 
जव गुर पाया ताँ राजा जाय चैरी पया । बेनी कीती- 
ओसु !.उगखिञोसु" जी निहर करिकै घर चहु । तब बाच 





" (९) दश्रा--पजावमे भाय. तजी वशकेलोग दही दुक भादि व्यवद्ार करते द इस कारण 
णज। करैभश्नाटस्वर वै क्षा्वी उत्तर दिया ड 1 (२) इस जगह त्रीन परधान खान कदे द, लेग महा 
पुरूपं को परिचि सरूप म देखकरि परिङित्न धिपय स दही पर्न किया करते दै परतु वट 
अमपरिष्िश्न वस्तु से भेद होति द-इख करणा अपने यथाथ निश्वे को भन्न मयुखारी व्या 
यचनौ स ही. वह उत्तर दिया रवे दै । खंसकारी भेद प्रा जाता हे श्रौरः च्रसखकारी द्धा 
पान षो उनके यचन खोज वनि का काम किया कर्ते दै--पेखा भाव टी शरू साव केः 
घचनौ का े--पू्णं पुरुपा की घ्यगता ससारी जीवौ की सी न ोती वह जीयो के घधनं 

क्षा कारण शीर यदह अवश्य कल्याण क्र हेतु । राजा ने भेष देखसर शुरूजी को गोर द्टोने की 
समायन मे पृष ह । सो प्रथम गुरूजी ने असली गोरण्ठ तरह खन कया हे दस चरण 
क्ति गोख्छ सिद्ध कपी शेक शखके भीतरि ना रहनी पापे -गन (चिद) मिल इख शरीर रूप 

ब्रह्म से ऊपर हे । उसके भी ऊपर गोरख (खश) का स्यानसचखड रूप (गोर टाला) चे 1 गोरख 
नाम परह्य परमेश्वर का दै जो सन्रलड काश्नी हे। ताकत मी गुरूश्चगमपुर काजो थनी देवां 
परकाधासी या भ्रासी (रहने धातत) मँ ह, भाव यद, षि में मोरख सिद्ध नदी ह वरन्‌ अदा पर 
रह्म परब्रह्म दि शदो कौ मी गम न्ह उस यगन सरूप का (जल म जज्ञ चस्ग चत) म यासी 

ह "यह मत सम्शय के क्कि ओ इतर जीवौ वत दी विचरता ह , नर्दी- मेने उस्र अगम शुरू के 

साद्‌ चे याहरि-भाव-खसाद म विचरता हय, तथ( अपने ध्र घ्ययम देश म स्थित भया, पक 

छरूप ही ट, ता (तमी) दी थनेकना से रदित सर्वै सगथ शन्य मै चानक उदासी दो रहा ह । 

(यदह अपना पता दिया है)--“वेत्तत खद्धज श्ठुमाय से चन मनोहर खत ! ख भूमिका प्रामकी 

ता मै दर्थ॑त # पूर्ण सते फा यदह खदहज समाव होता 1 (2) वासी--पाठ सी दे! (४) कहा! 


~ उत्यानका 


जाखिभा जे मै पिदा ही चिज (तौ डाक किञा 
करगे किं शिवनाभ्र का गुरू पिजाद्‌ा चरता है) तदह रजे 
श्िबनरभ अआखिजा जी तुमारा दित्ता सभ किं है हुकम 
हवै तों सुखपाङ पर चीश्चै । हुक्म हवै ताँ हाधी 
चद्ोच्चै ॥ ताँ गुरू बावे जखिजा जा राजा असी मनुख दी 
अस्वारी करते ह । तव राजे अखि अजी मनुख बहुत 
हैनि-चढ़ चङीश्चै । तब चावे जाखिञा अहि राजा ओह 
मनुष के राजक्रुवर हवै, ते राजा हवै । तिसकी पीठ 
पर चदु \ तब राज्ञे आखिञा जो तेरा कता राजामैः भी 
हों । मेरी पीठः पर चदढ चरी । तँ वाघा राजेकी पीर 
ऊपरि चदा! ते लोग खगे जाखण, राजा कमहडा होया 
है। त्म वाघा राजे की पीठ ऊपरि चट कै राजे फे घरि 
गया । जाय वरैठा तों राणी च॑दुकला अते राजा. शिवनाम 
हाथ जाडं खड़े होए, लगे वेनती करन, ज्ञा अशादि.का 
हुकम हेषवै । तच चावे जाखिअा असी" प्रशाद्‌ नहीं छकदे । 
ता राजे जाखिजा साड" भला कर्यौकरि होवे । तथ गुरुजी 
अखि जा मनुख का मास होवै तों जहार कसेः ! तो राजे 
भिवनाभ अखि जी ! जादमी भी बहुत हैनि । तदहं बावे 
आखिजा हो राजा ! उह अदुमी हवै, जे राजेफे चर इका 
पुनर हवै, अते बारहि वपी का हावै 1 ते सस का व्याह हीय 
कोादिनवारों हए हैन । तिस दा मास अहार करौ । तथ 
सजा अते राणो चितामान हए 1 तच राजे जाखिजा, अहे 
परमेश्वर जी ! जा क्सि राजे दे चरि पुत्र है, तां - तेरे 


. (९) तव 1 (र) दिया हमा (३) म (४) दे1 (५) वस्योग्य खुररी पिवान कन्या दे अरन्त 
योग्ययर की श्ावश्यक खोज दोव दे पेसेदी पूरण सत वस्तु के पदान निमित्त परमपरेमी पुणे भाधि- 
यायैकी मी पू पुख्यौ को सयोज करनी पड़ती दे जेखा कि गुरूसाहव शिवनाम के पर प्रेम तथा 
उखङी सश्ची शस्यं की परीन्ता उसका मान भग करे करते & । (६) भजन (७) द्म मेोजन 
चष सति 1 (<) वमा । (६) यकद वेदा छो 1 सी गार्य की परीता यदी. द के सने 
प्तक सतगुर्‌ कैः नाम पर परियत्तम यस्तु को छस्वान कर्‌ देधे 1 # 


'उत्यनक्रा € 


कहे सिज क्यों करि देकेगा । जस साप्र जुट कीजे, जब जह 
जी तीश्चैतां पुत्र देबै-अकै, एषे हण चाहीए। तन रानी आखिञा 
अहौ सजा } असाडे घर तां इका पत्र है, ओस .की जन्म 
पत्री देखी 1 जब दैखण ता बारह" बपीं का है 1 तव राजे 
कंहिजा वेटा ! तेरा शरीर शरं कै काम जांवदा है, तेरी 
व्या मनसा है? तव लडका बेएठिआा-पिताजी ! इसते वया 
भला है जा.मेरा शरीर गरू फे कंम जावे । तव सजे आखिञा 
जा एसन्‌' व्रारा दिन विबाहु क्रीते हेष हैनि । इसकी खी 
भी "पृची -चाहीश्चै । तच राणी आखि-(है पुत्री) तेरे 
भरन्ता का शरीर गुरू के काम अवता है, तेरी व्या रजा‹है ? 
तव उह लड़की वेटी~-पिता जी '! माताजी !! जे एसदा 
शरीर गरू. दे कंम आवै जते मेरा रंडेपाः गरू ऊपरि हतै 
तां भला है । (तच चिचार' ठैकरि गुरू पास जाय खड़े हाए । 
ते र्जा, यालिञजा-जखिजोसुं जी ! इहु ठ्डका हाज्ञर है । 
तब वाचे आखिञा अहौ राजा (दङ)“ इह मेरे कंम नाहीं । 
माता. इस कीञां बाहां" पकड अते इसी इसके पैर पकर । 
उअतेतं हधि छुरी रै, जिबह'"^ करहि तां कम है । तघ -राजे 
रिवनाभ गरू 'का हुकम मेनि ! हथ छुरी ङेकरि ज॒बहि 
कीता + रिन्ञ'्करि आग जानि राखिजा। तब वावा बटिभा- 
है राजा तसीं तिने" अखीं मीर करि “वाहगृरू आखिकरिं 
महं -पावहु । तव राजे अत्ते राणी ते राजे दी नह" तिन्नां अखं 
मीदीखां ) जा" महु.पाया तां चारे चैठे हैनि । जखीं खेारण 

(१) कदे श्रलुसारु. कने माच करके । (२) करे । (३) ओर यद्टा तो अभी ही चदिये 
(मोजन करना) । (४) -गुरूजी ने स्वात्म सवे शक्ति से भयम ही जान कर श्चैखा मोजन 
मागा धा एकलनौते पु समान फो वस्तु प्रियतम ससार ओ नरी मानी जाती । (५) सको । 
{&) मर्जी । (७) इतका । (न) श्यौर भेरा वैधव्य शुरू जी के भरोत पर निभे तो उत्तम 
हे । भाव मे गुरू साद्व के नाम पर पति अणा करती द्र मेस ध्म गत्ता फा विरद गुरू 
मद्धासज सभालेगे (सुमे निचित होकर श्यपेन पुज को समर्प) 1 (६) } समति, सलाह 1 (१०) 


श्य तर । [११) भुजा 1 (१२) कारां, तव भरे अथे का ड । (९३) रीध करि) (१४) तीनेंद्धी । 
(९५) वधू । (१६) यष्टी फि सुद मे प्रस डात्ता--तो लड़का जीपित उनके पास वैठा हुमा दे, मौर 


। उत्थान 


तां गरू वावा! नाहीं । तव राजा व्याकुख होह्‌ गया ! उद्यान 
2 =, + 1 ५, किर 
पकडोा-पैसं ते वाहना सिर ते नंगा गुरू २ करदा फिर 
त्तं बारह महीने पिचे जाय दैन दिन्तोसुः चरणीं कायेसुः 
जन्मः मर्ण राजे दा कटि; सिक्ख रोया \ सैदौ अते 


{देवै तो) माल की जगह कडा प्रणाद पदधा ै। कैसी भ्ाश्वयैकारी परीक्ता है वहु 
से पारक शुरू सादर के सयकौ फी केयल धड़त माश्र यद्ध घना मार्गे, क जुकना 
सीन पाटकः से सभवन की भेटा करगे ! परतु विचार शील को इस ओ सशय) क्षा 
प्मविकाश नदीं दे- लोगो मै पक घात भरसिद्ध दे कि विभ्जू. पक जगली जानयर ताज 
गतकः यालकेौ कतो क्से स निकाल कर प्मपने पज! स उनके पाव की शोर गाड़ी (जिसकी 
पर्ता दख के। द दती द) दाव कर उसे जीवित कर लेता दे श्र उसके साय सेल रद कर 
किरउतसे खा जाता हे-सव्य हो चाद्े मिथ्या यदह तो लौकिक उक्ति से गरतक को जीवव 
करने की पशौ म प्रसिद्ध शक्ति दे 1 भी बहुत घपे नी हुए जव कि देश म जाद्‌ टामन, 
श्मादि चिद्या का समधिक भ्रचार यास काल मै छाया पुरुप विदय! के क्षाता हजरत का प्रयोग 
करके चिरकाल की ग्टेतक अ्ात्माश्नौ को व्यक्तेमान दशा म वुलवाकर एक नियत वालक दवाय 
(जिसका मध्यम पुरुप नाम धरा जाता था जीवत चत्‌ दी वात करार जाती थी 1 वतमान कान 
ॐ मिमरेनम विद्या प्रचलित ह इससे जड़ वतु को चेतन बनाया जाता द, चिरकाल के 
भ्रितक सवधि्यो के दशन तथा उनसे चातीलाप केयई जती हे श्चीर २ भी शकर ' योग्य कायं 
कि जाते हे 1 यष्ट याग विद्या की पक तुच्छ भाय कला का प्रभाव हे ॥ ~ 4 + 

, मदारी लोग पक तमाशा किया करते दै एक यार्ह चौदह वर्ध का वालक प्के 
करे भ शुसाकर समक्षे देखते उसी म लोप कर दिया जातां ह, हर्या उस शकर के चारौ 
र वीच भै घुसा जाती हं, बडा श्माश्चयै होता द करि जब घों उस लड़का को पुकारता दे 
तो जिस प्रर से दैक लोग कर, उधर से दी पाव माल भर से वाज उसकी प्राती हे, पतु 
देखो तो निकलता यकर अ से दे ॥ सूत दी पक तात के खद्धारे परः एक ्मपने सगी लडके फो 
दअमाखमान पर चटृाना पी छुरी लेकर श्राप चद्र॒ जाना प्रोर एक २ रग लके का काट कर 
नीचे दशेव के आगे रैक देना ! पश्चात्‌ खय भी उतर करि सपूसी अग चालक के इक करके 
आवत कर देना मारि स्लोगो ने नटो की फेखी क चटनाप देशी दौगी । इन पर विचार किया 
जावे तो खय दा उत्तर मिल जावेगा कि जव साधारण तत्न विद्या के श्लाता तथा तुर्क मात्र 
खी योग कला के विद्धान पसे अत्य कायै करने को समै द तो णर साद्व जेसे परम योगी 
राज जी सदेव के लिये उस्र स्व॑ शक्तिमान मालिक कल से शरभ र्ते येया उनम पेसे 
खार्य। की शक्ति ्रसखभव द्यो सक्ती दे ! कदाचित नदीं युक्ता चन पाट को प्मास्तिक््यता स 
काम सेना चाद्धिप 1 ग्रृतक बालकः को जीवित कर लेने की शक्ति जव उख भालिक के स्वे हयः 
इद्र जालि्यौ तीर पशु्ौ मै भरसिद्धः भ्याति द्धं तो ज्या उसके परम सते मै यद्ध॒ शक्ति नही 
ददो सक्ती * (१) योगि मै अदृश्य हो जगनि की शक्ति दोती दै, जव चाद जितने काल तक जिस 
से चाद अदूर्य रहि कना उनके स्वाधीन हाता हे 1 (र) यद अञुमान करे कि जंगल अ 
सभे फे (गुरू साद्व) रखिक दहै, सभव डे जगल वियायान को ही पधार प हौ, राजा उधर्को 


ठी भेमतुर ष्या माग निकला \ (३) पावा से चलतः छा भाव सज्य का धनी ष्टोकर भी 
पेदत्त द्ध (ढदने मै) माग पड़ा 1 


उत्थानक्रा ११ 


घेओ हुंकम नाडि पाहुढ' दित्ती । सारा संगलादीप सिक्ख 

होया, गृरू २ ठगा जपण, सारा खंड बरसिंआ राजे निवनाभ 

कै पिदधे! लहु “वाहग। सगलादीपं की सगति की रहरास- 
त = ॐ ॐ [न 

जव राति पवे तां समै इ कटे जान बहनि घमशारा 1 इक सिक्ख 

प्रशाद्‌ कहि जावै, भलके इकठे जाय पावन--इकीस मणष्टूण 

५ जे [७ 

रसदं पवे। तित मह.गुहजी बाणी प्रगट हें । जगे लिखी-- 

॥ इति श्री भाय-सगली भी शुर प्रय माण-संगल्ली उत्यानका वरनन-सपूर्णम्‌ ॥ 


(१) श्सुख शिष्य घनाते ए चरणाश्ुत पान कराया जाता है सो उस फाल मं 
शुरू सादहवं की श्माक्ञा पाकर सेदो धर धेो एन देना शिष्या ने उनके चरण कमल 
धोय कर विधि पूेक राजा को पान कया के शुरसुख रिर्य की धरणी मै उसे शामित 
किया । (२) स्िगला दीप क्रा सारा देशद्ी शरु द्धो गया । (३) याय वैद भाव दिन 
को अपने काय का निवा कर । ररि फो सत्सग किया कर । (४) दृसरे रोज, कल । (५) ध्क्कील 
भणनमक पक दिन की रसो मे पड़ना ङक यड्धी यात नदीं बहुत से पाठक द्ेरान हो जते दं । परतु 
विचार कर तो सशय को वसर नदी रहता- तेना की मय॑दा दे कित , ्ादमियो को शखर 
दाल क्षे साथ (्मदाजनः) श्याध धाव नमक मिलता हे । यदि ६४ द्माद्ी हतो श सेरनमकरसेो्मं 
प्क थस्तु म पड़ता है । सिगला दौप कामन १९ सेरका हे (कथा) । अव ६४.८११ चोसट षते ११ 
कै साय शुणा जवे तो ७०४ श्रादमियो की पक दाल माच भैम भर कद्या नमक दिसाय 
से प्राता हे 1 पीर इसी ७०४ सख्या कौ फिर २९ के साथ गुणा जवि तो ७०४०८ २१ ४७४ 
पद्रह्‌ हजार से भी कम भ्रादमी २१ मण नमक खाते गे । यद्ध हिसाव तो रहा कच्चे मणो का। 
पयतु यादि पञ्चे २९ रुण भी सममे जतो बड़ी धात नदीं श्योकि श्सी १९१ सरको ष्टी 
ववौगुणा कर दिया जाय तो पक मण चार सर पक्का तोल हो जाता हे भोर सको १६ के साथ 
शुणा जावे तो चार सेर कम २९ भण पक्ता तोल होगा--ऊपर ७०४ श्रादमी ११ सिर का क्च 
मण नमक खा सकने फा दिसाव लगाया गया था सो ७०९ को यदि ७६ शुणा कर द्विया जाये 
सैः ५६२०४ दमी वार सेर कम २९ मण पक्षा नमक्‌ खत गे । या १५७०४०८४ कतिया 
जये ५६१३६ भरादमी पक्षे कीस मण नमक खाते गे । व णिक्‌ शतिदासो म 
घटत से रमाया भिन्लते द्धं कि अमुक राजा के यद्धा भद्भासी हजार ने चौमासा काया 
मव जसा विचार करना चादिष्ट कि उनके भोजन धर कितना नमक खर याता हीगा जो षि 
सतार अद्रईल मन के दूर निकट होगा, सखो जव सिगलादीप मै गुरू महायज का उपदेश 
सुमने निभिष्ठ गुप्त प्रगट किद्ध अपूपि सुनि भादि का सघट कत्र सहता या तो दकछषीस मण नमक 
दौन बड़ी वातत दे कि न लगता छो । ओर फिर राजदी रसो म केली दाल तो धनती ही 
मदी ष्टोगी दो पक साग माजी भी तो जरर दी चनने कः अनुमान दो सक्ता दे-सो रेखी 
व्यवस्या फे होते पचास साड हजार ञवनारौ की रसो पर छख मण नमक कैसे न्दा लगता 
षोभ 1 इतिद्धासौ की याते तो भिचित दुर की दँ, वर्तमान म व भी तरनु तासन फी तद्धखील 
म दी गौदनाल सहव नामक नितिय श्रीगुरू अमरदास जी का शुर स्यान छ 1 वा प्र भद्र 
खी पूर्णमा फो उनका दिन मनाया जाता क योज्ञ देग (भडाय) मै २५ मण पका कै त्गरपगं 
नमक खर्च होता दे। तीया के ऊभो पर श्रौर खरु सिक्खन के मी केचित्त दयारनो पर धीस २ 
पश्चीस २ जार की पक्ति भोजन समय वैदती दधे तो नमक श्स हिताय से कम सेप्व र्दी 
ष्रोता ! (६) उस मुकाम पर, उस मोक्ता पर ॥ ४ 


॥ 


1 १ ॐ सतगरुर प्रसाद्‌ ॥ 
ग्राय संगली 


¢ र्ग रासक्षल्ती महस ९ ॥ 


जअंकार निरमल' सत वाणि । तोति हा सगरी खाणि 
खाणि खाणि महि बहु विस्तारा । प्रापे जानै सिरजनहास १ 
सिरजनहारे के केते मेप । मेष मेप महि रहै अठेप ॥९॥ 
एकहि नाम जपहु मन"माङा । नानक ससिमरहु गुर गेापाला ॥ 

॥ राख ॥ 


ओंकार हूजा परगास । साजे धरती धउरःजकास ॥ 
साजे मेरु मंदिर कविलास'। साजे पिंड धरे विच सासः ॥ 
साज्या काठ न ऊॐेङे पास । कहै पिंड उड़ावै होस ॥२ 
सकार हुजा चानायङ' । तदहं तीने देव उपायल ॥ 
महदिव कता भडारी । ब्रह्ला चारि घेद्‌ बीचारी । 


विस्नु हटाउनः दस्‌, सरीतारी ॥ 
आष निरालम करे तमासा । ज्यौ ज्यौ हुकम तिव परगासा ¶दे7 


(१) ञकार मलीनता से रद्धित तथा सत्य नाम खरूप हे । ययपि सतमतके यजुखार यह सत्य 
शब्द्‌ नर्द हे मौर काल मडल की छद (धिङ्कटी स्यान) का शब्द होने से यद्ध निर्मल भी नदीं हे 
तथापि परा, पश्यती, मभ्यमा, वैषरी यद्ध चार श्रकार की घाी पिंड देश सवधी देने से मलीन दे 
उसकी अपेक्ता से ऽग्र के निल कदा द ! इसी धकर ज्वार प्रसागशचक तथा व्यापक का 
नाम द ओर शब्दही भीतर वाद्धर पूरी तथा प्रकाशक ड इस कारण पूरणी तथा भकाशकः जो द्ोवे 
चोदी शब्द्‌ हे तथा ठकार ह 1 ओर जो सैन पू ोता है वह अविनाशी होता दै इस घास्ते 
श्ल ॐकार शब्द्‌ कौ सत वाणी कधा गया हे । भोर भी स्थूल खत्म ख्चना की उपति स्थिति 
स्टार का देतु अकार ह देखा वेदिक मत & सो जो यला श्रधिष्ठान सरूप शब्द ह्म है स्यतत 
खत्तम भरपच की अपेन्ञा शौर दसम पूं तथा सयैव लोक सवधी तथा परलोक सथधी कारजो का 
साधक (काशक) ोने से सत्य शब्दे रूप है । जो कथन य लिखने मे शवे सो शब्द दे मरौर पेसे 
चणीत्मक शब्द्‌ दी अदि दश्कार दं । जदा शब्द्‌ जाल का विस्तार दोवे वद्धं श्छ छध्कार की दी 
खत्ता दोती दे इस वासते शष्द्‌ की सचा का आधारभूत दने से यद्ध सत्ययाणी कदी गर ई ॥ 
(२) पिंड बह्मड के स्यानी खरूप । {३} खच्छः, निल, उठाया हुभा । (४) कैलाश । (५) श्वास्त ! 
(9 दस 1 {७) चेदिना, प्रकाश ! (=) फिरने घाला । - 





२ प्राण खगली 


जओञंकार चौरासीह्‌' अग । अंग अंग महिं वहते रंग॥ 
र्ग रंग महि बहते रूप) रूप रूप महि चतुर सरूप ॥ 
स्मै मरे न चिनसे साद्‌ । रसै नो लिये सुख हेड ॥8४ 
जञजकार वीरजः ससार \ जाञंकार गुरमुख चीतार ॥ 
उओअकार सिरजै अर मार । ओअक्रार ङागी सव कार॥ 
ओह देखे एनं नदरि न अवै! के धिरछा गुरमुख सिक्तो पावै ॥५॥ 
ञकार खाणी श्रू वाणी । किनही रिरे गुरमुख जाणो ॥ 
तिस विच कीते बहते मेद्‌ 1 तीं ते'श्वास्तर सिमृति वेद्‌ ॥ 
रजे अंग कतिया ` पासारा । एकी तार तारणहारा ५६॥ 
ञकार बहुता विस्थार्‌ 1 तोते ओत न पारावार ॥ 
क्या कहिये किष कहण न जावे । देखे जाप न जापु दिखावे 7 
तोके सद्‌ बलिहारी जाऊं । जगजीवनः है निर्मल नां ॥ 
जजंकार पानी उग्र पवन \ सूयं चद्‌ घरे महि भवन ॥ 
तारे बहुते कै करोड । गणेते अत न जावै जाड" ॥ 
जिनि कीता एता पसारा । तिसकै नडः तरे ससारा ॥८ 
ञकार सुनिये चित धार । तों कौ जम्मणमरण न कार ॥ 
जपहु जाप शुर कै उपदेस । कर्तां अगम अलठेखी भेप॥ 
ते महरम खास दृरवारी । हिरदै एक अनेक" विसारी पल 
जार पूजा अरू मान । जकार जपसजम ध्यान ॥ 
ञकार तप तीरस्य दान । उाञंकार रयै सुर ज्ञान ॥ 
जओञ्जकार गुरू अरु चेढा 1 ओकार रह्‌ रासी"मेला ॥१०॥ 
जकार तिथी अरू वार) ञकार पल चसे विचार ॥ 
पहर महूरत पे असु माहं । उरोअकार ते बाहर नोह ॥ 
उगजकार्‌ निरंतर बानी । जिन जानी तिन गुरमुख" जानी ॥९९॥ 


छ कैतकी ्यौ्तगल सक्ष व्य जना द्व क्त्वा ल्य ग्यक कड (छ) दृष्टि ए वे व्वा काठ 
मी ह । (६) जगत की स्थिति का कारण 1 (७) मोड, यत । (८) तिके नाम लिये श्चथत्‌ 
श्भ्फार्‌ -माराधन से 1 (६) डुर की धार से छनिये यद्धी सुमिरन द ! (९०) भेदी । (१९) एकमे 
भगन होकर जि हनि नेकना विस्मरण कर दी हौ अर्थात्‌ शब्द्‌ से जिनकी सुरन पूणं एकता 
को भ्रा दो गै दौ 1 (१२) गुप्त पूजी बालि (मालिर कल) से उेणकार द्वारे भेला दो जाता दै या 
स्कार से सीधे भारग मेला दो जाता ह ! (१३) सतगुरो के मुख से दी । 





माण सगली | 


ओकार संजाग' विजाग 1 ोजंकार जुग्ती जरुजाग ॥ 
ष्पाअंकार हाय सव स्वाद" । जजंकार हाय वाद्‌ चिबाद्‌ं॥ , 
जकार सुनहु चित छाय \ किंन धिरे गुरमुख से्ी पाय ॥९२्‌ 
ओञकार हाय पुन्न अरू पापः । जकार हाय वर अर साप 
नरक सुरग देऊ थापे धान । गुरमुख ध्यावहि मारग' जान ॥ 
ज कै अतर गुरु.मति आहं । ततां कौ अंच' न छार कादं ॥१२॥ 
अकार फोनी ङक दाति । तिसंते हि दिन अरु राति ॥. 
बाजीगर इहु खे ,पसारा । घन्धै काय दिया ससारा॥ 
काम क्रोघ छखाङडच असरु मेह । जाठ पसाशखा सगला प्रहु ॥ 
इत जाटी फाथा' ससार । के विरला गुरमुख उतरहि पार ॥९४॥ 
पितताः रपं शब्दं कौ जानहू । रहै कहौ जरुथान बखानहु ॥; , 
कौन रूप केतक“ पासारा । केतक हलुकरा केतक भारा ५ 
सुनि सुनि शण्दं रहै लिव" लाच ! सृक्षम महि अस्थूढ" समाय॥१५॥ 
[9 (9 = 
अधे उं दुड- धमै पवना ! गुरमुख मेटै जावागवना ॥ 
गगन शिपरि शिव का अस्थानु । जुग्ती सहज" मिलावै भानु॥ , 
भंवर गुष्ठा महि डेरा- करे । गुर॒परसादी जीवतत" मरे ॥९६॥ 
सन्तवार"^ चौदह, थित्ति. सधे । ज्ञान महारस मन परवधे ॥ 
छागी लाभि" रहै दिनु राति । निमेल सर" न्हावै निभरांतति"^॥ 
तनक छोंडि न, बाहर जाय 1 कटु नानक गुर" शब्दं समाय ¶९७॥ 
राचै शब्द्‌ , सुशब्दै जह । गुरुमुख ताके भिरे सनेह" ॥. 
(१) अकाल पुटप मे क्जोग मर अहता ममता का विषय रूप परपच ओर र भी जो 
छ उस परम पुखपसे भि है खय से विजेोग हो जाता दै म्यात्‌ छरति क्षी धार सव से ट 
कर पफ से लग जती द्े। (२) सपे रकौ का श्ाधार। (३) वेदौ का चीज दोनेसे पुत्ने पाप 
छी प्रगरता का भूल भी ञकार ही है । (४) युक्ती भजन प्यान की । (५) च । (६) द्रीह 1 
(ॐ फला हुभ्रा 1 (८) सम का कारण 1 (€) किंतना । (१०) खुरति की डोरी । (११) शरतरमुखी 
श्मरसयाग्रौ म स्थूल पक्तारा लीन हो जेता ईै । (१२) शन्य मडल सै भाव दै जोकि चिङ्टी 
का शिखर छेः ओर शिव करयाण स्वरूप का नाम दै--शुन्य मडल भ छुरति कर्याण की भागी 
ष्टो जाती दै ताते दात्य दही; शिव की डर दै ! (१३) सदह योग दी युती छारा । (१४) शसेर से 
खुरति का संरयथ सुरति ब्द युक्ती से टना जीचत मरना छे (९५) साद के दिन। (१६) लिव 


लमी दुई 1 (१७) मान सरोयर 1 (१) साति से रदित दोर! (१६) ञ्चा शद, सच से यडा 
तथा भीतर पराश कर्ने वाला सस्य नाम ! (२५) भ्रम रस! 





ध प्राण सगलली 


दुर्मति दुविघा देऊ निवार । ज्ञान खडग ठे पंच मारे ॥ 
रसि, रसि सचे ब्रह्म कियारी । नानक इहि चिधि खागै तारो ॥९८। 
परम सुन परगास दुवार । गुरमुख वेते ज्ञान विचार ॥ 
न्वारि कलाः ङे खेठै कोय 1 इस विधि ताक्नस्म नहाय॥ 
अजपा जप जपि्चै मन माहि । ता के दुर्शन बहू दुख जाहि ५१९ 
पेच चारि-ठे तीनि समाव । काहे का चर छाडिसिघावै ॥ 
अट अडाल रहै रंग राता" ! अगम निगमः की जाणे वाता 
जग टै खेर नहि सार । इह विधि जन्म न आव हार ॥र्‌ग 
नाभि केवल साधन गत्ति पावै । मूट केवर सायै वनि जावै ॥ 
हीर हीरा वेधै हप । तव मानस नहिजापसरूप॥ 
बचन कारि भये निर्वैघ' 1 गुरमुख चीन्ही विषमी" संघ पर्‌ 
उल्टा नीर चदै कविरासि' ! तब बारह सेलठह एकै रासि ॥ 
भवर भवंते बहु दुख पाया । गुरमुख हेय सहज घर" जाया 
देखै मदिर थान चिचारि। रग मह रातारग तारि ५२२ 
गंग" मिली सर सागर माही । जा जे जाहि से निकसहि नाहीं ॥ 
नीर निरात्ते का निरवारे \ गगन मगन चिस्माद्‌'" विचारे ॥ 
रिया बसेराज्ञान घरि वों के, जे मारे काल पच माकि" न भाकरै॥९१ 
हिव^"कार नकरे इह कारन । लिव छागी तै सगल विसारन॥ 
जिवें करि नारि खसम से मानी । दाङ" वीचि भई रहैरानी ॥ 

जे जव नारि खख्म के पावै 1 तै अवगुण मेदि गावै पावे ॥२्‌४९॥ 
नोर धरनि वादो कासि ! के विरठा सचै गुर परगासि ॥ 


(१) उस्छाह्‌ तथा अपग पवक! (२) चिक्करी मे घ्यनि करे, ताड़ी लावे। (2) गुरू 
उपदिष्ट रीवि से नामी द्विष्टे कड तथा सद्टखदल कमल मे सरत क्रा नीचे ऊपर नाम द्वारे चद्राना 
उतारना \ (८) ध्यान स्म स्न स्चा दुखा 1 (५) अमम क्ञान-केयल शयुमय माय से जानने 
योग्य पमगम लोक 1 {६} हीय कणी खूप सुरति को तिल की ठौर पर स्थिर करै । (७) सुभिप्न 
प्यान कै प्रभाय से निर्मल दुरे छरति शारीरक मानसि र यधन से न्यारी हो जाती है 1 (=) जिन 
गसुर्ये ने फि सि ब्रह्माड की विली खधी को पद्िचान लिया दै (खुपमना की सधी) । {६} 

ग, भिय की दौर या श्ुरति क्मज्ञ की शोर “पाणी की न्य मन शरीर से तद्रप ष्टो रहने 
४५९ सुरति उलट । (९०) डा विमला खुपमना की सधी सहज धार या सद्धज धर दे। (१९) 
1(-) सथ्द्णा ममनना कौ) (९३) ्मायारागश दोना 1 (९४) लय (९४) माया, अपि्रा। 





= ५ प्रार्‌ सगली धर 


मूल संचि उपज सध सिद्धि । मूल सचि हवै मन वुद्धि ॥ 
दादुरजल महिं कौलन तुया । गुरमुख भौर खूप हेय मि लिया॥२५॥ 
उलरे (जन्र पकावै सार । धुर महली पावै वीचार 
केच कला पिछाणि जये । गुखमुखि यैं मनूञा समभ्फामै ॥ 
शब्द्‌ सुरति महि रहै जडोल । नानक तँ का पूरा बेर ॥२्६॥ 
आसन चैरासी दसं पवनः । द्वादस उलटै राखे भवन ॥ 
परचक्र के पट अस्थान । जा जामे ते परधान॥ 
1 [न ष = = [> 
तँ ऊपर इक नागिन" बसे । नानक गुर शब्दी जहिं नसे पर्श 
मेरु इंड" की विषमी वाट । गुरधिन केउ न बतावै घाट^॥ 
इह घाटी ज्ञा उतरे कोय । ताँक्ाजन्म मर्ण नहि हय ॥ 
शव रत्ती जीती संसारा । नानक पावहु मोप दवारा" ॥२्‌८॥ 
कभ" माहि वैसतर जारे । सूक्ति भवना सग उजाठे" ॥ 
नगुण" त्यागि रहै विस्माद्‌ । शब्द्‌ अनाहद्‌ सुरति समाधि" 
सुष्मनि महल करै जा डेरा 1 त कै मैौजल बहुरि न फेरा ॥२्९१ 
कवन खंड अछ घर खंड । कवन खंड काया की जिद्‌ \ 
कवन खंड शब्दं का वास । कवन खड हवे परगास ॥ 
कवन खड महि काल चसेरा" । सत्तगुरु मिरे तों करे निचेरा ५३०१ 
कवन खड रूप का थानु । कवन खंड तयै नित भानु" ॥ 
कवन खंड का पिरि आवे \ कवन खड कारी" गत्ति पावे ॥ 
कवन खंड बीठे से हाय । नानक गुरमुख चानण लेय" ५३९॥ 
(१) भाण्‌, अपान, समान, ज्यान, उदान, नाग, कूम, किकल, देवदत्त, धनञ्य । (२) दादश याशि मे 
विचरे वाला सय यदद भण का सूचक हे कर्याकि पराण सधे का नाम है मौर मपान चद्रमा का-सो 
पषण करीद्धी मार द्वारा नाम सिल। कर उलयाय रसै,न किष्टड योग ढया ! (३) शुदा, सिम, नामी, 
द्रे, कठ तया रमय के मध्यमे पट चकर दं जहा २ पर रगली योर गडा है उसके ठीक पीके चकर 
का स्थान है--यद्ध पिंडी चक्र द । (४) छृडलनी शक्ति-परतु यद्वा प्टम चक्र की मालिकः माया 
सपनी (म्द) से भाव दे} कडलनी नाभी मे द । (४) सद कीः द्री (६) इडा पिंगला से 
सदपमन। के मेल की ठौर ! {७) मर्ण काल भै तक दशा फे ढग पर सुरत टिका कर । (८) 
तीसरा तिल ¦ (६) भाण्‌ गरभित नाम सुमिरन दरि ज्योति अगर करे मयय पाणी का भडार 
नेन है उनके मध्य मै ज्योति प्रगट करे 1 (१०) च्रना। (२१) जाग्रत, स्वप, सयति के पिंडी भर्त 


को त्याग करः सदहुसदल कमल भ ! (१०) सिर रक्ते ! (१३) निवास 1 (१७) निरणय । (१५) सूर्य । 
(९६) माया, योय माया 1 (१७) प्रगर चदन ! ¶ 





६ भासती र ४ 


कवन खड शारत' युधि उवै 1 कवन खंड मन कौ' मन खावे ॥ 
कवन खड तजि रहै इफेठा \ कवन संड भिव शक्ती मेएा ॥ 
कवन खड तन की सुधि जाप । सतगुरु वाणी रहै समश्च । देगा 
कवन खड रात्ता रेग॒ रासि । कवन खह होयकवटछ चिगास 
कवन खड भौरा ठहराथ \ कवन खड घर छाडिं नजाय॥ 
कवन खड रहै सद्‌। उानद्‌ । कवन खड तह परमानंट ॥द३॥ 
जन ज्ञानी ज्ञान सम्पूरण पावै । तव इह ध्यान कहे कर्हा काचे ॥ 
सवै निरतर ब्रह्म समाना 1 जह जह जाय तहँ है रानाः॥ 
मिरग सुवास र्यो ठपराय । नानक गुर तिनसुरति, न पाय॥ 
अचरज एक तमाशा आवै । जर' छाडे नीना विगसावै ॥३४॥ 
जिंह जल कार्ण फिर्हु उदासा \ सिज छाडि निस्तर चासा 
प्रवते सुनते जीते गुर ज्ञान । नानक पाया पद्‌ निरवान पदधा 
सुन निस्तर सहज समाधि । तिंह घरि जाय तों मिरै उपाधि॥ 
जगण स्यमि रहै अतीत \ सतगुर शब्द्‌ भद्रं अतीत ५ 
निमेल नीर" किया अल्ञान । नानक गुरमुख पाया दान ॥ दृद 
सगल खड महि रहै जखड । सुरग पडजाठ" अर्‌ ब्रह्मड ॥ 
करि किरपा खूरै दस्वाजा । महरम भया अनाहुद्‌ चाज ¶ 
मगन भये तिह सत^ सर माही । जेजे। जहिं ठे निकूसहि नाही॥२७ 
मीनकी रीति गगन सर वास्त") तहां पाप पुन्न सगे का नास ॥ - 
गुर परसादि पदार्थ पाया । ताति सहजे" पलटी काया ॥ 


(९) समति । (२) पिंड मन को जञ्यडी मन पनेन लीन करे } (३) इस शभेर म काम करने 
घाली तारत जिसदी सत्ता से सम्पू मन इन्द्र्यो अदि चेर करते दै उखक्ा नाम य शति दे, 
जोकि खुर्त (चेनन्यता) से भाय दे । (७) सत्यनाम । (५) उसी जगद चत्तकर गया हुमा मर्थौत्‌ 
व्यापक (मरीज) दै 1 (६) ख॒ध्र, समाचार, घञ ! (७) विषय मदि रूपं या ससार भौनलल । 
(८) जी पकलः, स्बुरति ! (६) खुत्न मडल सहज धरः । (१०) मान सरोवर घाट, खन्न सरोयर 
नाम भी शुरूजी इसी का रक्सा कर्वे दं कयेव उसी मडिल म यद अभ्यासी को मिलता है 1 
(११) पाताल (विडी मडल हिरदै कै नीचे के ) । (१२) उस मान सरोषर अर्थन्‌ भीतरी अरत 
खरस भाय दहे । (१२) ज्ञेसे मछली पानी के वदाव क्ता व्याग करके प्रया के उलटी जिधर 
से भवाद्‌ माता द्ध उधर ( ऊपर) को चटा करती छै ेसे द्धी नीचे का प्रयाद्ध त्याग कर 


क ५ । उलटी चट कर श्चुरत माने सरोवर चासी हो सके । (१४) सहज घाट अ (खपमना की 
ख 1 





॥ 
| 


प्राण सगल ५ ॐ 


अहनिशि सदा रहिये रेगराते। क्रिन्हू धिररे गुरमुख जाते ५२८५ 
कवन खड.आनि भिरै पियास" । कवन खंड महि टके आस ॥ 
कवन खंड छै नहि बान! ! कवन खड तहु पद्‌ निस्वान ५ , 
सगट खड महि दिष्टि पक्तारी.। ताँ शौ मैट बने जेाहामसै' ॥२९॥ 
शष्ठ सने का क्या उपकार" । ज्ञानी ध्यानी कहू वीचार ॥ 
सनिये शब्दं न दीस साय । चिन देखे क्या परचारहाय॥ 
सनि सनि शब्द्‌ कहि संसारा 1 नानक विरला के दैखणहारा ॥४० 
जच सूम अस्थूठै खाय । गुर शब्दी पदं पिड सम्य ¶ 
गगन सरावर कवल वत्रिगासि । भौरा उरक र्यो किंह बासि॥ 
मनू बूश्ौो उठ्टी रीति । नानक गुरमुख सदा अजीत+॥४९॥ 
किह कारण मन शब्दं गावहि । लाजै शब्द्‌ कवन गति पावहि ॥ 
सुनि सनि ज्ञान क्यौ जगमा । जा देखे स अै नाहीं ५ 
गेगे की गति गगा जानै । गगा भया त काह बखार्म ॥४२॥ 
छिव ामी तह धानि सुह्वै । लिव छागी तन की सुधि जावै॥ 
ऊंचे खंडि महु घर पाया । गुरमुख ज्ञानी त्यागो मापा॥ 
चैरी उखटि भये सवं मीत्त ! नानक बसिया केवल चीत ॥४ 
पंच, पचीस अरु पचासि । इनकी जीति करे मन रास ॥ 
पनन नाथ राये सन माना 1 उल्टीकठाततवञाप्‌ ¶पद्छाना ॥ 
तहं गत्ति जविगति दौउहैरानी । जे दै खहि से कहहि नीश्ानी ॥४४ 
तहं रुख भ्रूख वहू मेह पियास । कामक्रोध लालच अरु मासा ४ 
लस्तुत्ति' निया छेकाचार। एते ठकः तिह द्रबार ॥ 

इह ठक जे जीततै कोय । तोकौमिखते चिलम" न हिय॥४५॥ 
मास बिहूनी 'भिरो" खा ! गुरमुख वकमक^ठनका लाये ॥ 


९) पदार्थो की ठेष्णा । (र) कामादि का चिच । (३) नमस्कार 1 () फल } (४) परीत । 

) (६) मन माया मौर कमौ की धात्र उस पर भरल नद्या पड सकतीं 1 {७) ध्स्सी पवन! (=) चीरी 

मागे को गुख-पदिष युक्ति दाय श्वासा केसाय नाम सधान करके मन नाया हुमा स्वाधीन टो जाता 

डे, इसी युक्ति से उलली याजी लग ज्ञाती हे खीर श्रातम क्ञान की -आसीः दोती, हे ! (६) येके । 

(१०) दील, देयै। (११) मन 1 (९२२) जैसे चकम पल्यर पर चोट मारने से मगन प्रग्र दो माती 

ड रेखे ददी शुरूपदिए क्षान (खगती) से शिव शक्ति की सधी रूप सद्सदल कमल पर छुमिस्थ 
ध्यान की चोट लगाने से उषोति दशेन रूप घ्रह्म भगनी भन्वलित दौ श्राती है! 





च भ्राश सगली 


ब्रह्म अथि जारे गुर ज्ञान । निर्मल नीर करे इस्नान॥ 
शिवशक्ति की चीन्है सधि) तौ चंघन काटि भये निने ॥४६॥ 
निर्मन सरगन कहा वखानहू । गरमुख अपना जाप पिद्छानहुः ॥ 
ॐ ॐ ॐ *> ॐ नि 
जा तुम जाता अपना जाप! तौ ठाग'न डाग पुन्नन पाप॥ 
अम्तै'महिजेा अमभु समाना) तोका जावागवन मिटाना ॥४१ 
तहं दिवस नरेन न चंदु न सूर । तहं सर्वं कछा अपे भरपूर ॥ 
जीवत ठौर्‌ न कबहूं पावै । जा जा मरै सऊ घरि जवै ॥ 
कहू नानक घर की नीशानी ) चिन्ता फिक्र नावन जानी ॥४८। 
पच चेर पर्चा पचि सृत । जा राखै सादं अवधूत ॥ 
गुरमुख जागिण्ज्ञान बीचार । इहि विधि चेर न मुक्तै भंडार ॥ 
छाया तरवर' माहि समवै । ्तिंह घर जाय तो बहुरि न जावै ५४९५ 
नप शिप भरे न डाङे चंचल पच्छिम सूर चै तत्र निहचल ॥ 
अहनिशि तागा खिथा पहर! गुर परसादी अजर जरै ॥ 
चद्‌ सूर्यं दुद टद्ची छावै । इहि विधि खिथा खिसनि न पावै" ॥५०। 
चचल भीर करहु जागीर । गुर शब्दौ मन राखहु भीतर ॥ 
ह 1 
जग्ती सहज चेह आहार । मन जीते जीता ` ससार ॥ 
जव लग चद्‌ भवन" आवै नहि भान 1 तव लगि कडु नानक कसे कल्यान" ॥५९॥ 
शिव शक्ति एकै घर वास । तवर मेहै बहु मेह पियास ॥ 
अभरत नीर प्ररे नित गागर । यों करि गगमिटी सर सागर॥ 
(ष््तेष स्पशे (२) खुरति रूपी जलत अपने छतेरूप जल भडार जो समा जाय 1 (३) पाच 
पच (सरपच) जे शग दे उनसे पाच चोर सत डले 1 (४) जगे, सावधान रदे । (५) चुरावे । (६) 
यक्त-यदा सपू वद्याड के धनी ब्रह्म से भाव डे, सव प्रपच उसी की छाया हे अर छाया नाम 
माया का दै जव यह्‌ पने मालिकमे अभेद हो जाये तो निर्मुक्त मर सुस्त निज देश भ पर्हुच क 
॥२ नीचे नर्द[ गिरती 1 (ॐ) पव के नाखून से खुरत को गुरू पदि युक्ती से अपरः सेच कर 
स की ५ दे वदां पर मर देये ओर हिलने न देवे सय पि्छवाडे की रसे 
श्र ख्येजे सया कामी महाक्रारन है भकाशित होगा! (८) सुरति की एकः तार 
ताकी शरी यद्िने तो न जरे जानेवाले मद्दान द्यानद को मी जर (वरदार्त कर) लेता हे! (६) 
न्नः क टाप लगति अर्थात खुष्त का पक तार रूप गुद़ी भ ने की धार पलट कर 
सारी मावे तय वह छीन नदीं होने पायेगी अयौत्‌ मडोल रहेगी । (१०) चद्रमा का धर 


श दत कमत द । (१९) नेग्रौ का मलिक सुध दे, भाव यह कि ने की ज्योति सुय सरूप 
जथ तरः कि यद ज्योनि पलट कर वर्धो न ले जे जावे कैसे कल्याण छो} 





भ्राण-सगली ह 


सरप' भरे दादुर घर नीर । नानक तन महि मन अस्थीर ५५२ 
तन सागर'मन वहिध भारी 1 पवन के रथ करे असतारै ॥ 
जे करि राह अवक्तै धावै ! मुर शष्दी धुरि रंगर पावै ॥ 
गुर बिन राह वतावै कौन । वेषिथ क्यों पहुचे विन पौन ॥५३॥ 
तीन धार एकै घरि मेला 1 गुर सेवा करि न्हावै चा" ॥ 
इह न्हाये का ष्या उपकार 1 परल. पाप केर इक वार्‌ » 
ऊंचे घर पाकै घर वास । तव पाप पुन्न सगछेक्ा नास ॥५४॥ 
केवल एक जाके द्‌ वत्तीस । गगन सरोवर इह बपशीश ॥ 
गुरमुख भंवर रूप हेय पावै । उषं सुधास, उरक ठहरातै ॥ 
अहिनिशि मगन सदा चिस्माद्‌। नानक गुर मिलि भिदे उपाधा 
दरक्रौ जानै से दस्वेश । पंच जीतै गुर उपदेश ॥ 
नगरी वेटि हकूमत करे । मुर परसादी जीवत मरे ॥ 
हिं विधि मारे मन के मान 1 कहु नानक दुरगह परवान्‌ ॥५६॥ 
जागी जाग दिये नित खेर । शिव शक्ति एकै घरि मेठे॥ 
सञ्च खंड अमृत सर नीर । उलरै मारग मन अस्थीरगे 
टुंमेति दूर पठही काया । जगी जाग लिये चर आथा ॥भा 
सन्धासी साजे सुन्न का वेता" 1 गगन मेडल महि रासै चेताः ॥ 
अहिनिशि तासौ कबहुँ न खुले । कनक कामिनी देखि न भटे ॥ 
अब साचे खंड बसेरा पावै । महस्म महल न के अटकावै ॥१८॥ 
जंगम जाग करे मन मारे । गुरमुख ज्ञान न कबहूं हारे" ॥ 
सगल विषया अभृत कर पीव । गुर परसादि जुगेा जुग जौव ॥ 
करम पुयंगम रहिस्दै धारे ! अप तरै ठे बहुते तारे ५५९५ 
(९) स्वं रूपी मन श्रपनै शिकार कँ पाच जीव रूप मेंडक कै घर अयोन्‌ सुरत के घा पर 
धीन्‌ हो रदे । (२) शरीर समुद्र म मन जहाज को सैचकर ले जने गाला वादवान सरूपी 
पयन दै उक्तपर सवार द्ोकर र्यात्‌ मन खु तथा ण कते पकः कर्के घुर पड ओ जोकि शिषा 
सयोवरः से भाव है भजन ध्यान का लंगर लगा देये तय श्सको उछ समुद के सरथ चलायमान न 
करसकैगे । (३) उल] (४) दृष्टि की धारौ कौ श्नके भडार की धार से शियनेन के स्यान पर एक 
करे तो शाभ्ध रू की सद्धायतः सखे छरति चेज्ञा भीतरी भिवेनीं स्नान को धस्त होता दे 1 (५) पूरे 
पुरे नाश दते दे । (६) स्स रूप समधी } (७) दी 1 (=) खर्त । (६) क्त्काल ही, जीते जी । 


(९०) "छम जोय करै मन माह । गरुण आल्लस कर्य नाह" येला पाठ भी दै । ऊपर के 
पाठ की कटी का अथै यद दे कि श॒रसुग्व के निश्चय दो कभी कोर डोलायमान नही कर सनता । 
2 





९ प्राल-खगली 


बिप्नु रीति नित हिरदै धारे । कुचरः चीटी एक „ वीचार ॥ 
उगनाहद धुनि राखे मन नीत । दूखर भाव न आने ग्चीत॥ 
चंचल भिरग वेधे गुर ज्ञान \ वेनो चिर्नु जानं. परवान्‌ 1६० 
से ब्रह्न विचारी जे! चीन्दै व्रह्म) मुर साखी सुनि मेरे भम \ 
सश्च ध्यान, धरे मन मारि} तव लागी धुन शव्ठ मारि 
काटि क्म हिवि निःकमां । आवागवन मिरे गुर धरमा ५६१ 
साद भेष जे सधे काया । गुरमति पाय त्तिथागी साथा ॥ 
दख भूख करि पीवै पानो 1 चाधेः चर महि श्मावपदानी" " 
पवन सूत मन मनिया करै । जपि जपि नान सरवर तरे ॥६२॥ 
काजी से जोका कबर विमास। ज्ञान सम्पूर्ण है तिपतासख ॥ 
रोजे सदा रजाय पिानै । चंदं . सूय" एकै घर अने ॥ 
पंजोः मारे पंज निवाज । तोके घर अनहद्‌ धुनि वाजे ६३ 
सुघ्लौ मन की मेटै चाला । चचल वधि करे पैमाला ॥ 
अनहद वाजा वग सुनावै । सुन मसीत जाय सिर नावै ॥ 
तहँ एका करणी दूजा नहि भाव । ना काउ सेवक ना कड राव ॥६४ 
मौनी मन के मरदन मान । च्रिकरुटी घाट करे इरस्नान ॥ 
ब्रह्म अधि जारे मन जीति । काया समेधैः चिष्नू प्रीति ॥ 
जम्मख मरण मिरे दुङ्‌ अंगा । नानक्त नीर नीर कै समा (६४ 
राग देष रहिता वैरागी ! अहिनिसि सुरति सदा लिव लागी ॥ 
पठरटे पवना निपजञै काया । मन कौ जीति सहज चर आया५ 
शर्ते सिह कीया घर वाक्त । तव देसे सरवर माहि निवास ॥६६॥ 





7 
(९) हाथी । (२) तीखरे तिल खे लेकर सच्च खड के स्यान पयत 1 (३) यदि तीसरे तिल स 
लिया जाय तो द्यूत्य मडल पर्थत चथा घर याता हे परतु गुरू सदेव का माय नभ कमल से 
लेकर प्रधा-स्यान करो गीकार करते हप. स्च खड को चोया घर कने से ह, ध्र इसे! का 
नाम चौथा पद्‌ है जेसा कि सश्च खड का प्रकरण सप्त ध्यान मै चला ₹ै, प्रमाण-“कह्धि कीर 
ष्टमा गोविद । चये पद मिं जन की जिद्‌ ॥ (४) निवास, खिति 1 (५) पवन खून भै मन 
मण्पवि, कते पियो कर नाम छी गेट देकर सुरति सुमिरन करे तो ससार सरो रर वर जयि । 
(६) दृष्टि यपत भदार कै स्यान पर जोड । (9) भन को लकया की भोति उस नह्य यश्नि के 


भ्य म भस्म करदे रयात्‌ विरुषत कर देवे ! (=) स्यार रूपी जीय ने काल रूप सिह कै घर 
खद्दसदत्त तप्पा भ्रिष््टी छे चार पर सिति करी 1 
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पूर्व त्यागि पच्छिम करै गवन । उरटै पवना सेध घर भवन ॥ 
नोते नादी स्तढोसे संघी । पवना" खेङै तह निधी ॥ 
उलठी गम समुद्र॒ भिठावै । बहै जक्रार पिर नीच समा ५६०५ 
किस्त विधि तन महि मन खहराय । सतमुर मारेग दिया वताय ॥ 
चंदं सूर्य॑ घर एकतु जनै । पथं त्यागि पच्छिम को तानै॥ 
मेहि तेहि सव तरिथे सागर। सुभर नीर न पूरैः गागर ॥६८॥ 
उर्टै वान गगन कौ साघै! पंच चार गुर शब्दै बंधे ॥ 
शुक्र कोठडी चज. कपाट । इन कौ जानं जौघट चार ॥ 
गुरमुख ज्ञान ल्पेहै बुद्धि । मन रपर निरवाणी सुद्धि ॥६९॥ 
हडः पटणि' तोके दस दूर । दसवें भीतर खेर अपार ॥ 
तोः द्र फे बहते दरवान ) निगुरे मूल न पावहिजान ॥, 
जके मन गुरका उपदेश) ताकी टाक" नहीं उह देश ॥७० 
पदम जासन करि वेरहु मीता । अजपा जप जापहु नित नीता , 
ब्रह्म जि जारहु गुर ज्ञान । तीन काक महिरतताँकी मान ॥ 
इद्र चद्ध सूर्यं सरूप ध्यावहि । तों का दरशन देखि सुख पाव हि॥५९॥ 
पूरक घट महि राखहु परि । चंच मिरगा खेखे दरि ॥ 


(१) जि मर सथ चट्रता हे बद पूय हे, जिस मोर उतरे वह परथ्िम काता दे, 
पतु पिंड भ जीव रूपी सूरय जिख अपने देश से उतरता अया दै व इल मै पश्चिम है यर 
अह्याडादि मडल से उतर कर पिंड मै अपना व्यवहार कर रहा दै अथात्‌ पिडवतीं मडल 
भ भ्रकाश करने के लिये उद्यत दे सो इसका पूर्व दै, सो इसी को लक्त करे गुरू साद्ेव पने 
धर फो लीटने की शित्ला करते द कि पूरय को त्याग कर के म्र्थात्‌. यिदी मडल छो उलघन 
करती हर सुरत को पश्चिम की योर चलि । पाशिम से माव सुरति कमल का दे जरह पर कि 
इस का ऊपर से उतार दुरा मर सका सवध विंड से टीना रार हुमा घा, यद्ध सान पिंड 
तय। ब्रज्ञाड की मध्यवर्ती दद डे श्चौर खस्ति की अपनी ठर हे ष्स कार्ण पिंड से उद्धार 
करक इसे प्रथम वद्धा चद्रा ले जवि, पनैराधार नद्ध वाच्कि श्वास की सहायता से उपरकी 
उल्लयाकर अपना स्वनि सजे । पवन भी अपने अक्स मडल को स्याग कर -रीवे मडर्लो 
मण करर देस गुरूपदिष्ट मारण से उसकी चाल भी स्मीधी करके उसी पर स्वार कर्ते 
सुस्त को उल । इस रकार सुरति गगा फो उल कर खरते समुद्र (निज भडार) मे अभेद रोने 
का गृद्ध मास्य सतगुराने वता सियाद्धे.सि पु्को त्याग क्र पचिम जिस घर परचद्र 
सूये उल्लट कर पकाकार ष्टो जति दे रत को तान देवे र शब्द का वान उलदा यर्यात्‌ ऊपर 
को भगनगडल मै सधान करे तो खन कोटरी ओ सहज खुद का धार दै उसके यज कियाद 
खु जति दै, यद्ध यौघय प्राट दै जिस म इसे नि्वौण ` श्मयस्या सा्तात्‌ रात्रो जाती च । 
(ॐ) उपस्ते ्ाट । (2) नगर--भाय ऊचे ग्यन 1 (४) यैक। 
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स्तं रेत मर सखे तीन । गुर मिलि शव्द रता मन टीन॥ 
यिर थावर'चर चथा पाया । निमे जाति निमटी काया ॥७२॥ 
चेम कंभ सम्पूरण भरे । (तव) जायन्निचेणी मंजन करे ॥ 
मन ते विसर दरजा अंग! यों अजाप अपने जपे संग॥ 
विनु लिहा गुन उपने गावै । जाप कहै जाप समक्कावे ॥७६। 
क्म रवगम करे विनाशन ।! गर परसादि पिक्छानै सासन ॥ 
अचः जके पाक्रै निज सारि! डरी लागी गगनं मक्तारि ॥ 
सहे अकल अरूप रूप सर्बेगी । राम नाम देही सव रगी ॥५॥ 
रंचक र॑चजाकी लिवलामी । माया सग रहै वैरागी १ 
जये करि कवल सरवर माहीं । वीचि रहै डवे पनि नाहीं ॥ 
बिपयों महि निमे हा जीवे । गुर परसादी अभृत पीवे ॥५५॥ 
पंज तस्णिगमेलहि सर सागर 1 यो करि नीर समाव गागर ॥ 
पज एक" हिय एक समावें । नरक सुरग सगे विसरावैं ॥ 
ज्ये तरंग जख शग समाना 1 तोका ञावागवन सिटाना ॥७६॥ 
मन! का जीव जाय नित छीजे । वर्यौकर कूटी वातन रीत ॥ 
जव इह जीउ रहै चट माही" । तव मन सन कौ छाडि न जाही ॥ 

ना गुर मिले न मार्ग पाते । विन मार्ग क्यों नगर सिघाचै ॥७०॥ 
तन का जी रहै मन माह । मनका जीउ रहै केहि ठो ॥ 

जे इह जुभ्ति जी की जानै! से नर अपना जाप पिदानै ॥ 
आपु पिक्ानि चंघन सब कारे । नानक चिरा कामै चाष्ट ए०ा 
पस कौ कचाः करि जाने! सा नर अपना जप पिदा ॥ 
जिनि पाया जर का उपदेश । उत्तम नीच नहीं उह देश ॥ 





(९) वीय (स्प ्राद्ार तथा अरप निद्रा से तीनो सूखते गदते दे परन्तु टट अग को न लावे) 
(२) दुह्र परतीत पूरक भजन ध्यान सँ खिर रने से 1 (३) उयोती भगे तो -गराप्मन्ञान पक्ता 1 
(७) पच शब्द सरूपी वेदे (चैका) 1 (५) पयि शब्द खच्च यड म एक द्धी ठैर एकः रूप हो जाते 
ष्ट पञ्चात्‌ पक म मगन दोती मर स्युरत जल म जल तग्गयतत्‌ सप्पुखय > अभेद हो जती इं । 
(६) भाण नित्यप्रति त्तीण दो रहे दं । (5) सद्ज योग रीति से यदि यद्‌ जीव अर्थात्‌ मन 
प्पनी चचल गति से निदत्त कर लिया जाय तो यह्व मन प्रारीर से वाह्वर नही जा सकता, माव 
चयलता ह्यो कर श्यपने श्माप भर दीः रह्‌ जाता हे । (८) ऊपर गगन भडल शमादि अ ्रपनी 
पुरत फो द्रा फर प्रपने फो ईॐगचा जनि, न कि ्ममिम्रानसे। 
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ज्ञान भानु हिर्दै परगाशा । ताके अंचकार सव नाशा ॥७९॥ 
दैखदहि चच्छ फूठ फल पावै } .जपस का नीचा दिखलावै १ 
सुरते ज्ञानी इह ससारि । तरवर र्ग. रहै मन मारि॥ 
जिन अंतर गर मति नहिं माड । मेर कहा" वहि नाहीं राड ॥द्गा 
जेकरि गागर करूप महि घाटी । बिनु नोची' भरिये नहिं धाटी ॥ 
समश्ि वृकि गुर करे पग ङामी। पल महि भरियि विलमनलागी॥ 
रिदै अशु कहा सिर निवावै । जा मनसा चारे साट्‌ फल पावै ॥८९॥ 
गरमुख ज्ञान परापत हञ्जा । शब्द्‌ बिचार जीवतत फिरि म॒ ॥ 
अतर बाहुर एकै रंग 1 तब हरि डो जनके सग! 
ग्रगट जाति निर्मल निरबाणी । गगन सरोवरि सुरति समाणी ॥८९॥ 
गर दरियाव रतन भस्पर । नेडे रहै न जानह द्ंर्१ 
सव कलाः जाणे जाणे । तोते छिपी नही विधि केह ॥ 
जेहि घर ज्ञाति किया परगासा। जम्मणमरण की चक्री जास! ५८२१ 
मनकी चंचल चार मिटा । अपना जन्म सुकारज लावै ॥ 
चद्‌ सूर दुई शिव सुर सारे। मनवशिकीया सुक्तिसिधारे॥ 
सतगुर सेड छिथा उपदेशा ! तुरत सिधावै हरि के देश वा 
गगे भये जिन्द्र, रस चाख्या 1 पाया स्वादुं न जाड भाख्या ॥ 
हिब छागी मनुजा अटसाना, । सवं निरततर ब्रह समाना ॥ 
नाद्‌ जनाहूदं अहिनिशि राते । पिया महये रस सहजे माति ॥८५॥ 
समरथ सद्‌ा ` जड़ा अधाह्‌ । गर मिलि मनुआ वेपरवाह ॥ 
गया चिलायः इह दरूसर भाव । सभ्रनीं महली एका राव" ॥ 
वहदृत्तः कसरत एकै रंग । ज्येपजल तेजल उमकि^ तरंग ॥८६॥ 
भउ भागा निरभडउ घरि जाया । तव इहु चरण पाल माया ॥ 


(९) शरम क पिदहीन मनमुख अभिमानी सपने को सखुमेखयत्‌ ऊँचा कते र किन्तु साई 
समान ( श्रापा भाव से रदित ) यने को नदीं मानने ! (2) ङे पिना, निस्यभिमानता धारे 
पिना । (३) सपूणं विद्या । (४) स्या करके ! (५) र मै निमग्न हु ! (६) सान हो जाना, 
भाग जाना । (9) समस्त पिंडी भौर बह्मादी लोकौ म एक उसी मलस का जलय हे 1 (न) 
पकता मनेकता सव एक दही सरूप हे जैसे निस्तरग रुप जल तथा तस्म सहित, एके ष्टी रूप 
शीता टै! (६) उल्लना, उत्पन्न होना 1 1 ` - 
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हाय अधीन सेवक दरि खादी \ जोके चर्न' कवठ रुचि वाटी ¶ 


दिष्टि माहि सासा जगु देखै । जाप जरेख जौर सव लेखे ५८० 


भ्रथम अध्याय समाप्त ९ 


¶ ९ ऽ्क्तर सतगुर परखाद्‌ ॥ 
( रग रामकली हला ९) 


॥ तौ नाडी, दश दार, चार जुश्ति का ध्याउ' चला~ 
शरीर का वेधेज १ 


[न 


नौ नाड़ी की जा सिति' जानै । विचरि विचरि जोह आखि चखान 


सौर टौर की नाडि बचताै। जोंकौजगमण्ठृषि हाय अवै ॥ 

म्रान पिडका करे विचार! तकौ सदा सदा नमस्कार ॥ 
[ज [क =, [> ~, श 

नाडि नाडिका डे कौन । केन नाड़ि जितु वसता पौन ॥ 


(९) ब्रह्माड अँ इसका मालिक निवास करता ह अमर ब्ह्माड उसका शरीर दं ! जो 
चादर ह वोदा भीतर द ! भातरो ब्माड म भी मालिकः वसता है ओर यह उसका 
शरीर दे मोर शरीर म सव स नीचे अग क्षा नाम पव है, खव से उपर का सिर । सव से 
नीचे का उसका अतरीय श्ग (पोध) सदहस्षदल कमल हे । पवि का देवता चादर गनी ड, 
भीतर भौ सहसदल कमल मे निरजन ज्योती देवता दे, नाभी उसी विकी हे। नामी का मालिक 
पिष्णु -परादित्य सगयान पिड मँ दे!उपरः व्रह्मा म निकरौ का मल्लिक भी मादित्य द्धी डे रिष्दे 
भ चद्वुशेसर शिय रता हे ओर ध्यानी को भ्यान भ चद्र दशन होते दे! इसी भकार दात्य मडल 
म पूणो चद्र का प्रकाश होने से यद शिव लोक शून्य मडल अतयाौमी का हदय दे, सच खडसिरः 
(उसका) ह \ सिर र खासी ज्योति दिमागी भडार म दही सटती हे सो सम समध मालिक प्रकाल 
पुर का परै तेज खच खड मै ह शस कारण उसका सिर दे । मटम्य शरीरके अतरवर्वी जीव का 
सय शरीर ही पना निज रूप दता दे परतु उसका अखली निज रूप पतर दिले दिमाग मै 
र्ता द्‌ 1 श्छ प्रकार गरतएिय व्याड का मालिक उक्त स्यानी स्वरूप मर्गो घाला शोत हमामी 
सच खड घतीं निरकार फे सारभूत (खरूप) घाला है 1 माव यह्व कि सय खड निरकार का 
नियाष्ठद् मौर निस्कार का श्मपना य्वतती स्वरूप रौर भी उसके अतस्वदी ड ओं अपत्पार 
प्मौर याच सपु यान्‌ माभ दे \ विना खरप क्षान के दए नदी वेध खकरा मीर मिस दष्ट 
भीतम को मी सपने पर एप्‌ करना तथा उखसे अभेद दोना चाहता छे तो उसके चरर्णो पर 
गिर पडे ग्नेसे वद्र कर मौर उपाव नर्द होता। इस कारण जो खरति कि परम , पुखप 
स्र भिता चाषटवी द दवि वदरा कर उसके चरण कमलल रूप खदहसदल् ॐ स्यान पर पड रद, 
यस जर व्यरण हाथमे स्राये श्रयत वदा निरजनी ज्यो ध्रकाशित इद मर उस पर सिर (यापा 
भाव) सुति का स्का तत्काल श्मारि पुर राप छक कर दय से सगापरेगा सौर सिर व्चूम कर 


प्रपने सस्य भ मिला सेवे \ शुर मद्वाराज उन्दी चरणो का द्रया कस्ते द \ (२) अयाय । 
(२) मर्यादा } (४) तमय 1 (४) निपा स्यान} , 


प्राण-सगन्नी १५ 


नौ नाड़ी का क्या क्या नड ! नानक जे कहि देवै तिस बलि" जाउ! 
वंक नाडि पहटी का नौंड । वक्र नाडि रनकि' गुन गंप 
चकं नाडि वेाठत सुख जीड ! वक नाडि ठृटियै' करणौड ॥ 
रसकरि रसकि जव हरि गुन गावै । चक्र नाडि महि गाह्‌ रिभ्तावै 
करि किरपा ग्रभरु जगम दिखावै। नानक पहिटी नाडि चंक् नवै ॥२॥ 
दूजी नाडि श्हूरग कर धरी । जीं महि सास विराजतहरी ॥ 
शहरग माहि वसै जव शाह" ! शहर्ग चते पौन का राह ॥ 
पौन मारग शहरग है भा । फिरि घरि जाय तहीं ठहरा ॥ 
वाडनहार शहरग महि आवै । नानक दूजी नाडि चतावै ॥३॥ 
उहज नाडि पानी की जाय । विन पानी पीतेकुम्हलाय ॥ 
हरिया हावै तच पीवरे पानी। चिन नीर पीते नाडि कुम्हलानी ॥ 
सरसा, रहै पानी के सग । चिन पानी सूखे निभरंग. ॥ 
जब सूखै तवही तिप" कामै } तच पानी पीवन कौ भमै ॥ 
पित्त नाड महि जातश् भाई । तौ नानक तीजी नाडि बताई 1४ 
हू नाहि ऊष्म का थाना । तव हाय सम्पूण जव मन शितलाना ॥ 
चिन अहार जह नहि धुचैः । हू नाडि की तव गति जापे॥ 

हू नाडि तिच राखी भडारा । एकरा ग्यारह ताके डाय ५ 
डार डार महि सव रस जाडं । तच आहार हहू महि पाह ॥ 
चे नाडि हट्टू की कीन्ही । नानक किनहूं विरले चीन्ही ॥५॥ 
इद्री नाडिसंग सूत बनाये ! नखसिखि"कारस द्री जाये॥ 
इद्री की जड मस्तक भाई । जव इद्र चङे जोति" मिहि जाद५ 
इद्री बौँचि स्तन चस करिया । सेषं स्तन ङे माघे घरिया# 

(९) चलिदार, कुर्यान । (र) नामी की वाई मरार माक्त हृद्य से लेकर मध्य भाग छाती 
से थोद्ा्योद्धा सा व्यग मास्ती दज पक नाडी दे जिसे से श्वास माता जाता द उत्ते कं 
नाड़ी फद्ते ह, उखक्षे वीच मै से गार रीति खे भ्नस्र पृक खत नाम की धुनि उती रहती 
दै उसे भी गजपा जाप कदत हे-गुर महाराज उसी फी शोर यरा ध्यान दिलत दह । (3) 
उसी करने योग्य काये को मौत माम स्मरण ध्यान को वरु नाडी मदद करे! (४) लीय! 


(४) सरया, तयेताजा । (६) निश्चय करके ! (७) प्यास । (=) हगह, भाफ । (६) धीर्न नी 


धरती, तपती दे । (१०) पव के नाखून से लेकर सिर की चोरी तक ! (१९) माकम, तेज 
माधे कता। 





९६ प्राण खली 


इरी की नाडि सेहं जन जानै । तवही लाल जति पहिचाने॥ 
पजनीं नाडि इंद्री की करी । नानक किसे विरले सेाश्ी परी॥६ 
गुहल नाडि ग्रान सुख शांति । तिलः अटके तस्क दिन रातति 
जब अर्के तव क्या सुख हावी ! पेट गगन' जिय की दुख हवी ¶ 
गुह नाडि का अकरै राह \ तव इस जिय कौ खरी महाह ॥ 
गुहङ नाडि जव सहजी' चाले । तव इस जिय की सहजि घहाङे॥ 
छवी नाडि गुहल करि साजी 1 नानक कीन्ही जचरज बाजी ॥७) 
वेनी नाडि महि तन की परखा५ नाडी का क्रुच' बीनी करि रखा ॥ 
नाटक महि जियक्री सव्र जेाति। बीनी महि नाटका ओत्त पोत्तः॥ 
नाटक चे तत्रहि जिय सुखी । टौर छोड नाटक जिय दुखी ॥ 
वेनो अरू नारका रहि जावै 1 तच इस जिय फौ मरना जावे ॥ 
चेनी नारका एकहि जाय 1 नानक सप्तमि नाडि चताय ॥५ 
उ्टम नाडि कड जन जानै । तह सिद्धि नौनिधि ठहिरानै 1 
बाहू कमै शधि उह पावै 1 अटवीं नाडि जे कड्‌ बतावै ॥ 
अटवीं नाडि राखी चिच च्रिकुटा५ जिस सूरि तिस एह ध्यान ज्ञगट" 
अटवीं नाडिरखी है गुहजा" । नानक कड जन खोज शुहद्‌?"॥९॥ 
नवीं नाड़ महि सव जाति बना । फोऊचिरला खाजि लहै जन भा 
नी नाडिका महर" है केसा । जे! चोन्है से उसषही जैसा" 
नवीं नाडि रखी है दूरे । खेाजि ठह साह जन पूरे ॥ 
नवीं नाडि राखी असमाना" 1 नानक कड जन उह समाना ॥९०॥ 
च नाडी का नोव बताया 1 जिन कहिया तिनि जाप दिखाया। 
पहु काउ किच्छ न जानें \ जिनिटीरासेष पि वपानैष 
अनडीरा किद्ुकहिया न जाइ 1 जिन सुश् परी तिनि सापि" सुनादं। 
" रमरामकी जच सितति आवै" नानक हरि ग्रसु साचे भावै ॥९९॥ 


(ए मर्म ज्योती 1 (ॐ तिल मात, स्क भर। (३) येद फे अतथर मीव (छम कीर अदि) 
८७) मारौ कटिनना, सुशकिल \ (५) सज खमाव, अपनी चाल के ्रजुसार । (६) पद्िचान । 
(७) नाड़ी का जल 1 (८) ताने याने की नाई परस्पर गुधी हु 1 (६) चिकुर ! (९०) ड़ गया । 


(६१) गत 1 (०२) तस्यदं ! (१३) मुकाम 1 (१४) सद्दसदल, चक्क मै 1 (९४) पमण, निशानी । 
(१६) मयादा 1 ‰ ६ 





भाण-सगली - १७ 


अगे दस द्वारे च्छे, द्वार दरार की रीति) 
जिस जन द्वारे निरखते, तिक्त खाही भम' भीति ॥ 
द्ार्द्रार कौ भिति कही, द्वार द्वार की रहित) 
जिस गुर पूय भेटिशनै, सेहं कथनी कहित॥ 
कटै कृतन्त दसै द्र का, मन मयि, कहै सुनाय । 
गुह दवारा नानक, साहे कहै हिव छाय ॥९२ 
गहल दुवार ग्रान महि, मान पिड का राहु) 
वादं वहन जव नीके, ग्रान पिड सुख ताहु॥ 
जीवमान सुख शांति हेय, जव चके गृहङः की नाड । 

जे इक किनका अकरर^हाय, रहै दसे दर ताहि'॥ 
सहज चर्त सुख होय जिय, पान मुक्ति उदमादं । 
नानक गुह इुवार की, कथा विपम विसमाद्‌ ॥९३२॥ 
इन्द्री द्रूरा विह का, स्त॒ भिसन का राहु, 
जिस खूठे तिस हिरः जति, वधै रतः महाह ॥ 
माथे भ्रगरै स्तर जति, जे इन्द्र बंधन देय! 
गुर का शब्दं विचारि जन, रत्र विहाक्रहि" सेह ॥ 
काम वध नरह वे, बहु जूनी ते द्ूरि। 
नानक रल जमेखक तिनि लिया,पच भ्रूञात्मा चूरि ॥९४॥ 
दृतीया ष्टरारा मुखं करिया, जितं वालन बकन सुभाव । 
श्ट कशब्द वकता रहै, वक्ते का दरियाव॥ 
अमृत्त॒ माजन जित परै, करता स्वाद्‌ अनेक । 
निंदा अस्तुत्ति वकता रहै, अहि निश्चि गणत अनेक ॥ 
भक्ष^ अभक्ष जहि निशिस्वै, कयै मुख द्र! . 
नानक तीजे द्भार का, सुनिये इह विस्थार ॥१५॥ 
(१) दिखा देते ई । (२) भस्म की कध । (२) मन के मदन करके । (°) अपान वायू कां 
सरना, गुदा मख्ण से पीन का निकलना । (५) गु नादी, गुद की ! (६) थोडे भी रफ 
जवे तो । (७) ताडे स्ना, यवे रहना, श्मफर रहना । (८) पान श्ुली सति से ग्रपने उद्यम 
चो धारे र्ता दै । (६) क्षीण या नष दधो । (१०)'दद्रा करे, सैषा करे, खरैद्‌ करे ! (११) वच 


जाना 1 (९२) पाच शतिकः शरीर को व्यू करके परथीत यदी द्धी कटितता से । (१२) उपि" “^ 
भरुचित अष्टार। ध ् ४ 
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आण सग्ती 


हुड ह्रारे कर नासिका, महा सुशाक' रस ठीन। 
खुश्वृूह्े रस॒ म्फापने, बुरा भला बुधि दीन ए 
खुश खुश सचि के, सुमिरत सिरजनहार । 
इस मन के एकी एक गुन, चूभ् न हिरि गंवार ॥ 
सन रसं ॒टीन्हा नासिका, सींघन के सुख वास । 
नानक कीन्हे दुद हार, ठेन साँस अरु वास 1९६ 
दुद द्वारे नेत्तर किये, निरखन कै उत्पत्ति, 
निरखि निरखि हेवहि विसमा, जानत सव गति भित्ति ॥ 
अटसठ तीरथ पमि भवै, साधू निरखन जाथ) 
श्वारि टः चौदह भवन, निरखि निरखि विगसाय ॥ 
उत्पत्ति परटी निर्खने, नेन्न कयि मरु जाप । 
नानक निस्खे नेत्र नहि, ज यल रहय व्यापि प्म 
ठु द्वारे करन किये, हरि जस सुनहि सहज । 
मतां अरू भागवत की, कथा सुनीजे रज 
चेद्‌ चारि अरारह पुरान, सुनिथे हितत चित काय । 
जे जन प्यासा नाम का, हरि जस सुनि विगसाय ॥ 
शब्दं कु्ब्द्‌ सुननकेा, दुङ्‌ द्र करन कीन। 
नानक करनी ब्रह्म सुनि, हादइहै सत अधीन १९८ 
सहजी दंसर्वे' द्वार की, कथा सुनीजै संत । 
तहं गास अती चना तहु, शशी अर सुर अनंत ¶# 

(४) अदर -गरदि, स्वर सुगि \ (२) स्थर सख क्ते सपक ध सते कः वा ( ९ (३) सून कूर! 





(४) खुगधी 1 (४) द्विशा \ (६) यह वचन लोभो की साधारण सचि कै ग्रघुसार कहा दि, 
भावश्स कायहद्धे किं जिस रकार वालक मिखाई मदि का मन्रह करता हे तो पिता 
यंता हे तो ततत हा ऊर पक चार खाल वार २ पेखा खयाल न रक्खे यष्टी अभिमाय गुरू 
साद्टय का दस जगद हे कि वृर होकर पक वार कथा पुरान सखन लो कि फिर २ यष्टी काम न 
खना पडे, असली काम मौर हे जिसके गुर वाणी म माप दसय इहे“ रे नर क्या पुराण खनि 


फीना 1 पछ्मनपायन भक्ति ना कीनी भूखे दान न दीना ॥" तात्पये यद हे कि उनको सने शरौरसार 
परथ को स्कर सस्यासत्य वहि कसरी पर क्से, जे धारणीय दो धारे, स्यागनीय को त्यागे, 
पार २ वीस का कंया पीसना 1 (७) चृत दोक ! (=) चद्रमा ! 


शार सगली १९ 


तं चदि मनूजा हय अकारः तिस काठ न निरखन' जाय । 
गुर किरपा उस द्वार महि, मनूजा सहज समाय ॥ 
दसवें द्रे की कथा, सुनिये सतत सुभाय। 
नानक जीवत ही मरे, जव दसवें द्वारे जाय ५९९१ 
नौ दरवाजे परर, दसवे गहज सस्थान । 
मौ निरखत सभ से किसे, दसवे संत समान ॥ 
संत भक्तं ऊह्यं रचि रहे, जानौ ते ऊपरि हित। 
नानक नौ दर निरखते, गृहजी निमेट जोति ॥२०॥ 
महा अगम गढ किया वनाय । विच अट्ठ हाट किये जनाय ॥ 
सुर्खीणपरीपटसु"वित. चिवि कीन्हा । काया गढ की विषम है चीन्हण ॥ 
जीभ महि जीअ कते हहि भाई \ गहज जियो की खवर न पादप 
इस नगरी महि अगनितत जीया 1 अवर शहज एक म्रगटीया ॥ 
एक भ्रधान अवर हे गुहजे । जिन्ह गढ चीन्या तिसही सूर ॥ 
भ्रान पिड जगमहै भाद । नानक कधा कद्यं किड् क्य ( न जाह ॥२९॥ 


रथम जुभ्ि महा निरबाण । नाहीं पीवण नहि वह खाण॥ 
दुतिया जुग्ति जभयसंग बनी । नाम प्रसाद्‌" पिंड नहि छनी॥ 
सजी जुभ्ति जल करि धारी ! वाट बुद्धि सव दृष्टि उचारी 
चेधी ज्‌भ्ति दुया मनि जई । चह ज्ञम्ती की तव मिति पाई ॥ 
कायानगरीकामारग जिन पाया । चहुं ज॒ग्ती का नाम बताया 
अगम नगरीःविपम दुरियाव) नानकहृड चम का क्रिया नाव एरर 


(९) देखने मान करो्म/ उसक्ते समीप । (२) सभकिसी को नौ दिखे पडते दै मगर दसवेके 
गुदा ोने के स उसमे सत ही समति हई । (३) खविष्तर निर्णय श्मगे ्मवेमा। (४) कलेजी । 
(५) फेफडा । (६) पित्ता । (७) छपा, धताप । (=) क्षीण होना ! (६) मगम्र लेक, जय छुरत 
श्मगम सेक को सचखड से ऊपर चदती हे तो पक्र भकार का तत्फालिक शब्द जिसके दृष्टात 
के क्लिये कैद शब्द दी नरी परु समाने के वास्त देखा कहा जा सक्ता दे कि निर्मल यपू 
तथा विल्तरित मैदान मै मपरमा मोज म मगन (अग्रत के ने मं पड़े हण) याक्षमार ची सेज्या 
के अगम का ड़ (जल का शब्दायमान वेग) जेसे अपने उपर २ वषा ले जाकर उश्च अपनै 
निज पिता के गृ मे पडुचा देवे इसी धकारः का एक गमी शब्द सयखड वासी सर्ति को भी 
पक अकष दशा म उड़ा करसि जाता डे जदा पर कि अगम नगरी ह । उख शब्द्‌ ' का मद्धान्‌ 
ससील्ती दशा म उड्ाते हषः चटा त्ते जाना जिस अदुभरुत परमानद का उत्पादक हे उसको › को 
प्रसख्यात जीयो म स विरला दी भलुभय कर सक्ता दे-उखी का इशारा गुर म्वायजने दिया दै ध 








रैन 


२७ प्रा खगौ 


पहली माहीं निर्मल नीर । दूजी महि ठे किया पेंवीर ५ 
तीजी महिं ठे थान यनेाला । चौथी मदि सच ठीयेवेखा ॥ 
पेजवीः मे ठे फोटी फुटी । छयवी में इहु देहु पलटी । 
सन्तवीः माहि उ राखी उरटी ॥ 
जवौ महि अढठसट ठ राखे । नावीं महि ठे नैं द्र भाखे ॥ 
नौ नादी बहन्तरि कोठिया 1 नौं खड चारि कुड चौठह पुरिमा ॥ 
इकीस ब्रह्लंड सन्त सत्तीका 1 धरती अक्राश बंधनसवजीका 
पिंड त्रहमंड चरती आकाश । मिरत भंड अगर ठे स्वींस ॥ 
दसवें महि कीया परगास 1 विसम भया देखि नानक दास षर 
मानसदेह करि कीया कध! नौ नाडी वहन्तरि वंध प 
जसे द्रूच महि जावनु"दिया 1 रक्त विदु गुर शब्दं अटीया ¶ 
पहिली माहीं निर्मल नीर 1 दूनी महि उत्पन्न मीर ॥ 
तीजी माहि रक्त का गाला 1 चौथी माहीं जाति, बरेाला ॥ 
पेजवीं माहीं सगल शरीरा । छटवी माहि सम्पूणं मथीरा ॥ 
सतवीं महि धातु ठे सचियाजीउ। अटवीं महि नप रिपसाजि सरी 
अंशुल पिग नपशिप नाक ! नावीं महि हिवहि तन पाक ॥ 
दसवीं महिजेा हाजा मुक्ता।नानक ऊध कबलमहि हरिहरिजपता् 
इगल़ा पिगला सुप्मना नौ द्वारे । चारि चौदह इक्कीस भंडार ॥ 
दसवें मास दंस द्वारा मुक्ता । उधमुखिजावत उघं मुखि जाता॥ 
नेत्र रसना कर कीथे पं । करिव चचन हरि भगति कमा ॥ 
जब छगि भगति करे तव ट । नहीं गरम अग्नि महि काच फूट ॥ 
जघ पाकर तच भगत्ति कमते । नहीं पूरटि जाय काची ही आवैं ॥ 
द्सवेमास जाय बाहरिडीटा।नानकहरिविसाखायनलागामीठास 
सि साठ करी इडतरारी" । अनील असख करी खूमारीः ॥ 
सवा घडा रक्त काकरिया, इहि बिधि ठाकुर देही सरिया" ॥ 
तठ स्ज्प्कं नयी का असस्मूतं यौन खाय सिदध नाहि का पुतला जिस शास्यीय 
नाम कट्‌ हे 1 (२) जसे दध मै ददी की लाग । (३) तेज शामिल क्विय। गया, सलपेटा गय।। 


श ॥ ८५) सेमावलै/ । (६) सवा धडा प्रमाया शरीर म स्क दै प्क रति म पाठ रत्नं था 


त्न पाठद्धोता यह दीय द्व, न 
य क प्रमाया समस्ना च। स््तका श्रमाय दस धारण चजः 
फ पगे दिया द्धै} (७) स्वी । + 





प्राण सगली ४. 


एक हाथ महि सव परकाया ! जे चीन्हैसा पचै पारा॥ 
हाथ ऊपरि चपा बक नाठे । तों ऊपर रसना नाम सम्हाठे ॥ 
दुई दरवान जव ताली खालहि । त्तौ वेनी अपने रस चौरहि 
रक्त व्दि का देह उपाया । नानक अचर्जरूपदिखाया)र्‌६॥ 
करि कठूत बिचि जीव समाया) कठ -वचन दे भीतर जाया ॥ 
अंतर देखि खरा ठेभाना। कौर देने कै पच्छेताना ॥ 
अघपछताने क्य हता मत्ता । जव हरिसिडं बोट वचन है कीता ॥ 
देखि अधेर बहर उह डरा! तव हरि सड बोल वचन है करिया ॥ 
इस नगरी महि हार वजारा । ऊह मन जाय क्रिया पसारा ॥ 
छाडि पसार मीत उडि चालु 1 जपना ताल वचन सम्हाटु् 
जिनितू साजिस्वौारि सिगासखा नानक मु सिं चचनन हासखा॥२७ 
उह केसी धीरी जितत मनु पेखे । जलति पारि नहीं मभु देसे ॥ 
ड द्रुग अवर जिनी म्न दीस । वितु उन आखी मिण न रीसै॥ 
जोड उखी जिस आप दिखावै। ब्रह्मदरि त के हाय अवै ॥ 
घन्य जोड-आौखी जिन मभु डीटा । नानक हियं मै विनसी ढीठा १६॥ 
जरारह कग करि पिंजरू करिया 1 दु लहू रे ऊपरि घरिया ॥ 
सूति चौकाटि घरशिदाय गुहजा । हिकूमत साजि किया दरवा ॥ 
दरवाजे श्िपरि करी दुह वारो 1 इन महिं केते मरद्‌ केली नदि नासी 
एक नारि बत्तोस हरहि मरदृा । उन नारि सिडं मेद्‌ न परदा ॥ 
उनकी रखवारी हाहं उह नारि) जव जह भागहि उह देइ विगारि॥ 
उननारि विगरे भागहि दा वैरी। नानक दुद वर मर्द फौ देए सुनारी २८ 
दरवाजे की ताटीः देय । दुह वारी ऊपरि दु रल परोय॥ 

उन रतनं की जेति सभ रचना दुसै। गुहजजेति नहि परगट कीरै 








(९) कपर । (२) करण श्रथीत र्विजर की इडया जो तादाद म गार ती दे-इम्हीं 
मह्यरह करण की दष्ियो का भिर खदा क्रिया गया दै ओर उन के अपर दो लद धरना फे 
र्ते गये दं । (३) रखना ना चती म्द रूप दातो म । (४) चाभ, नेन से माव दै ! (५) 
देनो वासियों गोलस्‌ (पोल) नेतर को कहां हे उनके उपरते मुकाम पर पुतली रुप स की 


परो करः पक कर देय श्न दोन की प्रादि जोत जो शिव-नेन मे हे उक्त का वाह्य भकाश्‌ म 
स्वनादृशि्मास्दीषद्ै। । 


3 


२२ भ्राश सगती 


दु श्रवन किये हरि कथा सुनन की 1नेच्र किये दर्शन पेखन की ॥ 
नासिका कीया मुशक' ठेन कौ । मन कीया हरि भगति देन कौ ॥ 
मस्तक कीया साध निवन कौ ) पिंजर किया सवरस पीवन की॥ 
प्रान पिंड का किया मयत नानक कोट मघे के वू सतं 
धुन कै बीच घरी सव धरनौ 1 हीये वीचि रखिया है फुरना 
गष्टी परि ग््टो घरी । हाय निरंभ' म्भ मिहनत करी॥ 
गङ्‌ विच अगनित नारि बनाई । उपने जपने ठौर रखादं ॥ 
नौसै नारि पिजर की करी । कारि मध्ये किसे साकी परी॥ 
जिस किरपा त्तिखही छद जाना 1 नानक मान नग्‌ देखि र्या हैरान ॥३॥॥ 
द्रनाजे कै दोय बुरजः स्वरे 1 हिकमत करि उस्ताद सुजारे' ॥ 
करि हिकमत इह कुडा चना ! डौठे तठे ठेधरी कलाई ॥ 
नाटक वेनी' केहन स्व॑र । अनत कूच की हहि नारी ॥ 
नौ नारी का केह मत जानै । श्रुजाभ्रुजा सव्र काच वखानैष 
पंच नाम क्रुजा के कीने। जडाउःक्रिया है चैदह दूने ॥ 
चैदह दूने गेंठी पाह । देयमरद्‌ दश नारि उपार्दः॥ 
अरन्तीस"वोड़ी का किया बनाउ। दश नारि मरदं का एका नोंड॥ 
उप जीवत सुख जाका मूजा । इह अचरज खेर मभु तुमतेहूजा॥ 
वहुच विस्थार कहियतु है ठेका । नानक देखहु एह विवेके प 
दु चुशमे" पानी के करे! पानी साथ समपूणं भरे ॥ 
पानीकी मटकी करि घरी \ जेखे सीशी पानौ मरी ॥ 
श्ीश्ती कौ जव ठनका जावै 1 त्र पानी वीचउ विनसि समावै॥ 
पानी वीचि ठे जानि बनाई ! कुद्रत^ करि चिच धीरी पादप 
धीरो चीच जाति सव धरी । चश्पमे बीच भरननुकुदुरत करी ॥ 
` (९) खगधि! (२) सहारे से रदित, विना दृखरे की सहायता के । (३) कथे 
८) वन्ये 1 {४) वीणी (कलनाद) की नाड़ी 1 (६) जोड 1 (७) अहृ इस गेडि उगलिया के पोर । 
(=) अगः कै उपरले भाग दो मस्द्‌ मर निचलि दोन भागे समेत १० निया (अम॒ल्लिय) । 
(६) `अगुक्लियो के पो कौ यतणलिक रेप न्यूनाधिक दती दं गुरु सादेव ने इनदी -मध्यमावी 


य(सतली दसो भद्र पुय के ३८ इ होती डः विरत के छर अर पडत के (जो धास्याशीक 
ददो) ४९, पे दख दना विचार दै 1 (१०) निरणय । (१९) ग्म ¦ (९२) कारीगरी), शक्ति। 





भ्राण-्गली र्द 


रंग रंग फे दुस्तः पाये! स्याहं सुपेदं रग सुरपाये॥ 
सहं सेटी सूतः बना । नानक पानी की कलाः जना 1९ 
कहहि कान की को मर्यादा । कापर पुटपुटो च अंदाजा" ॥ 
सीरन्भ का पकड चासा \ ग्रसु अविनाशी क्रिया तमाशा 
क्या किये किदं अत न पाया 1 अचरज करि परभु रचन र्चाया॥ 
गह ते ऊपर एह पसाया। जंखनाकमुख कानस्वोंरा॥ 
खेष्डुे कीन्ह हडब चना । नानक क्था कथिये कदु कथ्या नजादं॥३९ 
कपर किया देही का छन्तु । अवर हाड चाम र्त पिन्तु ॥ 
कापर ऊपर अगनित बार । कवन खानः कवन कही अहिं साः ॥ 
साट अड बाल कहाव्हि ! उन बाहं कें विरले पावहि ॥ 
जब ॐोड्‌ भीगहि' तब हिचि पाक । जव ओह केरे तव सदा नपाक 
दिन्द्र मुसलमान ना जानै । आड्‌ ठे राखे शुहजे धाने ॥ 
जगनित चार कपरी के माद्धं । नानक इहं मिहनत आपि उपाई२५॥ 
नासिका कच" इंद्री के मूञा^ । हराम जोड विचि समले ठूज1^॥ 
ओर टूजा सगे हहिं ठेखे । उन लूजन कदं विरला देखे ॥ 
तीन बाल का सदाही भम । वाल अढे सदा अकम ॥ 
सू लब का कर विचार । वा कौ सदा सदा नमसूकार ॥ 
रामराम कीञजाचि सुनावै! नानक वाका दास कहा ॥२६॥ 


(१) डरे, सूम रलयं जो फोघ शोक तथा पानद आदि अयसरं परं प्रगट दुमा करती दै } 
(२) जैसे शिप पया फकीरो के गले भ रेशमी तेत की सेली पड़ी हाती हे इसी ्रफार श्याम 
शयाम कोमल येम का घेरा भवौ का ॐयो के गिदे दिया हुमा दे ! (2) सेल । (४) कारली, 
कमपयिर्यौ शरोर कवन तनौ अदाजे (करीने) के साथ बनाये गये द ! (५) चरद्वेया, वह का 
सयधितखान } (६) सोपडी । (७) लेह । (=) देर रूप बाल वेर्यो से माव हे \ (६) सेड पर के 
रोम जो केशौ म युत ह, जो ब्रह्मरर के स्थान पर होते दे, जर तक उगपर जले का स्पश न दवे 
स्नान पणी नर्द होता परलु उनका भई हर कोई न पाकर पराचीन मायाय ने जोकि कमे काड 
अनिर हप हे साधारण तरह पर खभ मे यदह भवित कर रस्ला हे सि वष्ट चोरी कोः जरूर 
द्री जल्‌ स्पशे कतै ! यदी कारण खद्दङधासै ददु मतायत्तविर्यो के णिषा (चेरी) धरने का द । 
उन वाल का काटना धरम नद्ध दे फेरि छल अचार कमेकाड मादि का स्नान पर निर ् 
पीर स्नान उनके विना पूयी नद छता 1 यद्ध अचार केश धारिय यथीव्‌ ग्य म मी दे कि 
स्मान फरते समय बह्म के स्यान पर वद्धा जल का सपरी करते दे ए सुसलमान स्या मूले 
पडे द सौ वास्ते चेष्टौ तक भी नही रपत । सन्यासियो को कर्मकांड का श्रधिकार गधी श्ल 
फरण चोद भी शिचा (चेटी) का मुडन रय देते ह ! (१०) यगल। (१९) मोरे याल 1 (१२) सम। 


र प्राण-सगलती 


नाभ तङ नट करिया बनाय । तिन महिं काम रहिथा घर दछाय॥ 
काम द्भूर इद्र है कीनी 1 उनि वंदवद्‌ की रस हर ठीनी॥ 
ङ्द्री जीते से साधू कहा! इंद्री जीतता परम पदं पावे॥ 
काम पदरथ द्री महिं घरिया ।जिनि चीनिया तिस कौ हथ चटिय 
जिनिखेादिया तिन रल मुवाया।नानकड द्री स्वाद्‌ जानिभरमायारे 
कले तठे स्थल है कोनी 1 गाडे ऊपर चपनक' दीनी ॥ 
चपनक ठे जंखि' दु करी । नाही सूति भिहनत करि धरी ॥ 
सथल केले तङ बनाई 1 दुह नाड़ी की नींउ वेंघादं ॥ 
दुह नाडी सथल ते तठे \ तिनि भ्रसादि प्राणी सुखि चठे॥ 
सथल तले पि्खो" ठे दीनी । नानक रेसी पुती कीनी ॥३८॥ 
पिलकौ कहि बी चार सुनाघै । चद्‌ वद्‌ की खजर वतावै ॥ 
एक नाटी दुह गिहे करे ! नाडी के क्रूुच तले ऊ धरे ॥ 
पगकेतछे तरी है कीनी 1 तरी हिवार' चलनकै दीनी ॥ 
पग के जामे अंगु्ठि स्वासो \ वारहु मस्द्‌ जारुहै नारी ॥ 
दुह मरदों" के मरदं हहं दय । के बतातै विरा स्मोय १ 
अप जीवत मुख मूए हे उनके । करं नड वतावै तिनके ॥२९ 
विद्‌ चिद्‌ सभ केह कहै । महा चिदु केदै चिस्ला लहै 
महीं दु माहि छाल बनाया ! जिनि चोन तिनही जन पाया॥ 
तत्त विदु की क्यौ मिति आवै । जव वघै तब मिति पावै ॥ 
विह भरसे इद्री कसी । सोँडी" कै उरि बन महिं वसी ॥ 
नेन्न न सविं विन्दु गिरन ते । मन वोधे चहुं कुड" किरन ते ॥ 
दुह दिशति धावत इह मन बोंघा 1 नानक महा रल चिङुतते लाघा' 


(१) कने से भव चून्ञे य। दोन पदो से 1 (२) चनी या चुने के ऊपर दी डी 1 
ॐ) घुर कै यस पाल के छोटे २ दोना गदे ! (2) राग कै पाठे का गुदार मांस (पिडलिय) 
(५) शरीर 1 (६) हमव।र-पक।र चरी जगद भेदान मादि ! (७) दों च्रगुठौ के दो नाखून । 
(ल) नासरूल का बढा दुरा अगला माग सुपदा दता छ दी काप्ण काया जाता द्धे उसके 
क्ट अ कलेश नदीं हाता परु किंचित भर पीके से कर जाय तो कर दिन पर्येत पीडा करी 
दे, यदी इसी परव द 1 (६) रेज धातू वयै का सार जीयन तत्य (वैदिक कथनाठसाग) 


श्योज से ही स्थिर रटत हे ! (२०) खी ! (९९) दिशा विदिशः, प्लु या भव पदार्थो से ई 1 
{श्य भ्रा दो जाता दे । = 





प्राण सगत ५ 


वधी बिंदु रत्न जव पाया } चिदु वाँघी जवं मन ठहशंथा १ 
चिदु वधी जन जोति प्रगारी । विंड बाघी जब मित्या जबिनासी 
चिदु ब्घी तवर पिंड धिर पाया । बिन्दु बौधी जव जमर ठहराया 
बिन्दु व॑घी जव अपि अप जाना! बिन्दुं बोधी जघ तत्त म्रगटाना 
बिन्दुघोधीजवन्रह्मकौरखिया ॥ नानक चिन्दु बोधौ फिरि गरभन गलिया॥४९॥ 
बिन्दुं बोधी तव रहत सभ जानी ! विन्दु धी तब जाति प्रमटानी 
चिन्डु वरघी तब विषम गड्‌ साघाविन्दु बंधी तव अभय पद्‌ छाघा 
बिन्दु बोधी तब उपमा, त्यागी । बिन्दुं बौधी तव अगम धुनि लाभी 
धिन्द्ु बी तब जाग भिति पाड। चिन्दु बौ'धी तव शिवजुगतिजाईं 
चिन्दु बोधी ते क्षिमा मन अवे । चिन्दु बोधी ते रल मिति पावै॥ 
चिन्दुबोँधी तवकायावीचारी । नानककट मध्ये कें रल व्येहारी ४२ 
रलकी सार केह जौर न जानै) रत्र की जाति कड जीहरी पिातरै 
रत्रजेति कौ कड्‌ जीहृरी पावै । रल की जाति भिति आलि सना 
रला कापार्खूरलर कौ पावै । चिन जौहरी नँ परख्या जावै ॥ 
रलके पारख रल मनि जरिया । रत्नो के पारख रल हथि चदा ॥ 
रल के पारखू रत्र मोड छीया । नानक रल्लींके पारख र्न वसि कीया 
जब रत्ने "हथि चटिया त्त जति पसारी। 

जच रत्न हथि चदधिया तल रामी चुनि त्तरी ॥ 

जव रल हथि चटिया तव सुन समाया । 

जब रल हथि चदिया तव अगम दृ्टाया ॥ 

जव रल हथि चदिया तच चिमठ जुगतति' पां 1 

जघ स्त हयि चदिया तव सड शीतां #॥ 

जव रल हथि चटिया त्तव सभ सिति जानी । 

जच रत्न हधि चद्िया तत्र भये मुनि ध्यानी ॥ 

सुन समाधि कां पाया जिन रूप) 

नानक तिस हधि चदिया रत्न सनूप 1४ 


ध 
(९) वाड अधिक येलने स्यादि का स्वभाव 1 (द) निर्मल युक्तौ सहज योग दीं । 
| 


४५ 


किस्त 


प्राण-सगलती > 


जिनि चिन्दु खें तिनि रत्न मुंवाया। 
जिनि चिन्दु खाहंस गरभ महि ञश्या॥ 

चिन्दु खेदे सा पिरे चौरासी । 
विन्दु खेदे सौ परे यम फांसी ॥ 
चिन्दु सदे तिस पिड धरिः पाङं। 
चिन्दु खें तिस काल सताङं ॥ 
न्दु खड तिनि सव किदं भुवाया । 
न्दु खें तिनि महा दुख पाया॥ 
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न्दु खें तिस कै खरी भारी । 
न्दु खेदं तिस करे जम खारी ॥ 
दु खेदं तिस अंत दुख हसी । 
नि चिन्दु खेद सा अंत कै रसौ १४५॥ 
न्दु खेद सा जन्म फिरि आवै) 
न्दु खेईं सा खदा दुःख पावै ॥ 
न्दु खं तिस नरक घर वाघा) 
दु खें तिनि महा दुख लाघा१ 
खें सा गभ महि गङे। 
खेदे से अग्नि अथौ जक्तै॥ 
षं का णएही विचार)! 
खेदे पिरि फिरि अवततार एषा 
नहि साधी पर चनिया जेाहहिः 1 
न्दु नहि साधी से जत वहि रोवहि ॥ 
चिन्दु नहि साधी से घरमिन धघावहि। 
न्दु नहि साघी से अत पद्छुनावहि ५ 


हि । 


वेन्दु नहि साधी से स्वान ज्यौ जूटे । 


~~ ~ 


जिनि विन्दुं नहि साधीक्ति पावक मभा टूट" ॥ 
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- प 
(९) धस्ती भ पड़ता द प्रीत मदै मै वराद रो जाता दहे । (>) परखिर्यौ कौ दढता 
स्ता दवि । (३) कुत्तो की न्या विप सखदहचारी विपय व्यसनी सिय कौ जूढन खाता फिर्ता 


६1 (५) पनन भ सद जति दू माच नरकयम्नि पर सुले जाते ई । 


भ्रा सगल्ली २9 


जिनि विन्दु नहि साधी से फिरहि मुह काठे । 

चिन्दु कै सादि" जीअ नरक महि घाले॥ 
~; = ~ = [न [+ 

चिन्दु कै सादं होय रहिया दिवाना । 


नानक चिन्दु खय कै पछताना पणा 
न्दु चीने का कैसा स्वाद्‌ । बिन्दु चीन पेखै विसुमाद्‌ ॥ 
न्दु चीने के ठक्षण कौन । बिन्दु चीने सूर सभ भवन ॥ 
वन्द चीने का क्या परकार'। बिन्दु चीने तरे संसार ॥ 
बिन्दु चीने तिस सभ जासान । चिन्दुं चीने सा रहै निरवान ॥ 
चिन्दु चीनै तिस सभ मिति जावै! विन्दु ची तिस रट्न प्रगटालै ॥ 
रत खिया विन्दु क्रे साथ ! नानरूजिनि बिन्दु चन्या ति चद्या हायशर 
चिन्दु की इह भिति सुनहु रे भा । जिनि लिन्दु चन्या तिन रल भिति पाै॥ 
चिन्दु की जति माघे महि जावै। माये माहि चमक जगनि टिसायै" 
अचरज की चीनै अचरज जव हिय 1 तत्त कौ चीने तन्तदरसीं हय 
ब्रह्म कै चीनै ब्रह्मही हाय । जाग कौ ची एहु जागी हिय १ 
चिष्लु कौ चीने से वैष्नवहाय। तपकीौ चीर्मैसेा तपाहेाय॥ 
एते तत्त कौ जे खे वृकि । नानक वा के चरन ठगि सोक ॥४९ 
पच दुष्ट जाय अंतरि चैडे 1 इसहि भुलाय चलि हय एठे ॥ 
अपुने अपुने मारग चरते । इसहि भुलाय विमार्ग घलते' ॥ 
नाभि कंबल ओअक्रारउटाङयै । रसना रसकि रसङ्किः गुन गाह्य 
गुन गावै केसे फल पावै । पच विदारे एक एक घर आवे ॥ 
अमरु" एक का नगर फिराया । नाम मधान चिचि डेय पाया ॥ 
हाय एक दृष्टि सभ हारै) कटु नानक जघ ब्रह्म पाते ॥४गा 
(९) काम कै स्वाद्‌ का माया हु्रा। (२) ढग, तौर 1 (३) जिकास जन अपने परमाथी मनोर्य 
को उससे भात कर लता दे, विद्ध हो जाता ३े। (४) रह म मेजते दै,कमारगर्भभेरेते ह ! (४) 
जो कामादि पच जीव पर्यल द्योकरः अपने र काय कतो खाधते ओौरउतेकमागे मै भेजते द उन परः 
जयओीस पलि की युक्तीयुरू महासज दसत हं कि नाभ कवल के स्यान से सुरत की श्रतरीय धुनि 
से ॐकार की धुनि ज कि परम स्नीलीं षे सष्टज २ भेम जे चारवार ऊपर को उडाता रे । (६) 
इ प्रकार रसिक मालिर के गुन गतः दुरा पाचो दु को फाड़ मारना द मर प्क श्ल 


माय हा फिर उस पक नादि एुदष के लोकः भ जा पुचता हे उग्रत) (७) उती एक की दुद 
(शब्द की भगरता द्वरे) इस शसर नगर म फिरने लगनी दे । 


1 
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श प्रष्ण सगती 


नौ तारी, दे दसनों खेालिया । तव इस गढ् महि एकी टोलिया"॥ 
कहत सुनत भाजरिः तथ पाह । तन आज्ञा सच्चं शव्टकी आड ॥ 
सञ्च शब्द्‌ अतरि जाय बसिया 1 सभ दुष्ट काक नगरे ते नसिया) 
सभ सिघ' ठक आय नगर स्थाने । नानक मभु के नाम समाने ५९ 
नए उपज हिरदे सहि अगव" \ बक नाल रनकि गुन गाव ॥ 
नेत्री भ्यान त्रिकुटी महि पेसै 1 सञ्च पर्घान हरु सभहि अलख ॥ 
स्च सिं कोड विरला जन राचै । सोह शोभा पा द्रि साचै ॥ 
साच शव्दु जे को वीचार । नानक सोहै सगल कौ तारे ५५२। 
आच जातश करि वुत्त'कमाया । पौन वचन दे भीतरि पाया ॥ 
अंतर देखि बहुत रपटाना । बाहर देखन कौ प़ोत्ताना ॥ 
बाहरबचन देइ भी तरि बरिया । सरपर्कौर निकसन का करिया) 
हाट पठण दैखि रह्या हैरान । नानक एह गढ च्छे निदान १५२ 
उवाहू"खाकरुर महि सभ किच्ु जन्या।जरसर तीरथ माहि समान्या 
भार अठारह भोत्तरिं घारे। सप्र दीप नौखंड मेरे ॥ , 
चौदह भार कर कला चनाइं । बिचि आट खाख की पाट वेधां 
चिञ^ दरन की माला पेड । नानक चीने विरला कें ॥५४॥ 
उत्तर दक्षन अंतरिं राखे । पूरव पच्छिम इस महिं भायै ॥ 
समर समुदं वीच दुरियाड \ निच चङे जहाज मेम की वाउ ॥ 

(९) नौ दस्वाजे वद्‌ करके अभ्यास की युक्ती द्धाय जय दशम द्वार उललद्ेले 
उसमे प्रविष्ट होकर (२) मालिक को खेसता दे । (३) जव कद्ते (स्मणं नाम कर्ते) तथा यल 


चरि द्माकाशी शब्द को खनते उधर को द्धी दख की दौड पार जाती दे तव सचखड ॥ 
सरे सत्य शब्द का परयाना इसके पाक्ष खता ह माव सपने ्आपद्धीययाथं रूप मै सतर णद 
शुत जता हे। (४) ऊध मडल्तौ के स्थानी तथा शुम विचार अदि शण! (५) पृष्ठ ७ दे रिप्पण 
कौ स्पष्ट कस्ते ई, नाभिसिस्ालल उट कर हदयमे ्ताद्धि मर चक नालजो थोट्धाय 
साव्यग मारके शाद्रग के साय मिली हरे खवास की नाडी है उस्म से स्वास्त खत ही ऊपर 
जच अता जाता सहता द यैर उसकी इख लम रति सोम रुपगति से पक प्रकार की अत- 
सेय स्सीली ध्वनी प्रगट दती है जिसका नाम दस मच जपा जप दे, जिक्त किसी ने ध्यान 
दिया इने प्रलुमव स्तिया दे, सोई शुरू जी शिय नाम यजा को उपदेश करते ह कि उधर ध्यान 
करः पस्तुनेो की दृष्टि का तनिकुरी के स्थान पर (जर पर कि दृष्टि ची तीन धार पक रूप होती 
ठ} स्थिर करना जरूरी ई । मागे इख ग्रभ्यास की मद्धिमा दो पदे हे । (६) सैर यत्न, दे 
फा कन्नरय्‌द 1 (७) अनिष्ट दुरा, भीतर घुसा 1 (८) तरसाल, आक्षा पद्चतेद्ी, वगरय द्वी । 
(६) यास नगर । (२०) उसीी ¦ (६१) ड-1 





प्राय सगली २९ 


मेम भगति की बाड उड़ारे । जाय निरंजन कै घाटि उतारे ॥ 
करि व्यापार साहु चर आये । नानक हरि मश्नु टीये मिलायेभ५ 
इस देही महिं रोम उपाया । रोम रोम की सोक्ी पाया ॥ 
नौः दरवाजे कहियन भाई । दशवे दरार टदिकन की दोई' ॥ 
कव पुटपीः कल पुरम आने । कव नाभि कवल महिं जाय समावै 
कच निरंकार का महर पदान । कहु नानक सोह मिति जानै॥५६ 
फटक धातु के नेन्न वना । अचरज दीसे किदं कट्या न जाए 
वहत" करि मूर्ख वनाया । दश घारन का रक्त वेंघाया ॥ 
अगनत वाङ विचि सहीषअदादवे । कोड इह विधि बी चारि देह रेभाई 
वीस नारी बीस है मरदा । नानक उनकी सेद्‌ न परद्ा ॥५० 
जिह रचती हरि हरि नाम । नेत्री लागे सहजि ध्यान ॥ 
्रवणीं सुणीै हरिजस गीता । हिरदै जघाय जव हरि रस पीता 
अधर" वाह वाह करते रंग 1 मस्तक निर्व दैखि सभ संग॥ 
करिसेवा करनि' सुनि हरि जस वानी।सभ देह पवित्त सतसंगसमानी 
म्रान पिंड का एही उधार ! नानकजा जानै से पावै पार ॥५६॥ 
पीते कौ मारे साहे जन पूरा। इन्द्र कौ जीते सेहं जन सूरा ॥ 
दुष्करौ रपि मन कौ समम्काकैषकाम कौ साधिजाय महडि समा 
दुविधा कौ त्याग भरम कौ जारे । कूड्‌ दिर" सच बधे पाङ ॥ 

इह जगती भ्रु पाये मीता । नानक हरि जस सुनीये नीताश्सा 
मान पिंड का कीया बन्धेज । साच सतश्च महि रखिया तेजा 
पाक पौन ङे कहगङि" कीनी । इस महटठ की मिहन ति चीनी॥ 
इस महलि महि पच बसाये । उन अपने अपने राह चलाये॥ 
साचि जआचञव कीया न्या ! तौ नए्नक बसिया सुखी गिसंङ^ ६० 


(१) नभ मडल, सद्सदल कमल । (२) जग्ध, पासा, तफ । (३) सपुटयत सङ्चिन 
दुरा, कमी सिम जप्ता श्यफुर दो जप्ता द ! (४) चेद्धतर, श्रेष्ट, खवै काः सण्दार । (४) 
भिद } (६) वीस मगुली नारी है वीख नाखून मरद्‌ है । (ॐ) होट सदा वागुर के 
उच्चारण भँ तत्पर रहं मथा गणन मडल अधर म रत वाह २ फरती रै ! (८) कय । 
{&) पित्ता । (१०) अह त्याय दे । (१९) लिपाई । (९२) प्राम, गोध। 





३ प्राण सगली 


अनादि अनाहद्‌ पुरुप की टीका, विरङे किन वीचारी ॥ 

आदि तपीसर दृक्ष कहा, धूप सहै शिरि भारी 1 

कहु नानक पंच साधू ककि महि, विरठे किमे वी चारी ॥&। 
पंच दुष्ट जन ते कडि" वांघे । जव अपने सतगुरू अराये ¶ 
गुर प्रसादी नगरो वूटीः। हौ मै दुत्त त्यागी कूटी ॥ 
पच दुष्ट का दीया निकाङा । तौ नानक चस्तिया नगर सुखाटा। 
काभ क्रोघ काया को खारेः 1 निन्दा उस्तुति ऊ नरि उतारे ॥ 
ना निदा न उस्तुति धरे । अट पहरि हरि सिमरन करे ॥ 
उकार पिर हरि सिख टिव कामी । नानक कहै सादं बड भागी 
तिरह तीननौ छ. इख माहीं । पन्द्रह सन्त अठारह आदीं ॥ 
तीन चारि चोसटि बहन्तरि । बारह चौदह वीस निरतरि ॥ , 
ग्रान नगर महिं सभर विधि साजी । कौन राजाकौन महता" काज 
नासु राजा सचु काजी योया 1 नानक तहोँ घरम तपावस' कीया 
पंच तत्त की मढी उसारी । पंच मरद्‌‹ पेंच दूनी नारी ॥ 
अटसड हाट इसे गढ माहीं । चिचि पच मुहाके' लूट ठे जाही। 
गढृ के राखनहार वहा । तिन चौकी दीनी नामु सम्हाठे ॥ 
अठ पहर जपि पहरा दीया ! नानक पच चार पकडिर्वेचि लीय 
ननिक्रुटी सगमि जा मन मेङ । दीपक जाछि घरे चिनु तेठं ॥ 
जव दशवे दरार इंकेडा खेर । इन विधि पवन पवन कौ मेर ॥ 
वेनी कै ध्यानिजेा सहै समाय 1 तव इस गढ की सेम्ही पाय॥ 
उयात्मा चीन पसात्मै गय 1 तौ नानक सल" सलक एको भया ५६१५ 
ज्ञान पडग ठे मन स्िंलरै। तौ टाहि" भरम पट भीतरि बरै॥ 
भीतरि जाते कोड न खाक" 1 हरि के चरन बसे मनि जोक ॥ 
सेषं सत जिनिभरम गढ जीता । चर वाहुर तिनि अपना कीता॥ 
अंतर बाहरि महरम हेया 1 नानक गुर किरपातेयह गढ गेया ६६ 


(९) करे, मजवृत, दृढ 1 (२) वसी, खायःद दो गई (३) गालते दे । (८) पजय धोगेदाय) 
म पङ चलने त्षमिया के वश के लोगो को मद्टता कद्ते द जो महान पुरुप से भाव 1 
(५) न्याव 1 (६) पच याण मरद्‌ ओर दण शृद्रिया खी 1 (७) मोना, उग, सुरे! 
(८) षडा पिगला स्ुवमना की सधी के स्थान सि यदा भाय हे, तिङ्दी मौर तिप यदा 
पक दी घुम के.सृचक ह \ (६) जल { (१०) गिराय कर 1 (११) रोके । 
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मनू्ा जीता निमंल .रीति । इंद्री जीती सत्तमुर परतीति ॥ 
जिह जीती हरि गुन गात्रै) नेन्न जीते भेमता ठहरावै ॥ 
वकता! जीते जव सुपमनि गही । सर किच जोत्तेजव हेच पदं सही ॥ 
मनु तनू जीता जीता ब्रह्यंड । पचि दुष्टं कीने खड खंड ॥ 
राजे महते गढ़ के सभ जीते । नानक सतगुर की परतीते ॥६७॥ 
। मुख दीया हरि नाम जपन कै । हठ दिये वाहू वाह करन कण 
दंत दीये सुख केवल विगसनकते । रषनाकीनी राम राम रसन्‌ कै 
कंठ दिया मुख ग्रास ग्रासनकिा१ 
` वंकनाठ सभ सहजि समाय ! नानक पेट दीया नाडी की जाथ 
ढाहि भीतः कीया, मैदान । ऊह जाय रचिया चौगान ॥ 
` एहु मन मारि गेदह* रए पिडा । एक पच सिं खेडे खंडा १ 
शक जीता पंच हारे भाहे । जघ चौगान हुगाइे' दाहं ॥ 
मच हारे एक ही जीता । जौ नानक ढाही भरम की भीता ॥६<॥ 


(१) बोलनदहाय जीव परतु यर्दा मन सि भवदे । (२) राम यम को रसलि 
रसस रसने के वासते । (३) नाड्यौ की जग पेट मै नामी के नि क्ट आकार मे 
सपू नियौ का जाल सम के भीतर तना श्रा हे! इसको धरणी कला कते 
हे, पपन वल से उलघ कर चैने मादि कारणो से यदद नाद्धियौ का कूच श्मपनी 
जगह सि हिल जाया करता हे, जिसको धरन या नाफ फा इट जाना कते हे; 
इससे वड़ा केश होता दै ! (2) कथ (दीवार) भाव पिंड देश सि सुरति सच कर चिकुटी 
के मैदान म जाकर स्थिर होता दे (प्लत! हे) । (५) भद्‌, वाजी-विंड (नर तन) धारने का फल 
पा लेता दे । (६) पजय मे पक खल "लुकनभीची" भसिद्ध दे, पक वालक दाद वनता दै दसी 
पर पेल करा निभीर होता हे । दाई पकः ल्के की म।ख वद करती हे वाकी छिपवे ददै, उपरात 
प्तं दुद कर उन वालक कोः बह हद कर पकडने का जतन करता दे, जो उससे धच करर 
दाई को हाय लगा देष उसको फिर न्दी पकड खकना, चीर वह दाद हाथलाया, धूह यडि का 
पाया' एने दा का प्रताप गत्ता ह, सैर वाजी जीत जाता ह, परतु जो वालक विना सपण कि 
दा के पकड़ा जाना छै उश्च पर वाज क हार होती हे ओर किर्डसी की मखं दार वद्‌ कती 
ह, वृन्त म कतर (मसपुरूप) दाई द, पाच शब्द मेर सरति इस खत् कौ येल रदे हे छरति 
फी छ्मलि क्ञान विचार की यद यी ग ह, भाव दृश्य ससार देखने भ श्रदच की गड हे, जव इलकः 
किषीजन्म जन्मातर के निप्ाम घुर से ह्ये जात हे यैर द्धा भक्तिकी दृिशसरो मिनी दै 
तो सप्पुदप खरूप सतयुरो च भेड्‌ पार विधी कै भेदान पर उन शन्दी कौ सज करे न्कार 
शब्द को सुरति पकड़ जती द्ध शौर विड की वाजी को जीत कर माने के लिये दारको छने कै 
योग्य दा जतीद्ि। सिद्ध प्रर य॒म सष्देवने भी यदह खल सला था 1 (७) इद्धा देना, 

चे गुन गाना । ५ 


हर प्राण सगली 


भीत दाहि कै महस्म हिया । सेद्‌ भरमका डेरा खोया॥ 
दहं बारी" के तपते खेर । मेद्‌ गया विनते सभ जरं ॥ 
महरम कै कड सक न पावै । महरम महि का महरी धावे! 
महरम जपम निकट बताया \ नानक महरम भरमि जठाया।॥७भ। 
जिस विषम कैठडी जदेष्ारे। चिन्‌ वीजी' व्योः खलहि ताठे ॥ 
डो बड़ ओखी किच्छ सम्त नाहीं । राह क्मंडि जम्रडण्वयों पाही। 
जिनका सतगुरु आली दई ! दंग, राह फिरहि जन सेई 1 
रह्‌ पिरहि तिन अखी दीसै 1 नानक जाय मिक जगदीसे।भ 
सुर चोदना तिस मगरावै \ जोक हरि मरस्च जापि दिखावे॥ 
तीन. दङे चहुं ऊपरि चरे 1 तव जगन्नाथ सिडं वाता कर ॥ 
भीति दाहि सश्र किया चेद्‌ाना। तै इस ग्र महि ह जाय समाना 
नानक निर्मल भगृत्ति कमावै 1 जिसु सूर चौंदना नदरी आवे 
ज्ञा पवन पानी की जानै जाति 1 जातश्च पवन की समके भरात। 
रूख विरख कौ जात वतायै । जिस अंतरि राखे सा वाहरि जा 
एसा वेताःकेा ससारि1 इन जाती कै देङ्‌ बीचारि॥ 
कौन सूद.कीन व्रह्म कषवं । तौ नानक विचरि विचरि उह ध्यानै॥ 
गुरण्कौ खाय सा पापी हय) पिता"^कौ खाय मरि जनै सेय 
माता" ते उपजे तिस कौ खाय 1 फिरि चारासी जामि पाय॥ 
अन्नादि" पानी तजि कागहि दूष । तिन कै जतरि भद कुूधि ॥ 


(९) दोनो नेत, ¶नके त्खते पलक द । ससारी रीति से इनका खुले द्टोन। चद्‌ होना हे ओर 
सेति या मर्ते ादमै की र्माणि सदृ इनकी दशा होना इनका खुलना दे 1 (२) ताले । 
(३) चावी । (४) उजाड, वियावान 1 (५) सकोच रद्धित, खत, मौज से । (६) तीस तिल 
श्चरदो मौ कया सीन गुनौ का स्थान खडसदल् इसके ध्यान सरे नपीड़ (त्ती) कर न 
चारौ के ऊपर चद जीवि तो जिङ्करी म जगत के भूल से परिचय दाय! (७) क्षानी, जाननदहाय। 
(८) श्रद्ध 1 (&) ब्राह्मण 1 (१०) पन गुरू है इसलिये ञॐ। पन ग्रद्ार करते छ पापी 
दे! (१९) खभ का पिता पानी हे जो केवल जलाष्टारी द्धो र्ते हे वह पिता क्तो साति ह। 
(९२ माता धस्त हे जञे। केयल खत्तिका का ही आहार कर्ते ई वद भाता को खाते हँ अथवा 
धती कः स्यावर अश फलन फुल सादि मै किपिप ोताद्धि जेः थास पात फल तथा इनकं 
मरणाम दश्च पर द्धी केयल अपने ग्मापके। छोड देते द्भ अथात्‌ स्॒तिकाद्यारी, फरनाद्दारी, 
दुम्चाद्धाय वन यैत दे उनको भाता के [खाने का पाच लगेगा कि चैरसी ओ धकेले जगि 
या घापसी के दुख का शिकार हग \ (९३) भोजन करने योग्यं अन्न अदि साधारन श्ादार1 
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जिसका दरूच पीवहि तिस मुद न स्वारहि । नानक फिरि संंयहि चमिभपरषि 
टूघ पीक देहि चमिञआरा) सेहे, दरिं कहीयै हत्याय १ 
दूध पीक करहि हराम । ओह, मूड फिरि मँगहि दाम ॥ 
चचाम गेाइ' लट पाड हंढावहिः । तौ पापी ओह दौजकिं जावि 
नानक भूल न करहि वीचार । इन कमीं इवा संसार ॥\५‰॥ 
सेदं उरे ह्वै ब्रह्मज्ञानी । जिनि मन महि काई भांति न जानी 
मोञं धीः नारि सॐ करै । सा ब्रह्मज्ञानी किस ते उरे ॥ 
अनादिष पानी का करे वीचार । ब्रह्मज्ञानी का ज्ञान अहार॥ 
ब्रह्मज्ञान करि देखि ध्यानु । तौ नानक मभ सिं जाय समानु ॥७६॥ 
श्राति गै से जनादि न खावै । भांति गै जल निकरि न आवै ॥ 
आति गनैसा खै न वाउ । भांति गनै दुहि पीव न माउ'॥ 
भराति गनै वन फल नहिं खाय. । अंति गनै तीरथि नहि न्हाय ॥ 
भराति गनै कहू निकटि न जावै । नानक से द्रि जाय समाव पणा 
भ्रांति न गनै अनादि कौ खां 1 भाति गनै नहि मिरीयै भाई ॥ 
तुरै भराति दरि ठाकैन कय । तूटि भांति जव, निमंठ होय ॥ 
सम दिष्टी होय म्रभकती पावै। जं कौ भरम मेद्‌ नहीं आवै ॥ 
भ्रम प्रीत्ति ठाहि इस मन की टै" तौ नानक दर की लायक धै ॥५८ 
होय, पवित्त जय इद्र बोधे । रसि कसि. त्यागि अंतस्फी साघै॥ 
डोखनि चित्त न देह कां । मेम भमूति रसु पावै ता ॥ 

नंद निवार तारी" लावै । जव मूल ज्ञान का दिष्टी जावै ॥ 

¦ व्रह्यन्ञान जच जवै दिष्टि । नानक तों कौ पूजैरष्टि ७९ 

} (१) फमाय कर । (२) परिनते दं । (2) म म फणे धाली श्रद्दता माता द तथा धीयं 

1 निश्चय यधन पाली धी (पुत्री), जो ्न से फट जयि (श्नको स्याग देये) उने पाप नष । 

शन से रक्तिति मये प्हमकनानी से यदि फोर राय फायं भी ष्टो जपे तो उति पालरुयन भय नष्टं 

| दोसा परत षो स्पा श्रह्तानी । (४) प्मघ्नादि । (५) प्पायाम के प्माधार पर गये पाले योगी 

। धरति द्ध} (६) मय~द यत सव्या त्वाग कलवाल मी घ्रान ६--शरूच से गरीर दिमाग का यञ 

१ र्यदा! (जोषा पललका यद्धार मरूनमेष्टी त्वागते षूः श्रात्रद्ध क्यपि सकफं 

( 


सितति फकः ष्यधार पदै पेतेष्दीष्यगे सापदं । (८) अद फते, पेण फर । (स) र्पम 
च कष ५4. 1 (त 
जसे पानि भोग पदाध, राग भे कने पाले दिर म । (१९) नषट्रा। 
1 
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५ (र 


प्रह्मज्ञान जब अतरि जाया । उह जसा जर महि विव' समाया ॥ 
होय रेन धरनी रङि गया 1 जीवति मूजा फिरि जूनि न पया 
अट पिंड फिरि घरनि. न पाई । जव एसी व्रह्म दिष्टि हाय जाइ 
भरम न उानै एका गही । तौ नानक ब्रह्मज्ञानी सही ॥ ८०॥ 
उह मन कैसा जे प्रभु कौ पा } जव इहु मरै उत्त" जाय समाने ¶ 
उत समाय तौ भन्न कौ मिङे\ उत मन्‌ मिक्त सभ टुधिघा जङे॥ 
दुचिघा जाय तौ उह मन जाव 1 एकहि राता! कतहि न घाव ॥ 
इस मनते सव अरम जलारव \ तौ नानक उत मन जाय समाव ५५९॥ 
उह कैसे चरन जित प्रे दरि जाउ 1 उह कौन शब्द जित कत्र न धाद ॥ 
उह सच शब्द्‌ जित कतदूू न चाद्ये } साच चरन गहि भसु द्रि जाश ॥ 
अपने पग छोंडि साघ पमि कामौ ! शब्द्‌ मीति मन सोया जागो॥ 
गुर कै शब्द्‌ हरिचरन पाने । तौ नानक म्रक्ष जन एक समास ॥८२९। 
उह मन्‌ कैसा जा कथै अकथ 1 उह मनु कैसा जे उलट चनि तथु' ॥ 
उह मल्‌ कैसा जा अगम कौ घात । उहमनु कैषा जेः परम तत्त पै 
उह भ्रन॒ कैसा जा परम पदु ठहै 1 उह मन्‌ कैसा जे उन्सुनि, दण्द रै । 
उसमनकीजेा कथा सनावै। तौ नानक उवा के चरन चितै ८६ 
ज्ञानो मनूञजा कथे अक्थु । परम हंस हइ है चुण तथु'॥ 
सुन च्यान हाय अगम की घाव । तहिं ते रहित सा परम तत्त पावे॥ 
जीचत्त मरै जच परमं तन्ते है 1 मेम की डोरी उन्मुनिहिषय रहै ॥ 
इन जगती इस मन कौ पाये 1 नानक विन गुर भरमि भलाये ॥"8 
इह मन ममता किंत विधि रहता । क्यौ क्षमा करै इहु कहता वकता ॥ 
चक्रन कहन ते एहु ठहराय ! चिन गुर दीक्षा मन भरमि इलाय ॥ 


॥ 





(१) जल्ते का गोल्लाकार तरग जेखे जल सरे उपि जल म॑ सी समाय जाता दे पेसे दही जीव 
पणी -हाक्षान भये पर आदि धुरप मै ! (२) फेस दीनता मन मे धरे कि खम की धुल होकर 
छ्मापा भाव से रहित अया सवै की माधारमूत वस्तू निभैल चेतन कल। ( धरती } म॑ द्धी रल 
जाये । (2) सृत मडल से भाव हे क्योकि इस भ सम मर कर धरती म टी लीन दद्या कस्ते 
1 (४) ब्रह्माडा मन या ब्रह्मलोक के धनी म 1 (५) स्वा हया, सलगन 1 (६) भावं चाल सनी 
या शरण से दे ! (७) तध्व वस्तु खारः माखन 1 (=) उन्मुनी जुरा धार कर परतर सक्त सिर करके 


दृष्टि निरोध कर स्यसे अथय -द्याडी मन म सिर दोय रहे, या उलर कर अपने आप मं (निज 
सर) शी मगन छोय से 
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बिनु गुर इव कत न त्रै । चिनु गुर जम ककर बश्चि परै 
गरू विन धाइ न पाय अाघीः। नानक शर विन उजरे राघी'॥८५४ 
गर चिन लक्ष चौरासी भरम ! गर विन सरि मरि ष्िरि किरि जनमै ॥ 
ग्र चिन खाजहि बहुत सजा । गर विन सुश्किल इच जी तादे ॥ 
ग्र चिन बाघा कोड न छुडावै, गर विन जठर अचि जलि जावै ॥ 
गुर चिन रेमन कबहु न छूटहि । नानक गर विन काची, एटि ॥५६ 
शर के अंगिमन कौरुखदहाय । गरक श्मगि न पहुचे काय 
गुर कै अंगि जम कंकर डर । गर कै जंगि जन भउजल तरे ॥ 
गस्कैञअंगि रही चौरासी । गरक्तै अगि भवे अधिनाशी॥ 
गर कैअगि करहि सभ सेवा । गर के अगि भये जन देवा॥ 
गरक अंगीकार तरीजे। नानक गर क्िरपाते नामु जपीजे॥ ८७ 


ग किरपा ते मन वरि आवे) गर किरपाते भमता ठहिराते॥ 
गुर किरपा ते गृहजः मति जानी । मुरकिरपाते भया सुल ध्यान 
गुर किरपा ते विबल* मत्ति पाड । गर किरपा ते भद्रै शीता" ॥ 
गरकिरपातेहडम सभ गड । नानक गरू फिरपा ते मति उत्तम भई ५९५ 
गरफिरपातेसाध्‌नामपरिञा। गर करिंरपाते अजर जरिञा॥ 
गुर किरपा ते जनह समाया ) गुरकिरपा तेनिरवान पटु पाया 
गरकिरपातेसमदिष्टीहाया 1 गुर किरपाते भर्म सभ्खेयाष 
गरकिरपातेमेरीतेरी समन गडहे। नानरू गर किरपा ते जभय मतिरलई ५९ 





अगम निगम सभ इस मन महि । गुर फरिरपा ते कीमति पाहि ॥ 
मृक्षेम जस्थूल इस माहि समाया । गुर किरपा तेनासु दिया ॥ 
नरक सुर्ग है इस कै अतरि । कें जन खेजे गुर के मतरि॥ 


(६) क्षिकय, सेयङ । (ख) मन के च मै श्रसित सत्तायै जीव । (३) रही हर या हल जती 
ये ह चती--माय, सपु जप तप तीथ दान भजन पाठ श्मारि यखेदेव की मानि पिना तम 
प्कार्थ्टी जयने 1 (७) जो मञ्ञन वद्मी दादि कमे (साधन) शुरू विना किये जति ट पर नष्ट 
पड्ते--अधवीवय कचे टी ट जते दं । (५) शुख शिष्य की चरावरी के न कर स्का १ (६) 
यद मे शु मरम 1 (9) यदा दो भाय खुचन कययर पक तो ममल या निर्मल बुद्धि, दृक्षरे 
यिहल चयात्‌ दीन भाव सयुक्त युद्धि 1 {=} गति 1! (8) स तुभय, निस्मय भान! 
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सदं पिडी सदं ब्रह्मी । जा किष खडी सेह ब्रह्मी ॥ 
सभर किच कीञा इस्षही माहीं 1 नानर मूढ सू किच नाही 
करन डर जित्त मन्‌ञा वसै 1 जहि निभि कवङे वागु विगसे ॥ 
विगसति चिगसि जव मानै सटी जा । विगसि रहिया भंवर ज्यों कलौजा॥ 
डगमग करै भंउर की न्याई । उस करनहार मन्न कला वना! 
करि अचरज पिड परगासिञा। नानक ता महि मनूञजा वासि 


इस मन कै सम र्ग वनाइ्‌ । ्रयमे दूध पीया मनि चाइ्‌॥ 
चार मास दूष मुख पीजा। आस अदेश अवर नहीं कीञा ॥ 
जघ समै तव द्रूघ ही मोगे । हिद वाल ब्रह्म मति ठाग 

जव सम दिष्टी ततव हाय जयाना'। भह बुद्धि तव भरमि भुलना ॥ 
चार मास रहिजा विसमादि । नानक इहु मन लागा जनस्वादि < 


दरजै महछि इडं मेरा करे 1 अहि निशि हरं मै खपि खपि मरे॥ 
मे मत्तिवंत में ही अति ज्ञानी । मं वेता मं ही अति ध्यानी ॥ 
मे चतुर सियाणामं ही जतिशूरा । पूरन सारून कवहूः ऊर ॥ 
आपस ऊपारे करत गुमाना । नानक दूजे महलि एह भरम भुलग्ा १९२॥ 
तीजे महि कुर्टुब स्ति राता 1 अहि निसि माया. विल्लाता 
माया के समि रहत विसारी! माया पट रहि ज्ुजारी ॥ 
सुत वनिता के मेहि लुभाया । जाड पहर महि चित्त.न जाया ॥<€४॥ 
करत उपाय कटुव के कारनि । करि जखेड' खगा एहु हरनि ॥ 
तीजै महि अनखेडि इलाया । नानक.रहिजा हारि जव चित्तु न जपय" 
ष्वउथे महि निकट भथा मरना । कपे देहु रहै हारि चरना ॥ 
चरसि मिसःनेन्नन किसे पाने । चलत पाम. शरम्‌ नहीं आ ॥ 
जब चेरे तव स्वाद्‌ न केड्ं । चये महलि ठेसी मति हहं ॥ 
सुत जनिता सभ के सगावै" । मीत कुर्व कें निकट न चै " 
कहु नानक जव मनु विरघाना। जव चौथे मह ङि महि जाय समाना ५८१ 

(९) सखो, श्षान, पता । (२) कत्ल की न्या, कयल वत्‌ 1 (३) वालसूवव राग दोप रेत । 


(७) उना, सपु ! (५) विलप चरतः । (६) याद, स्मरण । (७) जो चिडने योधय नदा देखी खड 


विय मोग ) तया खयेथा ससार अदृति परै मगन रहना । (न) मद्‌ ज्योती, धु ग्रसित । (६) 
युकः रद्दित क्यी यात 1 (१०) सकोच करते द 1 „ “ 
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चार महङि की कथा सुना । हित चित्त लाय सुनहु जन भाई ॥ 
चहुमहिखा महि एहु विस्थारा । काट भध्ये के इस ते निआरा॥ 
इन ते निरा जापि अजोनी ! सभउस मोहि! जे उदोत उपन्नीपे 
उनति निमा दीसेन कटं । सम उनहीं ४.६ हिड.॥ 
चारि महि महि त्‌ । नान कें जनुमै रत ५९६४ 
। ¢ # ० प अली 0 
चहँ वारी की कथा सुनीजे ! जिस मनि बसै सेहे जनु भीजे' ॥ 
कौन कौन बारी केना । बारी वारी की रौर वत्ताड॥ 
चहुं बारे फे तखते मारे । जिस कै किरपा तिसहि उचघारे ॥ 
चहं बारी महि हरि जस माया । अनुभरै नाम दानु जन पाया॥ 
चारि महु बारी सम जानी । नानक कोटि मध्ये कड जन ज्ञानी<७ 
भ्रमे सुरति की खटी बारी । करि किरपा गुर सहजि उघारी'\ 
सुरति गही अत्म जव भीना । सुरति गही जव संद्र चीना ५ 
सुरति गही जव कीञा धिवेकु । सुरति गही जब जानिजा एकु॥ 
सुरति गही जब सतगुर जाना । सुरति गही जब धरिया ध्याना ॥ 
घूडत नरक सवै विधि पारं । तच स्वं सुरति वारी खोलाह ॥ 
सुरति बारी के तपते, खाडे । तब नानक बिनसे सगे जले, श्ट 
दरूजी बारी रहत है कीनी । हरि पदं सत्ता करि मति हीनी" ॥ 
पदि कहि सेदं दृढ री ! मनते त्यागी इह मति बीजा. ५ 
पदि कहिया साहे मन ददिथ । जव रहै अडोल नहीं कव धिड्या" 
फिरन"चिरन ते जव मनु टहराना।नानक रहत का कपर "खुलाना९< 
तीजी वारी ठृढृता जानी । हित चित्त छाय दढहि जन ज्ञानी॥ 
दढता ढृढी भगत्ति दद्धि हेइ। दढ ता दृधी जव सुरति मति हेड 
ददता क रसे गुन भाद्रं । ठृढता गही जघ सम मति पादवं ॥ 
दृटृतात्ते नामु दृढ़ पाए । नानक कृतता ते महि बुलाए ॥९००॥ 


(९) ज छे भी उत्पन्न दुखा विदित दो रहा दे अर्थात्‌ जो कठः है सम उसी दे ˆ 
शीर वोद न्या हे 1 (२) द्वीमूल (मरसन्न) दो जावे । (३) वासया को जानने वाला । (४) 
उधाड़ दी, सोल दी 1 (५) किराड़ ! (६) श्ोट । (ॐ) गरीवी भाव दीनता को धारि दे ! (८) 
जिसको चरन कपल अथा परम पद कदा हे 1 {६} देत वुद्धि, दुविधा ! (१०) कपायमान 1 
(१६) वासना तरग उखानि से । (१२) करियाड । 





द८ भ्राण सती 


जब धावत निरधारा बारी । निराधार हय स्है नियरी॥ 
निराधार हाप रहे निरारा । निराघार का ताक उघाय॥ 
अधर निधर की तच मिति पाह । जव निराधार वारी खाराद् 
खेालि बारी जव अतरि आया । तउ नानक इह तन वेराया' ११ 
जब ते चारि बारी जन ङीरी' । तव अनयै वारी लागी मी्ी 
वहु वारी का मरम जव पाया । तव जन कौ सम किट दृष्टी जाया॥ 
जव जाय हरि जन महलि समाना ! तव म्रेमभगतिमिलिजा पाना 
मुक्ति चैकुट का भिलिजा सिरपाउ ।नानक चहुं बारी की दटीएुनामन 
॥ दूखस ध्या नाड़ी पादि का सम्पूणं हुमा ॥ 
॥ सतगुर प्रसादि ॥ $ 


॥ १ ॐ सतगुर भसादि ॥ 
॥ सग मारु सषहला९ 1 ह 


व््रागे पंच तत्त का पृछना, स्तदीप, सक्तसमुद, सप्तपवत, 
नोखड, चौदह भवन, अठारह भार, देही का उत्तांत ॥ 
1 प्रलेाक्ष ॥ 


इकति पूछत तेरा जन सुजामी, ब्रह्म ज्ञान के लक्षण देहु) 
पिड ब्रह्मंड कीतः उत्पन्न, कथा सुनावहु मा कड एह ॥ 
ना कि किष करि देखाया, हृरपसागका वोंधिया देहु । 
करि मिहनत कठ्चूत सवारिया, मस्तक कर धरिया कर नेहु। 
नानक जिनि किद्छु स्चन स्चाया, बहुरगी मे प्रीतम प्रहु ॥९॥ 
अधमे उप कि कीञजा तेज । वाइ 'मध्ये रखि वंघेज ॥ 
अकाश कला करि घरि भाद । जव पच तत्त की कडा वनाद ॥ 
रसा ब्रह्न विचारे कोय 1 जोकि अतरि भरसु न हाय १ 


(९) सम छा ागास्भूत दाकर सभ से न्याय हो जाता द (पुप्प सुगधीवत) तात्पर्य सम मे 
खम का रूप होकर भी जो सम से न्याय स्टनेहाय हे उस म यभेद्‌ दो जावा दे--उस कालम 
इसको चन सखे शख भकार वावर्त होः जाती दहे जसे मस्ताने (कमले) को, अपने शशर की वेुधि । 
(ॐ) देसी 1 (३) चतः 1 (°) मेख 
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ब्रह्न ब्रह्म जच सभ महि जानि ! जिनि पंच तत्तका मरम पिनि 
कह नानक णह ब्रह्म नी चार । जिस मनि बसे साडे जन सार ॥२५ 
एथमै' आप दुत्तिंभा करि तेज । त्रित्तीया कजा वाय बधेज ॥ 
अकाश चतुरथो तत्त बनाया । तन्त तत्त फर इसहि बताया ॥ 
आप तेज बाय एमि अकाश । पंच तत्तका कीञा परगास 
पंच तन्त मनु के मधि कहे । नानक हुकमी चछ हुकमी वहि रहे प॥ 
अवगतः ते उत्पन्निजा आकाश ।जाकाश ते उत्पन्निय वाय प्रगास५ 
चाय्‌ ते उत्पन्निय वेज । तेज ते उत्पन्नियं तेयं प्रगरेज्ु॥ 
चहु तत्त की उत्पन्न कही । नानक मान पिड जन हिया सही ॥४॥ 
पंच तत्त के वरन, कोड कहै । उवा के चरन नानक जन गहै ॥ 
अपुका बरन कहके कैसा । जो चीनैस उसही जेसा॥ 
उवाकावरन कौन विधि जापे। जाकाश्चका बरन कित शब्द्‌ पापे 
पंच तत्त॒ के वरन वतावे। नानक उवा के चरन ध्यात (ध 
कड इन तन्तौ के बली" बतातरै । कौन वली ते कौन म्रगटावि ॥ 
ताय. बली ते हवै ,तेजः। तेज बी ते बाय बंधेज ॥ 
तेज बी ते हअ अाकानश्च । वाच बी ते जवगत्ति अरगास॥ 
पिंड त्रह्वंड का कीञजा वीचार । नानक तिस जन कौ नमसकार 
पेच तत्त के रेग॒ जब धाचे । पिंगला" ध्म सीताः आपे ॥ 








(४) प्रथ्यी 1 ' (र) जव सदसदल कमल म छरति पर्हुचती हे तो भम छ सीलम रग 
का भदा तेजोमई गोलाकार सा प्रकाशित मडल दृष्ट माता हे वास्तव मे माकाश उसका नाम दे 
श्मोर यद्ध स्थूल आकाश उसी से धग हरा हे, महवा श्राकाश या सवगत उसी का नाम दे । 
(३) बरन नाम रग का भी हे मौर वरन नाम श्मत्तर का भी द्े। रग तो तत्वे के प्रागे कमि श्स 
कारण यद्ा सत्तर के विपय मँ भशन ह सो पाचौ तव्य के ल व य र ह यदह पाच चीज अन्तर 
द 1 ल परथ्यी का वीज चवुरकोण स्वय के समान मराशमान सुगधी का माधार द्े। व जल 
तत्त कां धज अद्ध चद्र केः प्राकार समान द । र अगनी तत्व का चीज रत चग ति ओ स्वरूप 
है।य चायु का वीज गोलाकार श्याम रणवान दे ! इ आकाश का वीज यधिक पछातिवान 
पमग्यक्त स्वर्प द । सदसदल कमल म कदाचित्‌ मीर कदावैत मिकटी के स्यान पर भीः यद 
स्वरूप भिन एया सम काल दृष्ट माया करते हे । (४) शक्ति ! (५) जल, पानी । (६) भि! 
(७) पीला रथ पृथ्वी का 1 (<) वत (खेद) रग जल्‌ । 

> 
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रन्ता तेज नीली है बाय।। काठः जाकाश्च की कटा रहाय ॥ 
पंच तन्त के रंग बताए । नानक हरि अश्रु जाप जनाए 


पंच तत्त के स्वाद्‌ हहं कैसे । जिन चाखे तिनि वरन एसे ॥ 
मीरी रएथ्मी मौखा, जापि । तीखा तेज महा अजचाख॥ 
खटी चाय कडूञा जाका् } पंच तत्त का कीञा त्रगास 
अपने अपने स्वाद्‌ बताइ्‌। नानक गुर फिरपा ते घीचार सुनादुः, 


पंच तत्त फे घर कोड करै । जातम चीनि परात्मा रहै ॥ 
थमे कार कञेजा कीञः 1 अपका घर फोफ' सुदीजा॥ 
तेज का घर कीञा है तिडी । वाय नाभि महि सहजे मिली ॥ 
जाकाश काचर कीञाह पीता।नानक पंच तत्तका मरम सभ लीताः 
पच तत्त के द्रूर कीजे । मैगल' मनूञ सहज पतीजै ॥ 
एथ्मै द्वार कीञा मुख मीता । अपका द्वार ठविका(कीता ॥ 
तेज का द्वार कीञा है च्छ । बायका द्वार नासिका रसू ॥ 
अकाश का द्वार प्रवण हहि राखे।नानक गुर किरपाते ठाखे॥९०॥ 
पंच तन्त के तत्त बताए । करि किरपा सतगुरू जनाए॥ 
टथ्मै तन्त धरि है पिन्ड । अप का तत्त कीञा जव बिन्दु ॥ 
तेज का तत्त जगनि" है करी 1 बायका तत्त मान देहु धरी ॥ 
अकाश का तत्त छोहू है कीनाएनानक तत्त चीनिअा जब ठत लीनः ११ 
पेच तत्तके देड कहै जे कोदं।उवाका नां तावै तिसकी गति हेद। 
पथ्मे का देवता ब्रह्वा क्षमा रूपीषञकाश्च का देवता चद्रमा शीत रूपी 
८) चायु नीली भी रौर दरे रग की भी द्धे वास्तयभतो यच्छ दरे रुग की दी दै पतु 
इसमे माकाश कै गुण का अश अवि हाता हे जिसके मिलने से नीला सग इसम भान ष्टो 
प्राता दै । गुरू सादय ने उखकी प्रथम यस्या दही वतलार दै । (२) काला । ,(३) सम रतिरथो 
मै मौला शब्द्‌ दै परतु मला के यथे अकण से सवध नद्ध खते इस कारण जले का स्वाद 
दर्णाया जाता दध 1 इसका खाद सारा दोता दै जो मधुरता श्समै यमच होती दै सो प्रथ्वी 
फी दे नरी तो जल का भ्रणाम सारी न दोव, जे अली वस्तु हाती है उसका णाम पूर्वे का 
सादी दुरा करता दै परु जल का प्रणाम श्त भं खाया द्धोता दै जिस से अनुमान दता दै 
कि पेखा सत्य दी दे 1 श्रौर मल भी सम किसी का निविर्व करता है जे कि सायै चस्तु का 


टी धमे द्ध ! (७) फोफडा । (४) ाथी 1 (६) ताददर । (७) चन्न, नेन । (८) जखरागाति } (६) सम 
स्प्रल सदम मादि त्ता का तत्त रूप परम तन्व ! 


# १ 
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तेज का देवा सूर्य तमरूपी! । बायका दैवता महदे उ नादङपी ॥ 
जाप क्रा दैवत्ता निरजन अतीत रूपी ॥ 
एते तस्त की एती जानी! नानक गुरमुख मथि सहंजि बखानी १्‌ 
पंच तत्त के पचीस गुन राखे ! शूर किरपा ते किम विरङे राखे ॥ 
जो कौ अमम सापि जानाया!जगम निगम समर जनहि दिखाया 
अगम निगम की समै सुना । नानक इह मति भरगरी आहे ॥१३॥ 
अस्ती' मास तुच लोम है नारी । लक्ष चैीरासी है उवा की वारी ॥ 
सगल एध्मी पच तन्तते कीनी ! ब्रह्म ज्ञानी ध्यान घरि चीनी ण 
सवा घडा रक्त जव धरी नौ सै नारि की पुती करी॥ 
सुप्रदीप नौ खंड विचि धारे । नानक विरङे किन बी चार।॥१६४॥ 
आप कै गुण कह हे स्वामी । रहै निरा अंतरिजामी ॥ 
नामु दानु इसनानु न तजै। इत सर्जामि" भो्धिंद कौ भजे १ 
ब्रह्यज्ञान भख" , दिन राती । आपे ही जपनी जुगति पडती ॥ 
आपेही अपने करम सुनाए । नानक जपे गुण बौचारि दिखाए ९५ 
तेज के गुन पच हरहि भाई । क्षुधा निद्रा दपा इस बाहं ५, 
ङस क्रोध आय बसहि शरीय । तेज के गुन पचि सबीरा^॥, 
तेज सीरा कीञा पचररग । पच क्रोध सहि इक सग ॥ ` 
व्रह्छक्ञान त्ते पच गुण साधे! नानक पूरे गुर अराघे ५९६ 
चाय के गुण कथत देवा ! कौन जगति पायै ओह सेवा ॥ 
चलन धावन पसरन निरोधन । ना ठहिरावन पच तत्ति विशघन॥ 
पच गुण वाथ फे सुनाए। निशदिन वडहि वहनि सुभाए 
वायकेगुन सुनहु रे मोवा 1 नानक हरिम्रभ अचरज कोत्ता ९७ 
अक्राशकेगुणकहु हा नाथा । के मेह इचर्ठ अस्ताधा ॥ 


(९) सुय अकाल रूष अधकःर का निपर्तक दे पर गुर महाराज उसे तम ( ग्रधकार ) रूप 
कथन के दं सो यथाथ दै उसके मडल मे दृष्टो सिर करके देखने खे श्यामता ज्व देता दे 
दर ज मधिक धथ के तावे उख्य शीर फाला पड़ याता &, दिस से दप तम रपलिद 
दे 1 इ.स उत्पति धुध्रूकार से ददै सो जो लिव दां दता टे उसके कार फे धं गयस्य 
उस्म होते दे 1 (२) रसि । (२) खजम, साधर 1 (2) -गेजन करद गे, भार ^ र उसी। 
से दी अपना काल च्तेप करे । पक ग्रति पाड “नासे भी दे निसा अर्थं यह होय कि 
मरन प्न सत यन दस्ता रहे \ (४) समीर नाम पौन उदे ६ =` 1 
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ज्या भाय ॐ जम सम ताही । अङाश्च के गुन पचि वरताह 
ब्रह्मज्ञान स भाखित्त पचि । ब्रह्मज्ञान मयि इन ते वचि ॥ 
अकाश के गण पच है कथ । नानक्र गर किरपा ते ग्रान जघ मैट 
पंच तत्त क गन पंजीसा । विचारि विचारि मधि कीये अद्रीसा॥ 
तन्त तत्त की जगति ताइ \ जब सतग॒र साखी गमु दिखा३॥ 
सतगर मिङिएठे सभन भिति जानी) नानक सतगर कौ कुरवानी ११९ 
कै गन थमी कीनी भाई 1 कै गनञापतेजके वादं ॥ 
कतै गन अकाश करि कीश्मा वनाय) पंच गुन के गुन कुहु सुनाय ॥ 
एकः गुन टथ्मी दुं गुन आप! तिगुन तेज चौगुनि वाथ आकाश 
पंच गन के गन कहै वीचारि । नानक हरि प्रभु कीए स्वारि पर्भो 
अगे चे चित्र अनंता । पचि गुनं का कीज मधेता ॥ 
अपके गन कहहु हा भाङ्‌ । घाव तेज सावत है वाह ॥ 
मैथुन साग करत अकाश । इंगल पिगुल पौन निवास ॥ 
दवादश ऊंगलि सास उखे वैठत्त चाय । तीस ठंगलि स्च उलट धावति! धाय 
चौसलि उंगलि सास उलट । मैथन माग करेति बाय ॥ 
एकिस सास सहसर छाती । सहस अय सभ एका राती ॥ 
एकः दिन कं वाय सास उसास दूर । नानक पचि तत्ततेक्िन विधि (~+ 
प्रथ्नै म्रान परप जव खेङै ! तब पहिलो कौन तत्त बटोरे ॥ 


राड अकाश गरजे बाय 1 चमक तेज साचि महि पाय ॥ 
भरम एथ्मो श्रीयै अकाश ।सताकरीनलधंदषिताकी,दिषटिरनेवचामनू पाष 
वेर ध्यान करि ब्रह्न ज्ञान । नानक गुर मिलिजा सभ बहल पद्ानु २२" 
पच तत्त जाने जेगिद्धा। कायोकी मति नहीजावै क्वापाङंअहि मद्रा 
एते तत्त इस मन कै माहि 1 एकु न चीनहिं भरमि पचाहि ॥ 
अगु नगरी अगस थान । कवन वीचारू कथे क्था ज्ञान ॥ 
भ्रान चंड के अगनत राहू । नानक ठेत गने सभ साहु 17२३१ 





प्राण संगतौ ध्‌ 


स्र समद्‌ इस गढ महि कीने । कट मंधे किन चिरङे चीने ४ 
कीञा गडाड अत किछु नही । सप्र समद उलट इतु पाहीं ४ 
अगम सरि किव भिति नरहर पय ! सद्र समद्‌ जिनि टीए छपायग 
कौन कौन सागर फिंह यई, । विचार दे काइ इस गढ माही ॥ 
कहु नानक" एह देह वेत ! जका किट न पाह्य अंत एरछा 
वण समुद्‌ जव एह मन्‌ जाई । हय लीन ठे जनहद्‌ छा ॥ 
लिव लागो छविक सभ ची । ठवणि समुद्‌ जाय टीला सभी ॥ 
लाल टी छे छाठी जानी ) साडिः निरी सनमत्ति हैरानी ! 
अनगति की गति हरिजन पाङ । नानक इस गढ मह विभव समाद 
इश्यु समद्‌ भनु कै ठे दीया, इक्षु समुद इख गद महि की ॥ 
उगम्ब्त स्ख दीय है जटी \ इक्षु नाम रखिजा है तकि ॥ 
भया असान अउख' सभ खोऽया , जखिवेखि' का महां रस हाजा ॥ 
कहु नानक अश्रु वेपरवाहु 1 डस तन का एके पत्ति्ाहु ४१६५ 
सुरा समुद्‌ कीञा भन महि । जगम सुरति" गही उह राहि ५ 
अगम निगम सभ मन महि राखी । गर किरपा ते जानी साक्षी । 
सुरति शब्द्‌ चिवि निमेख हंषु । उहो जाय मरगटी निमे अंशु ॥ 
सुरति शब्द्‌ सभ तिस सर मादि । इह घट चीना सभ घरहो माहि 
सुरा समद्‌ देखि मनु भोना ! नानक इहु घट शोधि पतीन1"२०७। 
सपि चिरत समुद्‌ चतथ कीञया \ प्रान पररूप" करि तन महि दी जा॥ 
सर्पि महि आवे सर्प महि जय।इहू मनु सरपि सह रद्दि् समाय ॥ 
सरपि. (निकसै त्तव दीपक दु । तच इस तन कै किच्करूम न सुक्तै ४ 


(२) किम २ जगह 1 (२) सूगड़ा षङ ! (३) कठिना । (४) म्रा से देसे का । (५) छगम 
छम खयर ! (६) पर्या प्या ! (७) पराण रूप दोकर जो अतयांमी सी शक्ति श्रणी माव म समे 

सिति फा कारण द्धो रही दै उसे धाण पुखप या सूना कदा जाता दै । पृण पुरो 
भी ठेड भाषा. मै प्राण पुरुप क दिया जाता दे ] (=) जव सुरति वाहस्स सिट कर पकाघ्र 
ष्टो कती ह परत प्रमी अयि मिस म चद्ने नी लगती उस समय इस को येम २ 
धिगेप रमर खनिग्धता ( सिमदाच ) का रस सान्नाच्‌ श्राप्त ता है जिते नाम कारसया 
पकाप्रता का ्मानद--्क् फ लेव । उसका खाक्ञात्कार विशेष अफार दी पावि क्रा जनरृ तथा 
दिमाग विचार फो यद्राने घाला ष्ठो दै इख कार्ण उसे सर्पि, रुप से सुरु सादय ने फथन 
कि दै । दसी रख का लेश सस्मर ॐ खव को परेशान कर रदा दै । यदपि यद्ध धुय प्रवस्था 
यैः खवास पत्यत परलय भाद्र दै तथापि उत्पति स्थिति सधार कः सीजा इमी म ष्टी रहता द 1 

यस--जान--यद्दी दी शरीर म समम्प स्ने द्ध॥ 


1 
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सरप समदं सर्पि जाय रहता ! तव ते रहिञा वक्रता कहता ॥ 
कहू नानक एह अगस बीचारू'सरपि घत समद्‌ का उर वारन पार 
द्धि समद्‌ कीञा है संतरि । जस्टत रवादं कीञा गुर भंतरि॥ 
चिन गर संत उवा का स्वादु न जवै । गर किरपा ते मगर दिखावै। 
दधिक्रा तपे दही जमावै । सरति शब्द्‌ का जावन्‌ पावे ॥ 
ज्ञान मधाना जहि निभि कथै। दुधि समदं कै सहजौ मयै ॥ 
राढ विरेठ तत्त मथि टीआा। नानक इस मनु महि एहु सागर कौभा^ 
क्षीर समदं कीञा या माहि । मन कीञा बसेरा सहजी ता माहि + 
ता महिं सहजि छावनी छह । सीर समदि खरी मित्ति पाड ॥ 
खेटा खार खरा जच भया । स्षीर स्मेह का मास्ग ल्या ॥ 
समभ तन मारि खाक हिय रहै । तै नानक्रष्षीर समद्‌ कै लह॥२० 
जल स्मद्‌ महि शीत्तठ रहै 1 जान जठ कच्छ निमिपन गहै ॥ 
खदा शीतल जल माहि समानगजलठ ते निक्रसि जढि की पिनाना॥ 
भ्ीत्तङ शाति अगां जर सागर । तव मन जाय मिलि वैसागरि॥ 
अगम^्तेजगमु अगसु कै घाया।जवघ इहु मन शीतल समुद्‌ मेहि न्हाया 
स्च समुद्‌ कीए जीञ मोही ! नानक सभ किढ्छ जंतरि आही ॥३९॥ 
समर समंठ की सभ मित्ति काटी । तन के चीनि सुरत्ति तन वाद्ी। 
राम राम करि सभ तनसाधिञा। इहु मन पूरे गुर परवेधिञ॥ 
पूरे गुर विन सुधिःन हय (पूरे ग्र स्॒षसि समभ कोय) ॥ 
साट कर देह खाइ! सप सदं कथे या माहीं ॥ 
मथि मथिदेह्‌ चीन इह कनी 1 नानक गुर्‌ फिर्पा ते दह विधि चीनौ ॥६२ 








(१) इस जगद्ध तीन यगम मडल दिखलाये दं । योगी जन निकट तक्‌ वस रद्ध जाता दः 
यायक क्रानी यात्म श्ान कथन क तक, पर ज अगम यनुभ की रर द ओर निकरौ मडल 
स ऊपर हे एन दोने। की समथेता से परे दे । बष्ुत से सद्ञ योगाभ्यासी भी यदह कल्यान के 
भागी द्य रागे चलो से रुह जति र, उनके लिये खच खड दृखर यमम स्यान दे जाता दे 
पस्तु जे स्या यजुयमी दे मोर आगे चल कर मालिक के दयौन पाता हे तो वही पर रह जपता 

मौर प्रचार पादि च धत्त हो, रीर यल छोड यैटता डे, उसभ लिये सदि पुरुप के साथ 
प्मभद्‌ दा जाना अगम टो जाता हे । दस धकार छम पूर ज कोई दन तीन मगो को उल 
नकर सेवे योधा पूरणी शीतलता के समुद्र म जल त्तरगयत वरी मस्ता डे ! (२) निराली 
भयान अगद करदी € 1 (३) स्म्ही, सदर ! (४) साष्टे तीन हाथ प्रमाण ! 


भ्राण-खगली ४१५ 


अशे दीप चरे है भाहं। जा चीने तिन इह मति पाड ॥ 
जच्रू दीप जवि मनु ठहिंसय । जपे हरि ततिजाग कमाय ॥ 
दीपदीपकी सममिति आवै) जपे ठहरि तेज भिरि जावै ण 
जा जानै इह सुरति निरारी } सें सूर जिस खे तारी ¶ 
जंबू दीप मया जघ मनूञजा । पच जीति गए सभ अनू ॥ 
सान त्याम एक ठपराना । नानक इहु मन जू दीप समाना ५२३१ 
पलक्ञ दीपि पलक मनु जाय। तजे पराह सहजि सुभाय ॥ 
सहि सुभाय, निद्‌ सभ तजे । पलक्ति पलक हरि सहजी भजे ॥ 
सहलि सहजि हरिके गुन गा । पलक ढीपि मनु जाय समायै ॥ 
पलक्ति पलकि मनु हरि सिङजेरे। ज्ञान उड सम भांडे फोरे ५ 
` पायक'जारे दुर्मति छानि । इहु चर जारि्ा तव जनु पतीजान ॥ 
भया निरारा जब छपरी"्जारी । नानक पलक्ष दीप मनि तारी 
¦ सिमल दीप सैढ मनु करै । रहै उदास मनु मैखि न धरे ५ 
¦ कचि उन्तरि' कति पच्छन धावै । सिलमल दीप मनु जाय समाकतै ॥ 
अनेक ध्यान करे मन मोहि । तच मन सिठमल जाय समाहिष 
, खंड व्रह्यड दीप सति भरम ! जावत जात न कितं चिमे पि 
रेखा दीप कीञा मन माहि । जित्त मनु जाहि जहिनिसि भरमाहि। 
। इत सेल विगताः नह्‌ फिते ठहरावे । तव मनु च्विलनल जाय समाव ३६ 


` ` (सि जर पलत्न दीप करै घाट पर मन परहुचता ड उस समय पल पल त्नं सर्त चरि तिने पर्टुचता दे उस समय पल पल मे खरति हरि विपि 
जोडता दहे मरथीत हरक म जिस रादि पुदय की ज्योति पिराजित दे उस विषे प रस्देवोपदि् 
कषान युक्ति मभ्य सि सखुराति का पेखा तार चाधता ह क्षि पिंड बह्यड के अतर वर्ती सपृरौ मडल 
से सुरति दृध से मकन की भाति न्या हो जती दे, भिरे जीवत मर जाना भीकद्दाजाता दै 
ज्व दस प्रकार मन माया की उपाथी रूप परल! सर खरति निर्मल तथा न्यारी दो जाती दै उस 
समय (२) ज्योति रूप भ्रचड भनि सदृश काय होने से दखक्छ भ्रम दुर हो जता दे ध्र्थात 
परिचा प्राप्त होने से दुदर भतीत वध जाती हे । (2) इस भाति जव न्याय द्धौ जाता डतो 
छरी शरीर रूपी छप भस्म हो जाती हे अथीत सका क्षान भीतरि वारि से विसमं हो 
जाता दे । (४) परलु जव वद्वा पलक्त दीप का पृ धरकाश अभय करके सुरति णाल्मसी दीप 
म प्रविष्ट होती है उस खमय कभी ता प्योति के घाट पर द शिर रहती ह मौर कमी उसक्ति 
दई मोर सरक वी दे पेल घारवार सस्कने मे पकः अद्भुत रस दायकः तार यधा करती जैसा 
किं जाल्ल नने कै समय मकड़ी छन्त पर से कभी तार के सद्ारे दीवार पर जाती हे कभी छतत 
पर, पर्तु खुरति का यद्ध सार चटा के कारण परी शाति का दतु नही होता वलक्षि चार ने 


री साधन दि (५) कयोक्कि दस सेल से विगोया हुमा (मस्माय। हुमा) शिर नदीं रह सका मीर 
स्थिरता बिना पणौ रसं कैसा । 





[ण 


^ 
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कुशू दप जव इहु मन जाय । एक प्रधान पच कुहि! खाय ॥ 
एको अमरः फिरावै नगरी 1 पिद्धड त्याजौ राचै अगरीः॥ 
गल डोव पाद्धल तारे! जद मन कुश्रू दीप महिं बरे ॥ 
इह मनु ऽया पदवी नीचो । कुशू जाय दिष्टानी अची ॥ 
ऊच नीचते रहै निरारा 1 तव कुशू दीप जाय कीञा पसारा॥ 
कुश्‌ दीप मनु सहज समाव । तौ नानक जगम निगमकेा पावे१२६॥ 
कुरंच दीप जव मनूआा बहि । र॑चक हरि जस अतरि गहै 1. 
रचक भाउ मीति करि घाव ! केट जेजन जम निकटि न आवे 
चौरासी का मारग तोर! जे रंचक भ्रीतति नाम सिं जारे ॥ 
नरक सुरग ते तब मन चचै । ञे रचक मीति नाम सिज स्वै। 
रादं रचक जव मन आवै 1 तन इस मन कै दुख न सतावै ॥ 
अह निशि पकडे एक अघार । नानक तच कुरंच दीप की पकड णर 
शाक दीप कौ जब मन जानै \ सभ महि एका साक, पान ॥ 
एकसि न धावतत सभि एका ! शाक दीप नही करे विवेका ॥ 
एक पीन एकह माटी 1 सभ पुत्तरी एकस तनि ठारी ॥ 
याटनहारा एकी सौद । एकटही रीति एक ते जाईं॥ 
सभ महि एका एकु पाने । जव इहु मन साक दीप महि आनै। 
शाक दीप्र जाय शक्ति गवां । नानक किख कयौक्ने कि कलग न पार 1६ 
पुहकरि दोप युहमलु वूभ । डाल पत्र फल अंतरि सूक्ते ॥ 
तरवर(नरखत इह मनु मरगनाना। भूल पूर फट जता जाना 
फल चाखत मनु रहिखा जघाय। तव पुहप दीप की सेाग्रो पाया 


(९) हा इतना मात्र अवश्य होता दै कि कदु दीप का गला धाट खुलत 
जता दै जहा परः कि काम आदि पचको कोल्ल (मार) कर सखा जाताद्ै, (र) प्क 
की द्टी दुई घट रूप नगरी भ फिर जात्ती हे, शच्द कौ घनघे।र से पिछली चलायमान रूप तार 
को सयुरति स्याग देती दै , (३) मौर अगली सिर दशा को भाप्न हो जाती द्ै-यगली ्र्थात्‌ 
जो पद्दिली दश थी वोद डवि घाली भाय नीचे गेखेयाली रोती है मौर पिक्तला ङ्गु दीष 
छतर्वती अनुभव तारनेवाला अर्थात्‌ ऊपरल। चराई का कारण दे । (४) कीमत, कदर । 
(५) इख स्थान परः पक पेसा -अतीकिकः घृत दृष्ट श्यात्रा है जिसमे रत्नौ के कलौ के रुष्ड 
र दीः मोती कषे फूल लगे हप महा ्दीप्ती का सलका मारते ष्टु । कभी फलौ के प्राकार 
भस्य धीर पर्ल की जग्ध रद्र मणीमा लमी दिस देती ई, पारिजात कटपतय उसकी यक 
णाप फो भी समता नर कर सकता । 





मरार सगलीं ४७ 


मन प॒हुकर महि रहि समाय । नानक तां के बलि बि जाय॥ रेह 
सप्र दीप मन माहि जनाए । वितत घनी मिति निमिपन पाए॥ 

-सप् दीप सभन भन महि वाये । गुर मसादि किन चिरङे लाचे' ॥ 
तिन छाधे जिस किरपा भई 1 सप्त दीपकी तव मिति पड ॥ 
खुभ्‌ {वित्ति जानी उतम उन \ नप्नक अगन पिद कीं तश्च सलि पाई ॥४१ 
दीपदीपकफी सभ भित्ति जानी 1 ततव मन महिं उपज रही हैरानी॥ 
हिय हयान रहि घर दैखिआा! अगम पिड क्या लिखीञैरेखा ॥ 
इस देही का क्या बीचारउ ! हाड नारि क्या रोम समार्ड॥ 
नौ दुरवाजे दश्वो दरू र। नानक इस प्रानपिड का अगमु वीचार १ 
सप्र परवत इस मन महि कीने । महं विपम महि जाहि न चीने 
उनके नाम वताते कें । तिनकी धडमुक्ति गति हाहं ॥ 
करीन कौन परवत अस्त थापे । नानक गर किरपा ते जापे ॥४२॥ 
मथभे परचत्त हिमंचल धरिजा1है जिह सी" जिनि सभन कि करिञजा 
हावनहार हिकमत इह कीनी । माटी की क्या पुतरी धौनी १ 
तिस महि अगम वस्तु बनाड।त्‌ं विजत घनी सिति तिद नहीं पाह ॥ 
ते चट महिं परवत सहजि बनाई। नानक कुद्रति कही न जाई ५४३॥ 
हेमकंट कीञा है दूजा । चट विजंत मुख कीञा कुजा ॥ 
हेम्छुट जाक नाम धरिजा । दूजा परबरतत घट मैं कर धरिजा ॥ 
हेमकट की विपडी* चारी । निराङ्ब हायहरिग्रभ थारी ॥ 
पि थाट" की निरंकार 1 इस पुतरी का वडा चिस्थार 
-चिश्ंतनगरी जनत बाजार ! नानक चन्य नगरी नित हरि रहै निरस ५४४५ 

` निखधु परवत कीञा इस माही । होय निखधु जब उतघररि जाह ॥ 

। उवा गहरु जाय निखघ मनु हाता । हाथ पाड" गुरू विन ओह रोता 

। ओहि खम॒दा की जब गति जानी । तवर मन॒ हाय र्या हैरानी ॥ 

' निखश समान नाहीं किड् जानै । नानक विन गुर कर्थ समुद पद्यत १४१॥ 


नि (ष) लभे ्रथांत्‌ भप्त किये । (२) चरण रज! (द) अय भी मोद ई अर भ्रागे को भौ 

, रहेगा । (४) पिपम घाटी, कठिन भायै । (५) रचना, पसाया । (६) दाय हुडा करि, गुख्पैव देः 
ष्माभने से रदित ुमा--प्रयवा पश्यात्ताप की दृशा मै जेखे श्रादमी हाथ को धुनता पेसे हाय 
भारता हुमा । ॥ 





धद प्राण सगतीं 


सुमेर परवत हस मन महि राखा।सुमति सुभा गुर मत्त पदाता। 
शीतर शांति समति मनि डं । सहजि सुभायसाधि मिति पाड। 
सनक सनद्‌ सिं मन॒ मानिञ्मण । तवर सुमेर अतर महि जानिओ।॥ 
समेर परवत जव अंत्तरि डीठा । नानक हरि फा कोना जनि लाया नीरः 
नोर परवत ठे मन सहि धरिजा।चिन गर मत फिसे हथिन चरिभा 
अनजानत कैसे का पेद । नील जाय मनु हिअ अलख ॥ 
नीटी नजरि न साधू पहिचान । नरफिं जाव नहीं मनु सेचि अ 
सचिशव्दि की नहीं मिति जाचै । तव नानक इह मन नीठि समवि 
-सुअत्ति परवतत मन॒ सहजि समानासुञअति परवत घट माहि दिखानी 
सुञंत नक्षत्र सहज भख मिलिजा । तव मन्‌ स्वोंतती सहजी हिया 
हिङ मिल सुजौंती माहि समाना । सेत फरक का मरमु पडाना॥ 
तव मन सुती छावनी दाइ । साठ पहर अगनत धुनि सुनाद। 
सुअत्तरि पर्वत इहु मनु जाया नानक मनका मथन सभ पाया 
श्छंगी परवत इस मन महि कीना । श्री" गर सन्त शब्दु जवि दीना ॥ 
सत्ति सत्ति सत्ति मन महि जाया चव मनु श्टगी माहि समाया ॥ 
श्री मापाल'मन महि जव जाना! तव मनु ्रीहारे माहि समाना॥ 


(९) पक शब्द्‌ के क २यथ डति दे श्रौ नाम लक्षमं या माया का ष्टी नदी पु 
शोभा, भदौति, मगल, करयाण रादि कदे भयाय दह, इस जगद कल्याण सरूप गुरु कट 
सरे सनगुध का सूचक दै 1 श्री गार यर सतगुरू कष्टि देना पकी वात द ! (र) गो नाम 
सखसारया इृद्वियो तथा मधरार काशि यर पार नाम पालनेयाले तथा रत्तक का, 
ृद्धियै के अतरि ( शयैर मै ) चोद श्री च्मात्मा अर्थात्‌ विनाशी आत्मा, रूप होकर 
{माव पिड म सवितं दोकर ) पिंड षी पालना करता श्या श्री गोपाल द्टे-इसगो म॒न 
भै जान लेना यात्म ज्ञान कहलाता दहि । ससार नाम बह्माड कथन म ग्राजाता ६ 
उसका प।लक धनी ईश्वर, परमात्मा, बह्म दे सो भी परम धकाशमान दोन से श्री गोपाल ट ॥ 
पसे मन मै जान लेना ब्रह्म ज्ञान हे ! धसर नाम धुधूकार अवस्या का दे जो ब्रह्माडी स्ना 

{ से एन की द्ालत छती दे (दालन नह! परतु कथन म हालत दे) से! उस चुधूकार की लित 
का कारण उसफा निज रूप गोपाल हे उसकी श्ची भदीप्नी को जान लेना श्री गोपाल का जानना 
हे-से त्म ज्ञान से ब्रह्म तान ओर जह्य ज्ञान से उसकी ऊपरली वस्या का क्षान एकी पदं 
म वरीन करके शसा फल गुरू महाराज कते द्द कि री हरी म सम। जाता दै । सो हरक 
भ समाया दुमा री पुरी २ भ शयन करने वाला पुय श्री सरूप, मगज्ञीक सरूप, कव्यान 
सद्प, थफाश सरूप, सत्त सरूप हे--दस निमित्त श्री हरि ओं सच खड का मालिक खचएुर्प 
पूयेत श्वान दर ज ज्यौ का त्यौ जान लीश्रा तो फिर उखं म जाननेद्दाय या इस्ता क्षाता जल 

जलन भवमा जाता दे । यदह गुरू साद्व के गभीर कथन का अगिभाय द । 4 





प्राण सगली ४९ 


सारंग हाय सारग कौ मिै। जायनचिरथा सफठिड फर ॥ 
जव श्टगी महि जाय समाया । नानक जस्थिरू तवि प्तिरनु निशाया ॥४९ 
सप्र परवत की सब विचि लाघी । एकु पछाना दुमंति बाघी पे 
दूजा त्यागि एकु रेगु डाया । मरन पाता मरमु सक्षु पाया ॥ 
सत्तिसत्ति जव मन्‌ महि जानि । सप्नपरवत का मरमु पदानि 
मनु तन्‌ सधि सभ इसके माहि ।नानक गुरङ्किरपाते नदरी राहि 
गरक्रिरपा ते देहु सभ मथिञा। नानक एसा जचरज कथिया ॥५० 


आनौ खंडं खंड का कीज बनाउ ) इस देही महि चित समाउ॥ 
खंड खंड की जगति परान । सगट खंड की अखि वषाने॥ 
खड खंड के सूर वता । तकौ अगम दिष्टि हिय अजवि॥ 
अगम निगम की जाति मगासी 1 तकौ मिलिजा गुर जचिनाश्ी॥ 
गरू मिले का इही परताप । जतौ दुष्ट परे सभु जपु॥ 
उप॒ चीनि सकन देह वी चारिजा । कहू नानक गरु अनुग्रह धारि ॥५१ 
मरथमे खंड इला परवत कीञा । ता महि एक्‌ अवरु नहीं वीजाः॥ 

कही आपि अवस नही दूजा । तह पाप पुन्न नहिं वरतु न पूजा ॥ 
इस मन महि इह करी समाई । नौः खड की तह नत बनाह¶ 
इखा परवत्त खंड कीजाहै पिला । ऊहा जाय मनु हवै अहिडा ॥ 
अहिलि मङ्ग होय उत जाय । वैण अहारी पीवै न खाय ॥ 
खान पीअनतेर्है निरारा1 इटा परवत खड महि कीञा पराय ॥ 
प्रथमे खंडि जाय मनु बसिजा । कहु नानक मन्‌ सहिजी रसिञगा प५२ 
भेदि खंड मन॒ जाथ समाना । मेद्‌ भरम का चरू विसराना ॥ 
भेदमिदं का भेदु पाने 1 जान मेद्‌ कौ मनु नहीं आने 
भोंदू मनः कौ मौ दिखलावे । सेदी कौ ठे महठि मिटाकै ॥ 
महजिजाङ् मनि सहज्ञ कमाना 1 जव ते हरि रभ मन महिं जाना॥ 
जाट्म चीनि पराल्म डीठा1 नानक सत्तगुरते अत्म चैरीटा" ॥५३ 
हरि वपं खड मन माहि बनाया हरि हरि वपा सदा सवाया ॥ 
(द) स्यानी स्वरूप । (२) दूरा 1 (३) ब्रहि चइ, स्या मन्ननः { घ] द््` 

भ्रामक मूध । (४) परमात्मा मे रवि देगया, लीन छोणया, पिख कर पमि सर १ 


॥ 


५ प्राण संगलीं 


रउ पवन बादर मन॒ कीना । सुरति वंदागुर ज्ञान्‌ मुखिं दीना । 
"बानी किरपा बरपत ही भीजे ! जीवतत मरे तौ दह न छीमे। 
देह न छीजै अमरु तव होय 1 शब्दं सुहाभे' इहु मनु केय्‌ ॥ 
हरि हरि वरषा सहजी काह । सहजे पाकी खरी सवाह ॥ 
जब भन गाहि ठेत खलवारा' । छूटी ठाक' सूए स्सिकद्‌ारा ॥ 
शजे महते सगल विडारिअा\1 नानक हरि वपे खड मन सहि सिधारिजा ४ 
केत्माट खंड कीज! विचि देही । नेह न ङावै जानि सनेही। 
करनहार करते नहं जानं । दूजा भाउ जित किंत महि आन" 
एक न वृकि दूज राता 1 शीतु न हेव सद्हौ ताता॥ 
कित कतौ अजाया करी कमा । काम क्रोध सिं रचि छिव छाई ॥ 
तब मन की स्न गहं कमादै । जव केत्माङ महि करी समाद। 
धिन भ्रभ कित कौ जवर अरघहु । नग्नक केट्मग्ल जपि कटु उपाधहुं ॥४ 
आसर खडि स्न जास तिञागि । जसा मनसा तजी वैरामि ॥ 
आसा ना करू काट की मीता। रसै असनि रहत अतीता॥ 
जास अदेशा तमक विडारी । जासर खड महि मारी तारी। 
करम त्यागि भये निहुकरमा । आसर खंड जाय बहर न भरमा 
आसर खंड की रहत सुनीजे । नानक तव मनु मदर भीजे॥४६॥ 
अगदेात्ति खंड महि गदि समाना । जादि परूप सन्न शिपरि समाना 
निमे सिक्ख सुनीजे साध्‌ । अदे जायहरि नामु जरधू॥ 
नासु असाच इहु घर विरोह ॥ तय नानश्च गढ सदिं निरजन टोल श 


(५) जैसे धरती को न से सोद कर ऊपर से उद्गा (दग) फेरत हे जिश्से उसकी उचा 

निचा निदत्त हो जाती दे, इ धकार नाभ स्मरण यतापसे मन कर्ण रूप वरती को शोध 
करे भजन अरथीत्‌ सत नाम के धान रूप खुद्ागे से यद्टता ममता रूप उचा निचाई से साफ 
कर देव 1 प्तु इस मन को कोई (विरला जीयदी) इस प्रकार खुद्धागता हे 1 (२) जव खेती पक 
कर कारी जाती हे तो श्रयम रैर (ग्रलवाडटे) लगयि जाति हे उभत उसका कंण पाय मादि केतने 
कषद कर ड़ लिया जाता हे इसी प्रसार जय इस जीय की खहज येती उग पक जाती दे 
सरण शपतैरिक मानलिक वपन स खसति न्यारी हो जाया करती हे 1 न्यारी दुई से फिर 
श्मयुमन रूप कण सड अता मयद्‌ गट होता हे 1 वस जय चुम खुत्ता (३) इसको 

पप्र नक्ष दालन सरता (४) सिकदार नाम सरदार का हे परतु यहा यह भाव हे कि सपृ 


य्न शोध पादिक तवा काल की सेना रुप काल समत मर जाते द । (५) ध्मीर (धोयी के 
फपद्धे खी तरह) पटक मारे जति द ८ # 


४ 





प्रास ययी ५९ 


सणीञत' खंडि सिठक' मभ य्ह  श्ीतछ देह साध कीट 
"माया सिक मनि सरहजि त्यागी ! जनदिन्‌ स रषनामे सिरं छागी 
सि्टप्त'सिठकत हरि भरकर जाने! रार उपदेश सहज मन माने ॥ 
सकत सठकत'सटिट समाना । नानक मम जन एक समाना॥५८॥ 
इत जायन दद जाय हत नहीं जावै । उत्तरि जवघदि सरवरि नहा" 
इत की रहत धिसरे (जव) भाद । एत आवन खंड की सभ मिति पाड 
ऊना कहूं न हषे हरिजनु1 एत जवन खड वेधिञा जोंका मनु 
मनत्तनकी सम्जगति पष्ठानी। मानफ रद ग्ण फी पास यानी 1 १९॥ 
प्रि्तमलक खंड पटक नही टाम । सुन्नि समाय तव अनदिनु'जाभै 
पठक पठफः धुनि ध्यान टगद । धुनि धरि हरि निरधाणि समायै 
अठ" रव मगरे ना गुहजा 1 जिस नाव मगर से हैवै श्ोहदा 
नार्वा लंड पल मीति (हि) सासे । नानफ तमे व्रह्म विरा ॥६०॥ 
नं सेंड की सया सुनोजै । इहु मन सुखतानु हरि खडगि पती 
रारो पि ममा वपतरफरि । ज्ञान खडि मनुजानिजा जो घरि 








(१) सिद्द पाट भी ६1 (रो येष्री, पध (2) शरी प्रयया सर्वः करके भाम स लगा 
श्रे} (७) दत प्रकार ताम म निलफ या सैसीर फी सरद खटा चंडना। (४) सरकरा 
भर्म! 1 (६) निरेन पति द्वन 1 (७) नचि तथा उपरी पिट म्र सण पस्यत माह प्रकार 
फा गरष्दे मुणनि फी प्यनरमुग्यता से प्रगट देता द भिस फो दृष्र॑त से जाया जाता द पस्तु पाने 
घो शष्ट दृटा से न अते योग्य द्धानेमै वोह नाया गष्ट्‌ गुध ( स्वमतुमव गम्य) ६। ६ 
ग्द मै दियमान कै लिय दा यी सा्तात्कारता फा कारण रूप शष्ट रामनाम रे 

/ प्रणि न० ४. गुरः साद्य फा उपरेण द्वणीयाद्धिसो पमे नाम का उषदेश फस्के सम का सार-' 
भूतद्देनिसे 9 ख्यान पुन येद विधि चोतीक्त प्रत्र मादी । ध्यास मरिचार कष्मो परमा 
सम नाम सर नादी)" इम ययः प्रतुमार इमा प्माराधा। कर 1 (८) रारे प्मत्तर की शिर पर 
जगी टोपी चद्रायि श्नीर मकार फी सनि श्रीर कमर पर जगे वास्कट पष्टिर फर शा? स्पी यडग 
ष्ाथमेले करभ राजा से जय कसक एमे यङाकर जता पकट-~स म युरूसष्धय राम मने 
के प्राया फ शरी यया करते द्ध, श्य" को गिग परमे नीचे ले श्रीर नामी परयत लाकर 
म" म उपसद्धार करे उपरत "म" पैः साथ सरति फो उपर लजाकर “याम उपतद्ारपरेरेषुय २ 
श श्रकाग उनत्ता घट्टना रदे परतु टर पक उतगरई चदा का शारी म्ग छ्ययस्े तद 
ते। मन दारः कर प्मपेन ्ायिघ्रार छोट शग्नागत द जाता द्धै । यद्धी मन का मारना षे, कोश 
उमा नाण नद कराम ण करने का यदवा कते द्ध, धोने मे दं › तारे किसयो--पेदमी 
पदनि जीय फी तया शिवम फ देव परर गुरू मष्यराज 7 मश्मराम नमक्ाामनतही 
यथा रीतिने उपदे परिया + 


५२ प्राण-खगली 


पंच विदारि पंचीसो मारी । नौः करि हितु' पट द्रि विदारी। 
खंड व्रह्ंड निरखि मनु मानि । जय नानक सतथुर शब्द पानिना + 
ख निवद-्नागे भण घले 1 


म्मे भङण की कथा सुनीजै । यकन कहन ते क्षमा गही ॥ 
उत्तरि अवघरि मेंजनु करे । अनहदं धुनि महि शब्द्‌ उचरै। 
अकाश विमल जलु सह जी पीव रस सति पीतै सहजि मनु धौवै। 
चिहन भवन की साख सुनाइं । नानक भवन दीप को तच लिपि पार।६१ 
दु्तीजा भवन चचिहन सुनाया ) गगन निवास समाधि समाया। 
पारसु परसि परमिति जवजानी। अति जगाघ उपजी हैरानी । 
सतगुरु परचै तामस जाटी । सुखु' काला करि ग्रगरै छारी ॥ 
यचिहनु भवनु का इह इत्ततु । नानक अतु न पाये घनी विअतु& 
अघर भवन घर घन नहीं आवे । तन सरवर सभ गुरमति पावै ॥ 
हिम चर चीने अभि दुभतावै । शब्दं सेधि गुर निज पदु पातै। 
च्ीटी रीति निज महि समाव । अघर धरन कौ मनहि हिता ॥ 
जघरधरनि की खभ विचि पां । नानक तोति सतगद सहाई ॥द४ 
निञाघर भवन कवन धरि रहता । बकन कहन ते दुम करि बहता ॥ 
हिम चर जानि शीतर मिति पाड । सेवा सुरति विशरूति चरां ॥ 
द्रशनि पति सहज घर जाना । निम शब्दि जगि लपटाना॥ 
निजाघर भ्रवन की कथा सुनीजै। नानक गुर की सीख पतीज॥६४॥ 
निजल भवन नहि ज निचि पाड । भमत `आत्मा नहीं सीतटाई॥ 
जे अंतरि ज्ञान ह्वै पदुसारा 1 तन जानै तीरथ मजन सारा॥ 


1! 

(९) श्चीर इस कैः अभाव सेञञा नी भकार क शब्द्‌ सत्यनाम यर होगा उसका हित चित 

म धरे रहो भाय उना ध्यान रख ओैतर पट शकेमत को दुर फेक कर्कि जव सार 
लेलिया सो फोग से पय! मतलय ! गुरू साव ने यम नाम रूप साधन उपदेश करे नी का 
शारा भ्रथमद्धी कर दिया दहे कि करौ इनने भै ही वस न हो जावे छोर सग छोज्याना समकर 
फ भ्राज क्ल के लोगों की तर्‌ शत्य २ दो वेड ! दु शन्द का अत्यन्त शुष्त दोन के 
कस्या युर साद्य ने निकर दी नदा किया । (२) दोषे । (३) दोन जानकी ोरसेर्गे 
फाल्ता करे तवर परमायै की लाली पाई जा सकी डे जसे वाद्धुर सतगुरू की रीति केः परे से 
जद्छन क श्नोर से वेषस्य दो जाती दै दसी धकार मालका के ध्यान भ भीतर बार का 

सम्‌ कषान एसी पस्चे भ भूल जाते तय जाफर यट का पट युलना नीर मलक दिखाई पद्रती डै। 





भ्रण सगली ४ भरे 


जव जोति जोति कौ सहजि समाव । तव पारसहाय परम पदु पार्वे॥ 
निजलठ भवन की रहत नि आरी । नानक सतगुर प्रगट दिखारी && 
निशत भवन आपु सभु सेस) पच तत्त सतगुर ते पेखे 
तपति निवास कीञा सनि भाई । पचि निवारि सभय, मति पाह 
शब्द्‌ बचन मन कार कमा । तव ते मिरी फिरन की घाहं ॥ 
ठखिञा न जाई अविगतु नाथु! नानक गुर मिल अक्रथह काथु ६ 
भवन निताट तू एक अकेला । तुमरे खेलि न कें खेा ¶ 
जठ ते उपज दटरि अव रहता । अनडीटी की रहनी कहता ॥ 

किसके निकर दरूरि किसु कीरे । सभ कै मघ्य चाहरि सभ महीर! 
टूरि निकर करि एका जाने । इह गति नानक तवहि पाने ६८ 
नितिप भवन तिषा सै भा । अं्तरि निघराः धार चुआहं ॥ 
अमिउ पीञा अमरा पदु पाया । मग डोलन का पथ चुक्ाया ॥ 
साखी सुनत साख सभ जानी । गुहज प्रगट गुर किरपा जानी॥ 
सभ जपसमत्तप समभ चतुरहं ओँ । नानक गुर किरपा ते पाजो दः 
निधन भ्नवन धुनि नाहि पडानी । जपर अपार की कदू न जानी॥ 
इह जगु बाधा बहुती जसा । गुरमुखि खाजि तच भया पठासा" 
अतरि म्रगटिञा कउल निराडा । त्तिनि जमु सिलिश्रा निर्जन बाला 
तीन गुरना ते रहत्ते निरे । नानक ते जन सागर तारे ॥७० 
निजत्त भवन नाना विधि जानी ! बाहरिं हउमें कहि कहानी ॥ 
जग जीत्ता पर' तिरीञा त्यागी ! सग कुट तजि गए वैरागी 
अंतरि मुक्त पछछछानी सारी । वाहरि माया ठेप दिखारी ॥ 
निजतत भवन की इह मिति भाई ! नानक गुर म्रसादी पाह ७१ 
निसन भवन सुनि सचि नौशानी । नींद भूख तजि रचि बानीप 

(९ यनुमव । (२) चद्‌ भ्न श से एक का नाम जि पन खस्त का सीट यानी धारा 

नही पहता । (३) जय शुन्य मडिल ओ खुराति व्सी सपर पूरो २ वधती दे तो किक शरदपृन्य{ 

केः द्र खे ॐ अधिक शीतल सया शाततम {निद्ायतदी शात) तेजो मडल सि इस भकारः श्त 

की बू वती टे जि भकार दिमकर पु म बपौ पड़ने उप्त निमेल खिली हुई चादनी शत 

भै श्यो की धारा (बिन्दु) वर्षती ई । जिसको लुम करके खुरति अमं ह जाती ‰, सी. 


प्मखुतधाराकै स्म सुरति पणे मगन हरै आपाभाव से मी राहत ष्टौ जाती हे । श्सी यणा 
के भनुभव छो मानपतयेवर को स्वान सतौ नेः कथन करिया ह जो केवल खद्मद्धमव गम्य दै। 


५४ प्राण सगती 


रूडा' कहं न कहि जाई । क्या गुन कथं न कथि जाह 
सुख रजा दुख बहु कीने । वक्ते शब्टु उन सञ्नि सुख चीने॥ 
जिस अंतरि सची सीख निहाठ 1 नानक सा जन निकरि दयाला 
निभवन भवन विश्न नाहि जानाछब्द्‌ चीन सन सचि पल्याना॥ 
अंतरि सची सीख निधाने! त्रिभमवणु वू आपु पछाने॥ 
अनहद्‌ राता अनगत्तः धावै । अनदीरै रचिया कवदहूं न जवं 
शब्द्‌ बी चारि जव इहु मन मथिजा । नग्नक गुर मादिं रेषा षटु कथिभाः 
निपति भवन पत्ति जति न धीचारी । काया गनि भतु कौशा अपाप 
ज्ञान जनेऊ इसनान सच्च घाती 1 हरि नाम जपि कीरत मनि हतं 
एसा ब्रह्य चीचारह पोडे। पच मेड के कहीञजहि भा 
तत॒ चीना तच भ्रवन बीचारे । नानक गुरमति मेढ पिरे 
रचन भवन रचि रचनाकीना। रचि मचि रहि नाथ न चीना 
अपन रचनि पादं ये रघु रचि । सम वशि काठ नहीं को वचि 
सेवंचेजा हरि पद्‌ राते। अंतरि शब्दं दिदि जन खचे 
रचिरचि सचना सहजि विगासे। नानक रान चीने ते शव्द मरगासैऽ 
गुर प्रस्रादि भवन वीचार! आत्मा चीनि मधि कीए निररि 
आत्मा चीन्िभवन मिति पाड । जव मन वच्‌ क्रम गुर साप सनां 
चीनी देहु तन्तविराटिञा । नपशिपत्ते इहु एक सलोह 
विन चीने केसे मिति पाये । नानक देह चीनि सगल गति पादंयेऽ 
चेदह भवन घट महि दिष्टाने । अहु ठाकुर महि सगल समाने 
अजगसरु घट्‌ बहतु (वस्यष्र । कल्या न जाइ उर वारन पार 
स्ड दीप भवन इस माहीं । सप्र समद्र मेरु सप्राहीं 
अत न पाये ज्मा दुरीजाड 1 नानक चौदह भवन का कौन्पा ध्या ४ 
खड ब्रह्ड पताल दीप, सप समदु- मम्कारि। 
चेदृहु भवेन इस महि, कोए अवर अरारह्‌ मार॥ 
चारि कट इस महि धरी, पूवं पच्छम सार । 
उन्तर दृक्षिण माहि इस, चहुं दिशि का द्धत्तंत ॥ 


(१) सदर । (२) माचेगत यनी शशवर की योर । 





भ्रण सगली ५१५ 


इहु चिस्थार है प्रान का,स्वा का करे मयत । 
अठसठ हाट दरार दश, नौ नारी पंच चेर ॥ 
नानक मानी क्या मै, वित देह अघ वोर ५७८ , 
चारि ब्रह्मे इस मने माहि, हरि चारे रल अमा । 
च्वारि समाधी चारि पद्‌, मिलि गुर ठह अगे ॥ 
प्वारि ध्यान चारे धुनी, चारे र्ग नामूर। 
जिस सततगुर किरपा करे, से हवै वीनि ठरूरः"॥ 
इह विस्यार इस देह का, विन सतगुर ठहिजा न जाय । 
नानक जौकौ गुर मिङे, सेड जन लहे सुभाय शशा 
बारह चौदह माहि इस, नौ छिअ चडउवीहि चारि, 
अट अठारह वीस तीस, इसंही माहि वीचारि ॥ 
पंद्रह दश इकीहि सत्त, मन मै घरे पयेथ। 
नानक जिस कै गुर भिङे, से पिंड चीनि सिद हेय (दगा 
"वार्ह अठ जरू वीस सप्त, पद्रह नौ महि कीन । 
चारि वेद्‌ पट शाख, सध्या अरु गायीनः॥ 
कम दूने ' तेरस धने, देय डिऽढे गुनि रासि । 
पेषणे दौय दूने मधे, तिसु जन हिय विगासु॥ 
सश्र किट साद तीन महि, विरला कहै विचारि! ' 
नानक जिस इह सुचि परी, तिस चीने दशं द्वारि ॥९॥. 
¢ ^ ॥ अध्याय सम्पृणं ३ ॥ 4 


+ ६ 





~~~ __-__~_~_____-__--_--~_~__------~~~~~_-~-~-~~-~-~_- 


(९) एक बहा धिर्री मै, एक द्र मडल मै, एक सचखड मे श्यौर पक मोह जो सम अ 

दे ओर फिर समसे न्याय उश्षका खरूप कथन चितन से मगोचर दि । सच मड परयत क्षि 

मालिक को छक न छ न्याय रि फे खुरति युभय कर सकती गर करती ष्टे परेतु खभ 

के मचधोभूत को तो उसमे अभेद हुए धिना कोई कदाचित्‌ अञ्भव ष्टी नद्धौ कर सकता 

ओर जो उख जल भै जलवत मिला योद दगया वोटी , सच्चा यद्चनानी ष्ट । उपरोय्स 

घ्‌/ चासौ भ नमम के धनी निर्जन -को भी यदि शामिल किया जये तनो ब्रह्म पाच ष्टो जाते घ 

'परलु गुरू साद्व उसे उकोरी मे अगीकार नदौ करते । (२) चाये भोर सै मोल वप 
ग्यापरक हप ब्रह्म 1 (द) भरपूर (४) शतल, शांत । (५) भायनी 1 


५ 


0 


५६ प्राण सगली 


॥ १ 9 सतगुर थसादि ॥ 


॥ राग सआाखासहला ९ ॥ 
॥ सुन्न महल कौ कथा, निरंकार का ध्यान, गुहूजीवाणी, 
भ्रान पिंड का मथत, ध्याड उन्मृनि का ॥ 
॥ श्लोक ॥ 


अगम निगम की कथाका मेहि सुनावै आय । 
ज्यो कीञा प्रगास सुन तेनाना रंग बनाय ॥ 
जकल निरंजन कडा करि, कोना घरनि गगन । 
नानक रंग॒ वबनाइ कै, रहिया हाय मगन ॥९। 


॥ पडी 1 


उन्मुनि सुन्न सुन सभ कहीश्चै । उन्मुनि हषं शोग नहि कही । 
उन्मुनि जास अदेश्षा न व्यापन । उन्मुनि वरन चिहनु नही जाप्तु॥ 


उन्मुनि कथा कीरतनु नही बानी । उन्मुनि रहता सुनि ध्यानी ॥ 
उन्मुनि अपना जापुन जानि । नानक उन्पुनि वि नलु सानिया 11 
उन्मुनि मात पिता नहीं कों । उन्मुनि सुरति सुधि नहीं ठाई ॥ 
उन्मुनि माया ममता न हेती । उन्मुनि सुन देहुरी हाती ॥ 
उन्मुनि ज्ञान ध्यान न बीचारे । उन्पुनि मुक्ति वैष्टं न तार 


[ 


उन्मुनि भ्रा भरगति नहीं काद । नानक उन्मुनि सिडे बनि आदं ॥९ 
उन्मुनि सुनि नारायण रहिता । उन्मुनि बकन्‌ कहन नहीं कहता ॥ 


उन्मुनि जापना जाप न जाना उन्मुनि महकलि जगम समाना ॥ 
न्मुनि हैत न मनसा माहं । उन्मुनि सचा मीत नहि भां ॥ 
उन्मुनि एका ' एक इुकेला । नानक उन्मुनि रहै सुहेला ॥२ 
उन्मुनि अस्थावर नहीं जगम । उन्मुनि छाया महिलु चिहंगम्‌ ॥ 
उन्मुनि रवि कौ जति न घारी । उन्मुनि किरण न शसवह स्वारी॥ 


उन्मुनि निश्च दिन ना उज्यारा। उन्मुनि एकु न कीञा पसारा ॥ 


1 


उन्मुनि खगणी वाणी नही जाणे । नानक उन्मुनि रहत निरनाणे ॥४ 


८ 


८ 


[4 
८4८21८2 ८9 ८2 ८21. ८21.6 


८4 


प्राण-संगली > 


उन्मनि पौन पाणी नहीं कीना । उन्मुनि ओप खप्नं न चीना॥ ` 
उन्भनि खंड पताल न सागर । उन्मुनि नीर न मच्छ वैराशरप 
उन्मनि जीअ जं नहि कीने । उन्मुनि अपने जापुन चीने ५ 
उर्म॒नि सक्ति वैक न कीए । नानक उन्मुनि महल सम्रए ॥५४ 
उन्मुनि ब्रह्म॒ न विश्न महिशु । उन्मुनि नैगुन नाहि वेश्च ॥ 
उन्मनि जात्ति जन्म नहीं कड । उन्मुनि दख न सता हिट ॥ 
उन्मुनि जती सती न वीचारी । उन्मुनि सुन्न महि धुनि तारीष 
मनि घरम' तारी छागी । नानक उन्मुनि मगन वैरागी ॥६॥ 
उन्म॒नि सिद्ध साधिक" नहीं ज्ञानी । उन्पुनि जती सती नहीं ध्यानी 
उन्म॒नि जामी जंगम नह वेता । उन्मुनि एक इकेडां हाता ॥ 
मनि नोथ न हिता बीजा । उन्मनि एकु इकेढा थीञजा ॥ . 
उन्मनि कथन सनन नही साजे । नानक उन्मुनि सह जि विराजे ॥५॥ 
उन्मुनि शुचि सजम नहि हेती । चदन तुठसी माठ न मोती ॥ 
गजर गुजाल्म्न मपी काना । उन्मुनि बसु नं नादं बजाना ॥ 
मुनि पापड़ रमु न कीना । उन्मुनि एककार अलीना' ॥ , 
उन्मुनि एकस सिं वनि अदं । नानक उन्मुनि गति ठपी न जाद्धेष 
मुनि कें न स्स ध्यावे ! उन्मुनि जिनसि' न धरनि समवै 
षुनि वस्नु भेषं न गहीजे 1 उन्मुनि कहनि कथनि.न भीञे॥ 
उन्मुनि दैहुसा' देउ न कहं \ उन्मुनित्तट तीरथ नहि ऊहे 
उन्मुनि हम जग नहीं प्रजा ! नानक उन्मनि एक्‌ न द्ूजा ५९ 
उन्मुनि शास्त , वेद न कीने ! उन्मुनि पच तत्त नहीं चीने 
उन्मुनिना बारह नहीं साधे । उन्मुनि बारह बीसन लाघेष 
उन्मुनि दंश यर्‌ अठ न कोए! उन्मेनि वीस सप्त न मथीएष 
उन्मुनि चौदह चारि न माने! नानरु उन्स॒नि सहजि समामे ॥ १० 
उन्मुनि जाग” नहीं वैरागु । उन्मुनि सजम दृढ तन त्याग ॥ 
~, (चत, ओर मन्य \ (र त ञ्च न म । तसृ च सं मरत क यल रसं 
पाला, जगा, साधना मे यत्त । (४) ग्वाल, अहीर, बुजगसी,, छ्य जी केसपा। (५) एक कार 


निमी लीन न; दत्ता प््योक्षि उस्र अव्या भ उसके सिवाय दतिया छख दी नहीं 
सन्‌ य ! (६) जिन्छ, क्रिस्म ! (9) किसी देवता या मदात्मा की समाधि देवल ! + 


"कः 


धष प्राल-खगती 


उन्मुनि शव्द कुशव्द्‌ न कड 1 उन्मुनि उशन न शीत्‌ हिद ॥ 
उन्सनि जतुग' न कीरा । उन्मुनि महत्त न रज वजीरा ॥ 
उन्मुनि ऊच नीच न कहा । नानक उन्मुनि महलु चुलावै ॥९॥ 
मुनि जनहद्‌ सड मन्‌ छागा \ उन्सुनि सुपमनि सावनि न जागा 
उन्म॒नि स्म नहीं सस्थूला 1 उन्स॒नि डाल शाप नहीं एटा ॥ 
उन्धुनि फूढ फल कच्छ नजाना 1 उन्सुनि दंश अरन म्रगराना॥ 
उन्मुनि उणवजह"ऋरोडि न वधी । नानक उन्सुनि राति कख सपि न लाधी॥( 
उन्म॒नि साखह करोडि न कीने 1 उन्मुनि बारह क्रोड न चीने॥ 
मुनि नी करोहि नहीं साजी 1 उन्मुनि करी न ओञ्च सिँ वाजी। 
मुनि आड डाख नहि कीने 1 उन्म॒नि कट चारि नहि चीने ॥ 
मुनि प्रघ पच्छम न धारे 1 नानक उन्तर द॑क्षिण नाहि वीचार 


[५ 


उन्मुनि ध्यान लागे निरंकार \ तव अडज जेरज न किदू पसार। 


143 


उन्मुनि ध्यान न सेतज कीने 1 उन्मुनि ध्यान न उस्ुज चीने॥ 
उन्मि सहज'जाणि न चोचारी । उन्मुनि सजम खुली न तारी॥ 
सुपाड वाणि उन्धुनि नहि मथी । नानक उ्पतीत वाणि उन्मुनि न की # 
उन्मुनि अगम निगम नहि" घारे1 उन्मनि संपा सिख्ख न स्वारे॥ 
उन्मुनि सजम शील न हाता । उन्मुनि ध्यान अनाहदं सोता ॥ 
उन्मुनि अनहदं वीने राता 1 उन्भनि अनहद्‌ शब्द्‌ पद्धाता॥ 
उन्मृनि ध्यान साता निरकासा । नानक उन्मुनि रहत निरारा११। 
उन्म॒नि बाहुं'तेज न हजा । उन्मुनि एककार न दूजा ॥ 
एका एकु रहत निरबाण । सुन महु का एही ध्यान ॥ 
तच एक इकेका केषं जान न.कहता।उन्सनि च्यान निराल मु रहता 
अपने जीञ की जाचे जाने 1 नानक रहता सुन्तर घ्यानं ॥९६॥ 





(द) ऊत्या आदमी, द्ाकिम,महान, धनाय 1 (२) उणख्वास (४६) । (३) उत्पत्ति (७) दिशा ॥ 
८८) पिंड अ नीच दे मडल म षया पदयती मध्यमा धेषरी चार श्रकार कौ याणी सटती दं । उपर 
भटली भी चार.प्रकार् की चाणी स्यान मेद से र्ती दे । खपमना का घार ज सहज धाट 
यां पर सदन वाणी का निया > ! तरिङ्की मडलम सजम वाणी, सुपाडवाणी सुन म भोर 
प्रलीन यायी सतलेक म रटती है 1 जिख प्रकार नीचे मडल म पकी वाणी चार सरूप धाय्य 
फस्ती छ देने टी पक मान शब्द्‌ गब्दी से भ्रगट दोकर सज यादि रूपौ अ पकाशित द्धोता ड। 
याल्तवमनत नये चम्द रुप मीउद्षीकेष्टीद्धे। (६) वस खर्ोकेश्वयमोदी चरद्शायं ( 


राण चगली ¶९ 


ल॒ निरंतरि दीजे वधु) उडेन हसा पैन कधु॥ 
न्र गफा घरि छावन' छाया । पड न' देह जानि नहि माया 
मरजरावरु अमराप॒रि वासा । सन्नशफा महि भया मवासा॥ 
न्सुनि गठिन खुले मन की 1 नानक उन्मुनि सुरति न तन की ९० 
इन्मुनि खला दुटकी त्री । उन्मुनि खला जाति पसारी ॥ 
इन्मनि सलि धारी जब धरना । उन्मनि खेपलि माकाश टिकाना॥ 
उन्मुनि खालि रघि शशि म्रगटाने । उन्मूनि खादटि व्र कीए समाने॥, 
उन्मनि खाटि रीञा पसा । नानक एकसते विस्यारा ॥९८॥ 
उन्म॒नि खला नेत उघारे । उन्मनि सजम खोटे प्रभ सारे ॥ 
उन्म्‌निं को जब दवरस्की डोरी । तव चीना देह मथी सभखेोरी॥ 
उन्मनि खाहि वतां मनसा । तम देखति मन॒ चिगसा सरसा॥ 
स॒ञगामी पतं मनस मइ ! कु कीजे श्रालसु मनु नानक तिगस?६।१९॥ 
आपह कीनी मनसा माह । आपह चरै गुण परि समां प 

आ प्रह पच तन्त ठे कीञा । जापहू लाह कठम मधि टीजा ॥ 
आपहु पट चिज चारि उपाए । जापहू बीस इकीस कराए ॥ 
जापहु सभ किष कीञा वनाय । नानक उन गति ङपी न जाय० 
आओनकार उत्पति म्भ कीनी । जओवकार स्चना मधि लीनी॥ 
जवकार पसर पसारिञया 1 राजस तामस सातक मायां ॥ 
ब्रह्मा विन महे उपाए । तिन की रचना गनी न जाए ॥ 
अनेक भांति जल थल महि जीजा । नानक ओवकारते सम कडि पौ 


॥ अध्याय चै्या सम्प्णं [४ न 


(१) छे छेवकर (घर वाध कर) वैव ही जनि सि भाय ह, दृद तर होकर ध्यान धये से 
मतल हे । 


५ ॥ 


ए ॥ 


६० म्ाणा-खुगली 


1 ~ ॥ ६ सतगुर धसादि 
॥ ध्याड परम्‌ तत्तका ॥ 
॥ राग गीषी महा ९॥ 
1 श्लीक ॥ 
जघ मन तन प्रान न कद्छुकीए कीना नहिं जकार । 
नानण़ उन्मान रव रहुजा सुख सागर (नरकार॥ 
॥ पडी 1 
तन महि मनूजा जा ठहिरावै 1 जस्मण मरण भित अर 
दोजप ताके निकट न अपि 
तिस सूत है पद्‌ निरवान । तजे आपु हव रहै समानु ॥ 
आत्म चीनि परमात्म चीनै, ज्ञान मधन जामा समक्तावे। 
नानक इह चिधि घट्‌ मट्‌ सोचे, तवदही परम तत्त फौ पापै 
जेस विनु' पग पंख चे उडि जडा । इह विधि इहु मनु चदे ब्रह्महा 
जवन विहगम कूबरं न जासी 1 माजन विना प्च अघासी ॥ 
ससे मद्र पेसि स्तै वर नारी । उदास रीति नानक यौ निजारीर 
तह्य पज्ञ जहो चिमङग दिवाठा । मन मयि साधि निरजन्‌ वाला 
तजि आदम" परमाम पच्छा । चीनि लहै केवल निर्वान ॥ 
अहि निशि रीति जे जेएग कमा । नानक महलिके सक! लगाैस 
सुल महल महि जाय समावे । रल अमोखकु तदटि ही पावे ॥ 
जह केवल निरवात॒ बसेरा । जोग रीति जन्‌ पर्हुवै तेरा ॥ 
हेष्य अननै जागी मउ सभन डा । नानक तन्त लह घरू साधि बीच 
(१) घट रूप मटका -परथवा धट रूपी कोठा मदिर 1 (२) जसे अलतत पत्ती का डा विता 
पाय श्रौर पे के -मखमान सि स्वा २ माय म॑ दी पकः पट कर जञेसे मया चेते ष्टी पते 
भरता पितता के निकट द्माकाश भ जा पहुचता दे पेते दी मादि निरजन के द्पौर से गिरा छा 
मरन भी यदि उलट कर उधर दी को चट्रे सो एसा चलना रथात यत कर्म! निष्फल नदी जात। 
(३) सिख भका मदिर भ पविष्ट होकर कामन अपने पती से रमणा करती रीर सिवाय उसके 
रिषि मर की अभिलाषा नदी करी सर्यया सम सखउदराख रहती दे येते ही मभ्यासी की 


भी माल्िरः कै ध्यात य यगन समे की सिता फिकर से रहन दोनी चद्धिष ! पक चिता पिना 
ष्मोर सम चिना व्यागनाङ्ः यह म उद्रास्त रना ह ! (४) तिल देवस्थान नभपुर सदहसदल 


पमल द जिसका समान्ार सुर बाणी मे ये। दिया हे -“नोल यनील गनि क ट | जल 
चसे शुर चरमः वरमा ॥” च्यौर पतां दिया हे कि मद्‌ देबद्धि चापि उथापि दरि बीना" । 
(५) श्फपा भाव छो करि 1 (६) सथ 1 
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` अटसठि तीरथ काया भीतरि, गगन गगा सुख काशी । 
गुर किरपा निर्वान रहैगा, खाजि लहै सा उदासी ॥ 
नित्य अश्वमेघ सुख ब्रह्म जहत, किव लागे अविनाशी । 
पद्‌ पंकज जच भान रचैगा, .मन तन माहि समाद ॥ 
कहु नानक पग परसि विछछासै, मिठे निरंजन राह ॥५॥, 
बहु मनु हाय रहै जव शुहदा । जनदिनु जपै सद्‌ा पदु गहना ॥ 
मीना हाय विमल जर सधे ! सतगुर ज्ञानि आत्म अबोध 


करि मनु तरवरू मति पन हराया । 

£ नानक इहु मनु ढाहि परम पदु पाया ॥६॥ 
अचल समान दिद इस मनु कौ । लिख कालु सतावै निनपन तन कौप 
चदं सूरः का जो मतु लेहं । गुरं कौ खाय मनु सहजि रवेदं ॥ 
जिस ते उपजिञ फिर तिसहि समाव । नानक इह विधि परम पदु पाव 1 
अगम अगाध नाथ म्र्चु जपै । महलि परमहल्ति* मिले मन अपने ॥ 
तिस सूभत है पद्‌ निरवाना । जो छाडि आपि होय रहै हैराना॥ 
उर वार पार क्री सुम मिति पावै! नानक इह विधि परम पदु पष्वै^ 

जेसे मीन जला, तजि विग, एसे इहु मनु रहता ।. 

मारगु छाडि पडे मभि विखड, तव चरू गुहजा खउहता ॥ 


(१) पर्थत कै समान भन फो साधान (स्थिर) करे । (२) उद्य ्स्तको भराप्त होना यद खूरज 
याद्‌ का मतद (द) सो ससय पश्यो व्यवद्धारो के लायक पिडवतीं यद्ध दोनो नेत्र जप अपने पच्छमी 
श्धान सुरति फमल पर अस्त कर दिये जवे तो मष्टकार रूप गुरू को भन सा जाता द्धै अओरसदठज 
रस करो भोगता दे 1 (४) श्म सप मल्ल मँ ग्रर्थात्‌ छरति चट्रती २ घुर सुकाम मे जिसे सुकाम 
नद्धी कहा ज( सक्ता वदां पर मालिक छल (उस) काल पुर से मिल जाती ष्टे । 

(५) “नानक परम तत्तु तव पि" पेसा पाट भी दे 1 (६) उसके मिलाप श्रथीत चदा का 
श्रकार दर्णाति द से भरल सरोवर निस छी द्यामि के वरयती हदे पानौ दी 
धार को पकाष्टे मासमान म चदृती मधिकं मसलन ्टोती दे ष्रसी यकार रति 
शब्द की धार के सहारे विडवर्व आकाश भै चदे तो श्य डोर जो दसा निज घर्‌ 
उसको भर्त दहो जारे । विंड को त्यागि ब्रह्मड म चने का प्रसार कहते द-वक्तमान स्वानो 
शुराति के अहिसते से परा पश्यती मध्यमा तथा सद वाणी अगा करनी शै उनी धार को 
सष्ारे उपर लाना ता ह ! ट योग का सदन योग अथात्‌ सुरति न्द योग य तमा उपयोग 
नी भी तरीरद्े मी हे तो केयल इतना योग केखाथन सयं दशा मे जक्षख् मं होने जसूयै 
ई । उन यम नियम यादि साधन) म सूयी शुभ्र साधन श्रा जति ह । माणायाम के सहज योय 
भे समीचीन (ममाणित) नदीं रकता गया परतु सी फी सरति दल साण्ु दातत मकोड़ी योग 
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गुहज महल मषिं मनु मगनाना, तव उलटिं कवल विगसावे। 

नानक होय दासन का दासा, तच परम तत्तको पाव ॥€॥ 
पट दकि कवर निवासा होय । चहँ कौ करि मिलावै सेय ॥ 
चहुं कै वीचि समाघी रहै । तिस ते कालु न्रिमकि' डरि रहै। 
एफही सचे सान नहि घाव 1 नानक परम तत्त तव पावै ॥ ९० 
चष्ट कवल दख भ्ीत्तरि वसते । तह श्रीरंगु सहजी विगत ॥ 


र 
की दृशा म पलट ली गै दे । चरौ का शनमावकेयलबलाड मडलमे सुरति फो ले जाने के लिप 
द्टौताद्दि ना किः कुड उन धारणा ध्यानादि से प्रयोजन। सो वक नहि रणक शण गाड' तथा राम्‌ 
नाम का साधारण उपदेश करते समय गुरू भद्ाराज सुरति शब्द्‌ योग के योग्य जिस भ्रकार का 
प्राणायाम होता दे वशीन कर चुके, यव धारणा का उपदेश कसे मघे चनः क्वान करते र - 
जदा पर कोद चल्ला जा रहा हो पथम उक्षे वर पर खड़ा ्टोने को कहा आया कस्त हे, षदा 
करते उप्रत धीय से यथाथ वात की जाती हे! कलियुग के ससारी जीव बिशेष करके हिंग प्रायण 
दे श्स कारन ड योग की परिया का ध्यान ना रप कर भी व्यक शान उष्दरेश मे प्रथम पयदूल 
कमल म निया (धारणा) कहा ह । यद परदल कमल सिंग से ऊपरली मास शी को दधने 
ले जहा पर स पीठे को मधिक दगती द पेन उसे भुकाविले पर पिछली तरफ द प्रथम ऽस 
जगद सरति को से जवि उसके छ पय हं मथीत्‌ छः कोणी भासमयी तेज रूपिणी पेशी हे पद 
शटी कमल ददे उख जगद्ध स चारि द्ल कमल के शुदा चक्र म पले वहा योगियौ के योग की 
अरम भूमी हे इसलिये समाधी का कारण दे फिर नाभी के पिकछयाड चक सुरति को फेरे 
उसकी ठ पद्य ददे यदह दां वाय चित भेद सि स्थिति दो चक्र दे दुखरे म दष 
दल्‌ द बहा सुरति के िकने म दो रकार का प्रकाश दाता दं । वद्या फा स्थान धारण्ण से खुल 
जाने पर दय कमल भै सरति लवे जे कि दादश दल च्छा कमल द्--चम्त का निवाल पिंड मै 
पिद्छवाड म द हे गली चर केवल उनकी पीट होने स गद्रामातर शरीर ओ दिखाई दिया 
करता हे 1 दद्य भ तीन चक हे परु गुरू महाराज ने (जान वृ करः स्पष्ट न्द किये दादश 
दल के दाथ वायै उनका खान हे वद्धा से फिर कट सं सुरति को पलमेदे फिर भिवेणी धार भ जदा 
पर इडा धिगला का मेल स्वुषमना के साथ राता ड उसको भी छोड कर फिर सरति गि 
इषु मै जा खमाती है खुव् की निशणनि्या समम्ता कर ऊथगत्ि चक नाडी ऋय पिबा 
म का धुधू्षार मडल सूचन करति हुए भयर गुफा जोकि सच खड की दशैनी वकी है उसम 
सुरति का समाना उपदेश किया हे--खन्न मडल मै तरव प्वान की भासी होदी द्धे परस्तु भवर 
शु मै पर्हुच कर इसे विज्ञान की उपलन्धि दती द--इतने सविस्तर पिंड वहम भेद कथन 
से गुरू साद्य ने श्रगली मेर ( पयं) से सुरति का पिहवाड ( पथ्थिम ) की राद ऊपर चरन 
निरूपण किया है- खन्न भ्रयत सभ चदा सीधी पश्चिमो चद्ाई े। अणे थोडा सा म्यग खाकर 
श्शचकार मडल की सैर ( थोड़ी सी वाई मोर पिहवाड अ ) करदे फिर दक्षिण ( दई ओर) 
घाट भवर रुका का भवे दे यद प्दन्तण का क्रम चार -धाम की याना तया चौपड खेलना 

अदि का दै-न्द सेतौ से गुरू जी वास्वार भ्यास कराम 1 पूगी स्रभ्यासर पर निज धर 
सच गड दी खिन वपशते ह जो अगे -पिगी । युरू सद्दे का उपदेश हट योग का नटी €! 
भरले दे वद्ध ॐ पेखा सममः कर आर सगली के आशा की मर नही क्ते जोकि कजी सम 
शर्वाणी की छे । (९) स्टम कर 1 


त ~ 
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सतग॒र मिङे गृहज घर पाश्च । रत्न जन्म विस्था न गुवां ॥ 
गुर म्रसादि अमम घरि जावै । नानक परम तत्त तव पातै ॥ ९९॥ 
कवल कृसमदलि' भीतरि जाता । दश अंगलि के वीचि समाता 7 
तहां द्रदशि रहै अभीचुः । इस मन॒ जन्मन होवै मीचु॥ 
खोलि अधात्म अजागसमि,_ घार्वै। नानक परम तत्त तव पाव ॥१२॥ 
पोडश् दल जव चेतै मानी । भिलि गये श्रीधर अगम पच्छानी ॥ 
जरा मरन भट" सगल मिहाना । ज्यौ. जल्‌ जलही माहि समाना 
पनरपि.जन्म बहुरि नहं जावै! नानक परम तन्त तव पावे ॥ ९३१ 
तिरयेनी मनु सहजि नहूावे । सुरति हाथ करि मनु पतीअावे ॥ 
बहुरि न फिर फिर मारि धावै। सनकादिक सङ गोष्ट पावै ५ 
तिरवेनी, द्छूटै सुन्नि समाव । नानक परम तत्त तव पावै ॥१४॥ 
गगन गरजि मग जोहि अनंतता । तहूं बिजली चमके घन वरपंता ॥ 
तहं भी जहि संत जमृत की बानी । गगन नगर की जव मिति जानी॥ 
गगन भीर नगर दृष्टया । नानक परम तत्त तव पाया ॥९५॥ 
बक नालि के. अतरि जाय 1 पश्चिम दिशिकी सक्ती पाय॥ 
निरू भरे ' जल पीयै अघाय । तौ भरगुफा के घाटि समांय॥ 
हिय मकर॑दु. कमठ कपटाना । नानक परम तत्ततव जाना॥९६॥ 
सहज समाधि तवहि मनु जाई । जन्म मरन की चूकी धाइ" ॥ 
जस रोग सुपने नहीं जवं । सहज सुभाय उपाधिः मिटावै ॥ 
उपजिञया मेम ग्रभरू पहिचाता । नानक तोते परम पदु जाता १७ 
खेठे प्रगट हिय निहश्तफा । जूक सन्मुखि काटि कका ॥ 
द्ग्णन परसै शर "के भाय । अखेड. खेडे भरमु स्न जाय 1 
` नित्य उडि चाङे विषमी वाट. तव नानक तोड़ जवघट घारश्८ 





› (१) नाभिकमल गत दोनो चक्रो मे से केले के फलवत चक्रमे उद्र 1 (२) थोड़ा सा खिला 
छा 1 (३) तीन कमल ददय॒गत मे स मात्मा की खोर जिस भ दे वोह शुरू खे पयोज कर गगम 
कतौ चछ! (७) चमर भी पाड द्े-जसय मरु भ्रमु मागि समान 1 (५) “चिक््टी'" पाट मी षे! 
(६) भेर! (७) दौड । (=) मेस की मोर से जो खस दुख मई सतापक अरथा श्या कर्ती 
हे} (६) सभ्या रूपी ्रलेड रूप खेल ! - । १ 


. 
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अवरन्‌' बरन निहकरम कौ धावै । अजसाघ साधे जवे येधाकै 

गगन ताठा गुर छृपाते तो । निःभर भरे अजोड की जीद + 

हाय बह विरघीते बाला 1 नानक परम तत्त इहं चाटा ५९6 

गरममि न आवै भरम की खा्वै । चींटी हिय कै सागर सुखावे॥ 

मकाल हिय तत्त माहि बुडा्वै । नव खंड जीति पतिश्ाहु कहा 

उन्मुनि ध्यान अदर कौ दङे 1 नानक परम तत्त तव रठे ॥२० 
उल कमल! छिद्र तख धारे, निहश्षव्दं हिय गलकताना'। 

, भनुः पवने धावत ही जीतै, तउ मनु मनहि _ समाना ॥ 
अतरि गहै सुरति मुक्ताहट,, हितु करि भिरे गुसइ 1 
तरिक्रुदी सधि" नासिका तालक्, सुप्मनि जाय समाद ॥ 
इगुङ" पिगुल परिचम घावै, रति शशि अस्तु विहाणा । 

“ नानक गुर किरपा ते जान्यो, इहु मनु सचि समानाः पर 
सरवर" सुन्न॒ वने सहंसदछ, भवरगुषठा मगनाने । 
अतति" चिन्न साल वनी निज महरी, हरि जन तहु उरक्फाने॥ 

लिसभिस" दामिनी रिमकिम वस्चै, हति मभु मिङे निरारा । 

कटु नानक जव तत्त बीचारिा, तव मगर भानु उजारा १२९ 

अगम अगोचर अरप अपारा, परे ते. परे अनता । 

से बिश्व महि जोंकी ठीला, रवि रहि भगवता ॥ ` 

सभतेद्रूरिं निकटि सभहूं ते, सभ तरि अलिन रहै । 

जह्‌ पु निरबान वसे तहिं आपे, नानक विरला खाजि करै ॥२्‌१। 


(१) जेत का वणन नदी किया जा सकता येसे कह पद को भी शिरया. सःसमियो कौ 
उपदेश कर सकला छे 1 (२) भूचक भँ तीस तिल घट का जदया (ताल्वा) ड 1 (३) तालपवोडने 
की रत्ति तथा ताला भेद्‌ {तीस तित्त) ! (४) मगन । (५) ताल्ते का स्थान खोलने कीञुगदी याम 
नामडयदेणश्र कद दहे! (६) मोती-खुलने कौ निशानी देकर फल कदा ई 1 (७) {नासा 
मूलनिकदी की सधी का ताला हे वहा पर स खुपमना घाट भ समवि ! (=) दृष्टि की 
पिहयाड़ मै जहा {पर ' सूरज चाद (नेत्र) अस्त ोते हे पले तो खन्न सरोवर तथमवर शफा 
मै खहसदल कमलके धीचसि होता जा मगन हेता ह ! (६) “साचा परम तन्त पद्छाना" पाठ 
भी 1 (१०) < साधारण, उपदेश चदा का करके मव निसकोच गुप्त सहस्य को भी अरग 
ऋसे हु पिच नाम को अभ्यास कराते ष्टे! (१९) र्त कमल सस दल छी निशत दी 
द--( योगी रिजनौ का ) सुरति का वदी निज महल द 1 (१२) भलक मारने चाज्ली । 





प्राश खणली ६५ 


जोँकी चेरी मुक्ति सुरगु,अगवानी, एसा जापुःजपीजे 1 , 
जोकी माया दासी नवनिधि सेवाारी, ऋद्धि सिद्धिं चरन लमीजै 
कहु नानक अमरा पद्‌ राते, चेधे पदहिं पतीजे ॥२४॥ 
96 स निरि 

एक घरि चद्‌ सूरज कौ आन, अधं उध मिति पावै । , 
तसकर की गति संहजे खोवै, अतरिं ब्रह्म टिका ॥ 

जर नाटी" माया पद्ुतानी, नानक सुन्न समाव ॥२९॥ - 
दीपक जारि घरे वितु तेरे, भउर दैखि ङपटाने । 

इह घट. भीतरि जाति ग्रगासी, देखि खेद उर्ाने ॥' 

नानक जाति रटी सग जाती, ब्रह्न मू रूप ग्रगठाने वरदा |, 
नौं द्र मूदि काया सम राखै, दशवे शशि घरि सूहजि वसे । 
कट जन्म के अघ तेभ कारै, सुष्मनि मद्रि सहजि रसेः॥ 
कनक मदिर रत्र की सिहजा, नानक कंबल अगासि हसै'-५२०॥ 
। मनूञा अनत जानन दे! वीज्ञु मतर चीने मति ठं ॥, 
सभ द्री कौ खाजि वीचार! तसकर पच शव्द सघारे ॥ 
` सहसा जालि करै सम ॐ 1 नानक तव अनयै मति हैष 
। शिव शणेत्ति सरवरि संत समाने" फिरन दुरन के गवन मिटाने ॥ 
{ जाचनु जानु बहुरि न हषं । शिव संत सरोवरि न्हावे कें ॥ 
शिव बिरचि तिसु दरशन जावि 1 नानक्र इह गति विरले पावहि २९ 
ब्रह्ला॒विश्नु महादेड गोरक्ष, हारे सजत वाटा) 

संतन चास फो है निज घरि, वजरक खुरे कपाटा ॥ 
; भो दरि मदि अनाहदु रचि, छख चैराशरी कारा । 
‡ नानक हरि जनु हरि मिलि एक, जिं निसक मिरे विच आद्ा३० 
४ ऊह्यं सवे सुखा निधि जति विलासः है, अनंत थान सभ टउरा । 
८ जो जन जाय रहै तहु सिर होय, ज्ये रकी अ! पर भडउरा ॥ 
५९अया विदेह गत्ति मति बदलानी, भ्व जाति कुठ अउरा । 
८ नानक जन कौ गुर दिखलाद्, पार ब्रह कौ टरा 1२६॥ 
¢ (द) माग य (२ प्लक्ष पठ मी इ । व्ल पाट मी 1 (9) सल (स पाठ 


4 सी हे अथ उचारिग) } (५) फौतुकी स्चना, कैफियत । (६) पक दत्त जाती द जव मौकता छ 
ते उक्त पर भोर यह प्रेम सेमगन रहोताद्ै, भौरी मैरिकानाममीद। 
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जिनि अंतरि जाय निरंतरि देखि, अति विलास निरंकारा। 
एक रोम ते जोफे उपने, सुर सिट दशत अवतारा ॥' 
हरि निरखत बुद्धि चित्तु मगनाना, निराङंव गठत्ताना ! 
नानक देह तजे ज्यं कुज, मनु निरवान , समाना पद 
इर देखि मनु नहि चिगतताव, साग नही सुरभावे! 
ज्यौ सपै' त्यौ विपति पचानै, वेगम महि, ठडावै ॥ 
कहु नानक जा परम पदिं राता, तिह जमु निकटि न जावै ॥९॥ 
जयु तपु संगि नहीं जनु रायै, सत्त सीट न कमावै। 
अनहद्‌ राता भ्रया विरागी, उस्तति निंद न भनावं॥ 
अनडीठे' सिं सहजि पतीना, तव ते भ्या विदीर्वैः। 
कटु नानक जे अमर पदि राता, जस उमे पद्‌ पावे ॥र 
आत्म चीनि परात्म राता, भया विदेह निरय! ' 
भय का त्यागि अभय पद्‌ माता, अगम महि पसारा ॥ 
खगम निगम महि सहजि पतीना, मिति की मति सभ जानी। 
कहु नानक जव देहु चीचारिजा, उपजि रही हैरानी ॥९॥ 


1 


"ध्याय सपर्ण ॥ ५ ॥ 





(९) खै छूजवत दे के वधन खे अतग दो जाताद्धे (२) सखपद्रा 1 {३} शः 
खड 1 (४) जप तप शादि जितने साधन दह चितली के साथ भीति नटी करता केः 
दमनरदं शब्द ( सत्य नाम ) ॐ दी जुद्धा रहिता ड} यदा पर ठ योग के यम नियम श्रा 
सपू अगो स की भत्ति भी खडन कर दी है मीर पकः माच यनद भ खलग्न दोदर शरः 
ख नियायां बैरागी दो जाने की मद्धिमा जता कर गोर अदि ने हट योग द्धाय चिर्जीव ६ 
जनि की जो सिद्धी शास्र की उसकी लुच्छता दिखलाई ह । भाणसगली को इट योग यति यादि 
कने वाते किंचित भ्यान देय किः किख भकार ट योग खडन दो रहय दधे 1 (५) दष वर 
प्प स्वरूप ! (६) हता ममता का चिपय जो छक शरीर तथा उससे विभिच्च स्थूल सरः 
भ्रपच ह उन्त अलय सरूप जै खद्धज भाव से परय करि -अथीत्‌ मगन होकर येदावा शठो जवि 
दे, भाव उम्न कालम स्पमरूल विस्म कर देता डे! 


ॐ ॥ १९ ॐ सतयुर भादि 1 
५ र्म आरसा महला ९ # 
(घानपिंड की मिहनत--कल्वूत की मिहनत-्रानपिंड 
की उत्पत्ति सुनन ते हद -निरंकार का पृतना 
चहु जुगती का मेद्‌-ओोंकार का ध्यान) 
8 १ ्रलाक १ 


वरन चिहन नहीं वृक्कीठे तीनि गनोँते दरूरि। 


(~) 
[3 


नानक्त एक्छत घ्वाध पार्ये सवे रहजा भस्प्रार ॥ 


©+ 


४ 


~ ॥ पडठही 


सुन्नो सुन्न कहै सभ कोय । सुनि ध्यान चैठा मरु सेय॥ 
सन्न ध्यान जब रहै इकेला । तथ कवणा गरू कवण कहे चेला 
आपि गरू आपेही चेला । घधूकारिं म्रभ्न रहै अकेला 
एककारु एकु _ निसयाण । देखि कुदरति नानक हिराण्‌ ॥९॥ 
नौं तदि घरती नो जाकाश। नां तदि चद्‌ सूर परभास ॥ 

नगं तदि दिवसु न कीनी राति । नँ तदि ब्रह्म न कीनी भोति 
नों तदि शिव शक्ती कचु दूजा । नाँ तदि पाप पुन्न नहिं पूजा ॥ 
एकं कार ्मकेडा रहता । नानक तदहं न कों सुनता न कें कहता र्‌ 
तेरो कृद्रति दैखि रहि हैरान । तदहं तं किड्‌ खाता कि रहता निरनु ॥ 





(१) जव जगती! पूवक सखुर्यति अपने सान पर खिर होकर -अयुरागयान हुदै वथा बाय प्रपच 
से चेणग्यवती सदस रल चिकी मदि की अतरीय स्वना ( कौतुक ) दशन से भी उपरम ष्टौ 
जावी दै तो श्य भडल को उलघ करि दख वुश्ठकार-मर ग्रयस्या का प्रकाश दोता हे यद्यपि 
खा दृत पू तो ष्टमारे पास नदीं ड तथापि पजिन गाडी भ से भात (51०87) निकालते 
खमय जिस पकार का धूम्र निकलना हे इख रकारः की धघ्राकार मद मद त्यत स्तम हिलेर 
माय मान (अथीत तरी दृ गोचर) ती दे । वस अपनी कलग सुरति को दिखलाकर फिर 
यो छरति को पने म लपेट लिया करती दै, दसी क! नाम धकार दे 1 सपृ स्थूल खुक्षम 
स्ना का घास्तविकः चीज यदी हे । (२) पिंड व्रह्माडयती सपक्षा फे पकक्ञान मान म मभाव 
ष्टो जनि स्ति धिड चहाडी व्यापक ग्र की मी उस समय समाद नदीं सटती, मोर जव ससार 
श्वान की टी समूल मभाव दो गया तो च्राती का रही यद्ध मी ग, माच यद कि कषान 
स्मल्तान दोन दी (उस्र अ्रवम्वा म॑ ) अभाव हो जते द 
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तदहं तं किच पीता कि रहता तिहाया^ । तू आपिही उपजिभा 
कि किनि उपाया। 
तव वर्यौकर बैठा करयेकरि साता ।जव घरनि अकाश्च कद नहि होत 
तच नौ खंड कीए न कोञा पसारा। नानक हरि मभु रहे निराराई 
आोअंकारते परे न ध्यान । आञंकार ते परे न ज्ञानं॥ 
अजंकार `ते परे न सेवा । ञकार ते परे' न देवा ॥ 
अकार ते परे न पूजा । जञंकारते परे न दूजा'॥ 
ञओचंकार ते परे न मन्न । जोञकारते परेन तंत्रं 
उोजकार ते परे न जापं। ओंकारते परेन तापं॥ 
ओंकार ते परे न दाने'। ओकार ते परेन इस्तान॥ 
आओजंकार ते परे न भोग" 1 जोञंक्ारतेपरे नजेगं॥ 
ओंकार ते परे न सुख । जकार ते परेन दुखं ॥५॥ 


अ 
(९) निपाक , पिद्यासा ! (२) ध्यान तदा पर्यत दही रता दहै जदा तकं ध्यान 
* गोचर कोर पदाथ रुहे परु यावत ध्यान गोचर वस्तु दै सो सम स्थूल दो चा खम 
ङकार पद ( धकर ) तका ही रती दै, जग उल मदल म अन्कार चत सान्नाव होता 
तो श्यागे समाधि श्रथोत्‌ शुन्य की चिती ्र्‌भ हो जाती दे, आगे ध्यान नीं रदा । 
कारण च्च्कार से पुरे ध्यान का न दोना का दै 1 (३) इस का भाव भी यद्ध हे 1 (४) मघ जन 
प्रादि साधनौ क सिचाय दी मानसिक शक्ति से मोद्टन मारन उच्चाटन आदि करन का साधन 
› तत्रे कद्लाता ६ परल सणएृरौ तत्र शास्ोक्त बीजों का वीज केवल ्कार षी दै शीर बिनातत्र 
श्णस्रोक साधन की साधना के कार माघ के साधक मै समग्र शक्तिया खमाव भूत ही धान 
भरगर द्ोती दं । इस कारणा इस से धिक योर तव नी द्धं । (४) फिसी प्क माध वस्तु 
ने को दान कहते ह, श्रौर तमाम पच का मूल कारणा ॐकार वेत्ता श्राचायै ने यदि विभिवत 
किसी प्मधिकारी को इसका उपदेश दान दिया उसने मानो सम छक ही दान कर्‌ दिया। 
(६) प्राय बालकों तथा सियो मख कमजोर दिल पुरूपं छो शुचताईं शमादि कारणौ से खम 
मै प्रयया पकातादि स्यान भे करर व्यक्ती श्या दैन फी भराति से मय दुध्रा करता हे जे कि 
परमातमा के नाम उच्चारण माध्र से निविक्तं दो जाया कथ्ता हे सो-खम नामी का मुल्‌. 
शै्कार दी ष्टे श्ल कारणा इसक्ते उष्यारणा भाच से पविन्रता की भ्राप्ती भला फिर सम नामो से 
ध्यधिकर तर क्यौ ना द्धीगी 1 ज्यौ २ नाम जपा जाता दै मलीन ससकार श्रत करण से ४, 
निमित दो जति हे दस कारण भीतर यादय की शौचता का मुख्य कारण रूप खयन धक उकार 
षी शवे 1 (७) भोग्य वस्तु रस भी के वस्ते धी समभू कोई खेन करता दे, पद की 
मे मन विचि दुष्या दुख का कारय होता दहे श्योर पदायै आक्षा पर" किचित्काल के क्षि 
पभिकापः निद होने से श्यपने मदर रस को मनुभय करता दै अर अक्षानवश्‌ ५ भोग 
रक्त मानृता द शकार के श्याराधन मै सदजद्धौ भन श्मौर सुरति सिमर जाते द मौर भाय 
रख रातत द्ठोता दै शख कारण कार भोग दै । श्रयया सवं मोग रुप ससार ॐध्कार से उत्पन्न 
पस्‌ फे खान्तत्कार भै सश्र की प्राप्ती द्धो जाती द्वै स लिये परम भोग रूप दै । (८). जगत 
फा पमोर से युद्ध काला किये षरोर शकार की शाप्ती सज नदीं होती. श्छ कारय ससार दृष्टि 
सेषह दुख स्पदे) 
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ओंकार ते परे न असाघ' । जञजंकारतेपरेन विपाधंः॥ - 

आओजंकार सभस का मूलं । ओर्जकार सूषेम स्थूरं ॥ 

` जोजंकार ते सम किदं भया 1 जजंकार स्वक दयापे 

जिस लभद्य अंकारं, तिस्र कृपा गुरु मंन्नवा । 
| नानक अअं्छार परै अपरं पर, जोजकार ते स्ने मया पद 
जजंकारू म्रभि जापि उपाया ! जीध्पंकारु करि ज्य काया ॥ 
। अकार करि विश्न छी कीना। जोजकार करि महिश जसु डीना 
तीनो मूरति एका दैवा । तीन भाति तीन की सेना ॥ 
। तीनि गुणां करि रचनु रचाया । ब्रह्ला चिभ्नु महिश उपाया ॥ 
' एक ते कीना विस्थारू । नानक एक अनेक वीचा२॥७॥ 
ष्वतुर जोगंः चतुर रूपः, चतुर समाधिः चतुर पदह, । - 
। तुर अस्थान चतुर अस्थापन^ सवे मध्ये शिव शिवह्‌८॥ 
` चहुं समाधि कीजे मिति जाने । विचरि विचरि उह आखि चपा 
। अपे अपने ` नाउ: वतावै । चहँ समाधि की तव मिति पावै 
| रक्त बिदधते र्व्यौकरि पाका । केह महलु बतावैवाका॥ - 
। ध्वारि समाधी वीचि समाना । नानक दैखि रहिअाहैराना॥₹॥ 
¦ सुन मडल ते कीञा ममास्त । नवखेड करि कै कीअा जका्च ॥ 
। साठ खड करि रचन रचाया । नावां खड शरीर यनाया ॥ 
, रवि शशि" अरबी जाति सवारी । नवी जाति मभि राखी निञारी 
| नावीं जति महिन्रल्ल, समाना। नानक डिखा काय घ्याना ॥९०॥ 
। पहिला धरति किं पहिङ आकाशं! पहिला पुहप किं पहिला बास ॥ 
| 
| 
( 


(१) जब तक ` (प ज्व तम जति पर म मर्यत पिंडे सथघन ददे कार भ्राप्त नद हो सक्ता इसे फारण 
प्रसाध्य हे 1 (र) ससार सशययो की खान, शरीर वुखौ की खान दै सो सम छठ र्कार सेभगर 
दमा हे, सो फल यीज प्मलुसार ष्ठी अगर ष्टोता है, तते विपाध भी यद्धी हे 1 (२) चार ज्चगती, 

; + (७) चार भकार क्रारूप गभ (५) गर्मतेले मरण परयत चार समाधी (६) वारिया चार 

{ पद्‌ (७) भष्टल चार श्वान (ल) चार प्रकार की खिती-सभ गुरुजी कर्डगे । (९) नाम । 

। (९०) पाच्च ज्योविया पिंड गत पूगो चकौ कौ कड चक्र पर्यव रौर दो ज्योतिया प्रासो की 

¡ श्र ष्टम ज्योति दृष्टि का मंडार जिसको “उत्कः कमलल ठिद्ध चल धारे" सकी व्यास्या ओ दाहि 

| ` श्माये द । नां ज्योति उ्तसे ऊपर है जो कि सदहसदल का ध्यान है उसमे जे व्योति ददै सो 

। शादि निर्जन की पुणे छाया हे, छाया छप्यावानसे भिन्न नदौ होती छाया दारे छवयावान शीघ्र 
जान। जाता है तमी उसे ब्रह्मरूप का हे ! 


. प्राण सती 
पहिला राति कि पहिला दिन । पिडा पाप किं पहिला पुक। 
पहिला चद्‌ क्रि पहिला सूर । पहिला सचु कि पहिटा षरर। 
पहिला माई कि पहिडा वापु । पहिला घरमु कि पहिटा पापु॥ 

परहिठे वरु कि पहिले श्रापु । 
पहिला गुरू कि पहिला सिख । कहि देवै कें एहु विवेक ॥ 
एह विवेक जे के कहि देवै । उञ के चरन नानक जनु सेवे ¶ 
पिडा धरती फुनि आकाश । पहिला पुहप त पीडे वास।॥ 
पद्िला राति त पीछे दिन । पहा पापु त पीछे पुन्र। 
पिला चदु त पटे सूर । पिला सचु त पीछे द्॥ 
पहिला मायत्त पीडे वाप) पहिला वरु त पीखे भ्राप॥ 
पिडा गुरू त पीछे सिख । नानक दास कहि एहु विवेक ९ 
नहिं कदु डाली नहि कचु मूल ) नहि कुं सूम नहि अस्थूल ॥ 
आखा रोहू अछा मसु 1 जा सरवर आदा हषु। 
उछी श्रूमि करहि सकेत' । अछा वीज्ु पडे तिह खैत । 
अगनी पड अथिदही हिष्य। मादी पडे त मारी सेष्॥ 
जेसा' प्डै तैसा ही हाय । कुसहजि) पड़े न जनै सेय ९ 
तिसु भूमिं देही चिदु जामु । तिस विदु कौ हाड नहिं चामु । 
कायं हाड करि दी चामु । करि दीना इसके विसराम ॥ 
कायां गढ़ महि रहिञा दश मास । जगनि म्रजारे पवन निवास । 
माता की सक्त पिता की विद्ु । मानस देह रखी विचि जिदु। 
उपनी कुद्रति यये जान । नानक अचरज उखि वपानं ¶ 
सादे उणवजह क्रोड उपाह 1 बारह क्रोड वीच रला ॥ 
साठह चैादह का कीञा पीर ! हिकमति साजि कीज मामूर ॥ 
ष्वारि, धातु कलबूत्‌ बनाया । जटठसटि हाट इस वीचि कराया ॥ 
चहत्तरि नारी नौ दरवाजे । नानक दशवे जनहद्‌ बाजे ॥९॥ 
जव एककार _अकेडा रहता । सास मास तव कदू न कर्ता ॥ 


(२) मास । (२) स्यपन्‌ । (३) उखरभूमि शमादि प्रनजोती इई धरती । (2) समाधान, निय 
(५) अयाद्‌ 1 (६) धरती, पाणी, अगनी; वायु । 
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हती देह न होते भ्राना । वेलनहारा कहां समाना 
बालनहारू पवन की न्यां । निश दिन्‌ वके नहीं सुधि पाह 
क्या देख क्या करड वीचार ! नानक साहिब अगम अपार ॥१६्‌ 


जव तं एकंकार अकेडा । का म्रगासु कवनु उह वेला ॥ 
कवन वाप कवन्‌ महतारी" । कवन नामु क्या जाति तुमारी 
सन्न मंडल ते कीञा उजीञारू! अपु छपाय कीञा पसार ॥ 
कोञो पकार हाय अनत तरंग । नानक लपे न जांही रंग ॥९गा 


जच ग्रभ्नमन महि मनसा धरता तव वेट वचन मनसा सिं करता 
यचन देत हथ! छाढकु'परिजा। तीनि मूरति का जानम" करिजा॥ 
मनसा माहे कीञजा सपूता' ! इक ससारी,ः इक अउधता* ॥ 
दकु लाए "दीवान दुजारेः । नानक आपे भन्नि सवारे ॥९८॥ 


ब्रह्य कड म्रभि आज्ञा दीनी । सातः चीज की हिकमत कीनी ॥ 
साव पाक आतिश्च ठे गाडी । पवन्‌ राह मनसा धिचि आाडी"॥ 
सेह करम ठै साजश कीनी । करि कहगट ब्रह्मे कौ दीनी ॥ 
चड़ घड़ि भे ब्रह्ला साजे । कठा" बनाय विवि पवण विराजै ॥ 
ब्रह्ले कोना एह पसासा। ज्ञा कोनी म्रभ्न निरंकारा॥ 
म्भ जाल्ञा ते रचना हाहं । आव पाक आात्िश ठे गो" 

जपने सूति सभ आपि परां । नानक करनेहारू न कें ॥१९॥ 
प्रथमे तड समाधि सुनाह । जठर अथि की आवी चटा ॥ 
ताय ताय तन वहूतु पकाया । जव पाका तच ठनि सनाया ॥ 
सावी ते जव निकसिञा सारा । तबहि पसम ठे हाहि उताराः॥ 
वस्तु अचस्ज वीचि ठे पाड । नानक मथम समाधि सुना 1२० 
दुतीा परम समाधि करि राखी । परम नत्त घरिजा विचि साखी॥ 





(२) माता । (२) हाथ से हाय मिलति हप थया बचन कस्ते द्धी । (३) काला, चिस्फोड, 
फला, (म॑डा से भाव है) ! (४) निवास, स्थान । (५) पुजवती, जननी 1 (६) ससार स्चनेदास ब्रह्मा । 
(७) खधार कर्ता श्रध्रूत, शिव ! (<) पने दुःखरि द्स्वार म दीवान लगने वाला यिच्छ सभ 
का पालकः! (€) पाच तत्त्व, मनसा भौर जीवकलया सुरति-इन सात चीज से कायगरी करी 
गर है । (१०) शामिल करी, गरधि्ट करी ! (११) कतवूत ( मशीन ) । (१२) गधी । 


7 .॥ धः 


शू 


| 


४२ प्रशन-सणली ४ 
पवन परत, प्रानन के महिं । पवन मार्ग हरिं लपे न.जाहिः 
परम समाधि की जा मिति जानै । परम तत्त कौ तवहिन्पछनेष, 
परे ते परै पर मित्ति जव सवै! तच नानक परम समाधि « “` 
नरितीए अपर अपार समाधि! आपु चीनि जाप ते लौधि॥ 
उपर अपार परंपर पिरे । अपना जाप मरु जाप्रवारे); 
अपना जापु भापि पतीञजारा । जपि भनि स्वारणहार्ः 
छपर अपार समाधि सुनाई ! नानक आन नगर सुचिः 
चतुर्थं महम समाधि जव कीनी । वेज घनी मिति किन .चीनीः 
महिमा ऊच कही नहिं जाय । महो समाधि महि रहि जा समधा 
एक घाटु दरीञाउः हजार । दश्च दुजार अठक्तटि _.बाजुरन 
नडं नाड़ी वहन्तरि केरुड़ी जँ । नानक चुं खमापि की तत्र निति.प्रदीभा २ 


अधम समाधि की क्या नीश्यानी मिन भिन्न करि अगर चपानी॥ 


दाता श्रुगता नहिं दरूख दिखाते । अति उद्र निहचउ नहिं धा्रै॥ 


निशि नासर उह निहचउ करै! शब्द्‌ साधि एकाकी फिर 
चाङ अवस्था वेगम रहै ! नानक मधम समाधि चिसम हाय २द।९४ 
दुतिया समाधि के उक्षण केन । क्षमा शोंत्ति शोभा सुख सन्‌, 
देया चरमु चीजे स्तापु 3 नहिं कु पपु विन्‌ तहि दष 


ज्ञान ध्यान में रहै चितन) जजपा जपै सदा जनदिनु 
सम दृष्टि अति धीर्जवत ! यसै निरंतरि रै भुर 

अटदश्ष सिद्धि चरन ठपटानी 1 नानक दुतिय समाधि पानी 
चिती समाधिका एहु बीबर! महा विंतु अतिहि .विस्थः९.॥ 
अति अवधूती महां उषु । तिस्र जाति न पाति नु नहि भेषु 
मायान छाया दि न आच । जिसके पकरि दे8ै ति दण च्या अकै ॥ 
व 2 


4 + 

(१) पवन को पलट णो स, भाव पवन मन का जीव हे, पचन कै विश्रे सहने से मन विखण- 
प्ता दै ¦ नीर पवन का सार पण ह इस करण सारी पवन को आयौ अ प्रलद लो पथौत्‌. 
श्ण ची चाल सी्ी कदे उसमे नाम मिला दो तो उसदे सहे परे से पूर जो पार दे 

उसकी द्‌ मान पर्हैचिमी, शके सिवाय पदन मामे से अर्थात्‌ “वोत पदन यान से माम्‌. 
स्मरण कणे से हरि मर लष जाता । (२) खुषमना का घाट उससे, स्स रल सकृ भवा 
नादया लगी इ जो दस्य ई 1. = ता 1 


1 
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सै द्वयावी" मड मसाणी । अति चिसुघ' बोडे चिकरूष्वाणी ॥ 
नासिका ताटका च्रिकुटी ध्यानी । लधिका"उलटि पीवै गगन पानी 
सुन निरतरि जाय नाद्‌ वजावै । नौ नाडि वहत्तर केटडीओौं 

एक पल महि पिरि आवै ॥ 
रोम रोम खंड खड काया वीचार! राज करे पटप्वक्र पोडस आघार 
आदि मध्य वृकि वंधानु 1 नानक च्रितीय समाधि चानु रद 


चतुधिं समाधि चस आपि आपित्तिस जाति वरतु न्हिंमायनवापु 


(१) नदियौ के किनि । (२) रिना साचे सम, पूरय अपर विचार रदित । (2) दुदी फटी 
मथ शान रदित। (४) ट योग सीति से रसना के नीचे की नाड़ी कदन क्सपे रसना पी उलर 
कर लबिका के साथ जो कि कट भ थोडा सामाक्त लटन रहा चै (उसके साथ) लगा दी जाती दे 
उसके रस्ते से ग्धतखपकता दे ( विना पलटने के भी ग्रखूतरस पकता दै, पलरने का नियम 
नरह है )। (५) पट चक्र पीके दिप्पण मै कदे गये, धागे मूल म मी यवि 1 (६) माधा का 
भेद थहुत गुह्य दै परन्तु इनके जाने वगर योग का वोधे दोना असभव माना गया दै षसं 
कारण इनको श्रगर कर देना ज्तख्यी भरतीत हता दहै--सो यद द्वे--र९-द्ाधार-पाद भगुष्ट 
हे श्ल पर पकाघ्न दृष्टि कणे से प्येति चैतन्य होती दे मौर दृष्टि सिर दती डे 1. 
स्-द्माधार-मूलाघार गुदाचक्र ड, पसे पाव की पडी से म्रचेतन करने से प्रचि दासि 
दती दै 1 उ-युद्याधार दै सके सकोच पिकाश के अभ्याससे अपान वायु फिर, ध 
शर्म-नाड़ी मै भयेश कर दू चक्र म जाता हे, ससे शुक्र ( वीय ) स्तभन वी साम्यं होती द 
(नै०७का स्राधार भी दती म शामिल दे) ५ पश्चिम चान मासनवाध के शुदा कोसकोचन करे, 
शसते मल मूतर छप का नाश होता है । ६-नाभी मडल आधारे जि चेन-य उयोती 
का ध्यान कणने तथा श्मौकार का जप के से नाद उत्पन्न होता हे ! ७-दृदयाधार द इस म 
म्राण चायु के रोध कने से श्य कमल सिल्ञ खाता हे] नकार दे, धस म हय 
परेद दृषतासे लगा कप ध्यान करे तो इडा पिगखा से पहता हदा वायु खिर होवे । 
&-नुद्र धघटिकाधार-कठ मूल दहे इस म जो दो िगाकार (माघ पेशी) लय्ती दे 
उन त रसना को पर्टुचवि ते ब्रहमर् म च> मडल से खता दुभा रल मिलता हे । १०-जिहा 
मूलाधार--इस भ द्िचयै सुद्रा के प्रकास्से जिह्वव्र के साथ मयन करे तो खेचरी सिद्धी दोती 
द । ९१-जिहा का अधो भागाधार-जिल म जिहर से मथन करने से दिव्य कपिवा शाक्तं. 
होती दै । १-ऊध्य दत मूल.ध।र--जिस म॑जिद्ाध्र स्यापन के मभ्याल्त से रोग गानि 

दती दे 1 शग्र-ना्िकाग्र प्ाधार--जिस मै दृष्टि शिर क्स्वे से मन श्र होता &! 
१४-नसिका सूल आधर-ज्ञिस मे इष्टि शिर कले से कर माद के नित्तर मभ्याल सेज्योष्ति 
अत्यन्त ती ह 1 १५-ूमभ्याधःर--जित मे दृष्टि मचल करने के प्भ्यास से थं किरणो 
के समान ज्योति थतयत्त दती दै । सी श्रभ्याल के दुद्‌ हने सि सूर्याकाशमे मन कासेद्टोना 
दि । श्दै-नेनाधार-जिनक सूल अ उेगली से भीचने मे वलाका ( गोल ) विदु समान्‌, इद्र 
घुष करे सदृश, ज्योति अगद हुद्या करती द्े--इस्के देखने के भ्यास से ( स्थानी ) ज्योति 
छा प्रत्यत दाता दे 1 श्र भी दूषय भेद इनका छे परन्तु इन्दी मे प्राने से नामभेद्‌ षी 
पराह नदी फी ग] 
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अति निरडंव अति निरंवकारी । महा निसश महा निसधारी। 
पवण्‌ न शौोपै अगनि न जलवे । पानी न डवे गहिजा न जाव ॥ 
चिदानंद रूप अनूप सरूपं । नित्य असध करि सत्ति साचधृप 
पारन्रह्म जोती इत उत पोती, सवं गणीजा सवं अतीत। 
सधिक ध्यान हाय काश्च जड पीतं ॥ 
महा जक्राशी सर्वं निवासी 1 नानक पारत्र्यं जोति प्रगासी॥ 
जहो कम न घम न रूप न नामं। अहि निशि जागे त्रिकुटी ध्यान 
तव पारब्रह्मकी जेात्ति प्रगासं । नानक निज घरि महलि निवास 
जव ज्ञाति जगे तव शब्द्‌ उचार ! जव जाति जगी तव निरखेनिरकार 
जब ज्ञात्ति जगे तव हाय पसारा। जव जेएति सुख चेगयै तय देवै अध्यास । 
जवजेति जगे तब हाय चिस्थार। भ्नी परब्रह्म जेति उर वारूनपारं 
परमदेव परमात्मा परमिति पर स्थापनं । 
चतर समाधी जा वसे नानक ते लक्षण परवानं ॥२८॥ 
आपि उपाय मनसा ग्रकु घारी । प्याल पल्ठ' करि पलक सवारी॥ 
साढे उणवजह क्रोडीं पाक । मन महि साधिदृष्िकरि पाका 
वहन्तरि क्रोडीं पवणु उपाया । सेाखह्‌ कोड जल चिब उटाया॥ 
नौ करोड आतिश्च है कोनी । नानक कटि मध्ये कित चिरे चीनी ९ 
नकिं ते कि करि दिखलाया। रक्त विदु. का देह उपाया॥ 
उघं कमल महि सिमस्ण॒ जा घारू । हरि सिडं राता भगति अचार ॥ 
इह कडि जाय कदु वरू दिखाया । हरि चिसरिञओा तच ङागी माया 
वहुत्तरि घर एका परघाल्‌ । नानक ऊागा सहज घ्यानु १३०५ 
मारी कवत नाया । जाव खाक सातिश्त गेावाया ॥ 
चुन्त की अ कटचूत सवारिञा । हाथ नाक सुख दंत सघ्ारिजा ॥ 
हर यतीसी नासं करान । चिकरटी बीचि रचि मेदान ॥ 
भह सेरी मस्तक कीञा । नानक करनैहारु न बीजा ॥२९॥ 
नेन्न कीए विचि रग वनाए । जचरज भौतिके दस्ते पाए॥ 
(९) सक्टप का उच्यान 1 (२) माता के गम म शिर नीचे पाध ऊपर शने से वाल्क का ध्यान 


ध द्धी सरति कमत म सगा रहता हे ओर साथ दी मान दुख कै कारण रि मी याद 
दता द ! 
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स्याह सपेद्‌ं अवर सुरषाहं । गिरद्‌ कटिरी जंखि वनाद ॥ 
धीरी वीचि दृष्टि सम राखी । रसना करी जपनि कौ साखी ॥ 
घडी तले वकरनालि बनाई । घट तके कु स्वाद्‌ न पा ॥ 
इह विस्थार गछ ते ऊपरि । नानक जो सधे तिसु जाति जनूपरि दप 
दुद सुज दुह कर दस नारी नाठे१ नारि मर्दं करि एकु बहाठे ॥ 
नारि मरद्‌ फौ ठीक लगाई । बीनी ऊपरि धरी कटा ॥ 
ऊपरि उरे कोधे मेरू। गाटेः तले वित ओंघेर ॥ 
भिरै अंघेर दीपक, जव जाङे। नानक ज्ञान वीचार नामु समाठेरद 
घट ते ते बहत्तरि नारी! चिचि सुष्मना इडा पिगडारी ॥ 
जिस सुष्मनि हवै म्रगास। इडा पिगला सदा निवास ॥ 
नाभि कमते ऊपरि हाट । तिन के अस्सरि दीए कपाट ॥ 
पेट भंडार कीञा असगाहू" । नानक गहर नाडि मान सुख राहु 
नाभि तठेडद्री कावासा ) तिसके भीत्तरिं काम मवासा¶ 
इद्री के तटे नलम का डेरा । अचरज खेठ कीञा म्रस् तेरा॥ 
सण्यल गेडे पल्ला पेखं। दश नारि मरद्‌ का एकं बसेरा॥ 
करि कलयूत सूति मुख धरि । नानक रक्त धिदु ते जचरज करिति १ 
कड ज॒ग्ग कटबूत स्वारा । भनि भनि ढाहि ढाहि उस्ारिजा^॥ 
जड उपाय तरिं चैसखाया ! भीतरि यडतेः बहु डरपाया प 
म्र्न स॒वचन फीञा फिरि जावड। तौ इस गढ के बनीचि समावड 
अतरिं जाय बहत ऊाभाना ! नानक कोल दैन कौ पछाताना ३६ 
इख घट भीतरि अरुसर हाट । चिन कजी स्यं खरहिं कपाट ॥ 
कवन कजी जित खरि ताखे। कवन पुरूप जा वस्तु समार ॥ 

अटसि हाट का करै निवेरा \ सेड आदिं अति जनु तेसा ५ 

सतगुर मिहि त खछहि कपाट । तौ नानक परगट हवि हर ३७ 

अटसठ हार का क्या क्या न्ड । उह कवन हाट जितु रहै हिभाउ 


(९) साथ दही । (२) गख्दन गाया नाम ठेढड पजावी मै गले का ह, अरथ॑त कड के नीचे ह्य 
स मायद्धे। (३) नाम खुभिस्न तथा शुरू पदिष्ट ज्ञान म विचर कर जय इस जगह दय स्यान 
पर ज्योति प्रगट ष्ये । (४) अयाद्‌ । (४) “ढाद्ि उसास्या" के चदल्ते “साज खारि" पाड मी 
ह (४) प्रभेग कस्ते 1 (७) हिा प्व यद्दा भाव जीव स हे । 
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होरे का हाट कार अनु जानै । जोको दृष्टि पूणे _ भगवान ॥ 
हीजा साधि हाय रहै हैरान ।साअटसठहइारकी ठेखि पतीभान 
अटसठ हाट छी जिस मिति आई । नानक जिस कौ जापि दिखा 


॥ छभ्याय सम्पू ६1 


॥ १ सतगुर पसाद ॥ 


॥ राग आसा सहला १॥ 
विप 


गो्टि सिद्धा नालि, गोरख भरथरी 
साथ वोलणा होच्ा ॥ 


प प्रलाक प 
जाग जुगति कौ चीने, तिनके क्षण केण । 
तजि निद्रा खुघ्या तजहि, सुख' शोभा निभि सीण॥ 
चहु का सगी चहु मिटे, चारे राखे चीति । 
कदे न डाठे नानक, जे चहु संगि हावसु मीति ॥ 
दया घम सताप सचचु, जे इन संगि रहै सुचेत । 
तिसु जमु जागती नौं लगे, नानक स्सै चेत 1६ 


(१) सुल सरूप शोभायमान राधि र वद॒ सोप ( मगन } रहते ई--मर्थीत जैसे रत्नि म 
दिन फे स्य कायौ का प्रभाव दोता ह ती असत्‌ मपच कषे अमाव पू्वैक माव रूपी स्ता 
का उद्य द्धोता दे । भर णोभा नाम छवि ( भकाश ) का डे सो भकाश छवि चेतन वस्तुं 
दमक हे, तया खख आनद का नाम डे, इख कारण आनद सरूपी प्च मात्र सता ज दी र्मीद 
भू को स्याग करि सोय र्ते र अथीत्‌ सचिदानद परम धा मै बद्ध मगन रहते है, जोकि 
ओग जगति को चीनते दै । भाव थ इसका यद्ध॒ डे कि परम सत्य प्रपच के अत्यतं नाश 
रूप नि के वास्वार के दृद अभ्यास कार्ण जय खसार की धतोति भूत्स ही दोनी (भीकर) 
षद होजाती हे, तय पक शिप पकार की आत्मिक श्रवस्या का धट मै सान्ञात्कार दीता 
अलो सत्वा भ्रयात द्स्ती कहते द 1 यही राच रूप द्धै प्योकि रानि म मीस कायै वट्‌ 
द्धो जते द्ध मौरद्खकेः सान्त मए मी स प्रप का -पभाव (नाश) 1 श्ल वश्या का च्चुकि को 
विशेष रूप नी द्योता पस्तु केवल निदिभेप रूप से दी यद (भाव = हस्ती) मान्न सितं षटोती दे 1 
शख बास्तदसको सत्ता या खत्तामात नामस दी कहा जा सकना द ! जव कमी मी किसी केशकः 
प्वस्पाक्ता सात्तात्कार द्धोवा दं ते! पथम इसी सचा सूप द्वी नुभव दुच्ा करना द, नौर खव 
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॥ पदी ॥ 
से्तवंद्‌ रमेशर कौ चके । अभे गोरख भरथरि खडे॥ 
गोर्ख वेके सुणि हे पुरपा । साध दशं की अप्रि्त वर्षां 
प्रभ सुभ्रसन््न साध जव दैखै। जन्मु सकार्थसे दिन लेखै॥ 
घ्योलह गोरख सति अरवेश । इस जावत्तपुरुपकौ करहु जदेश॥९॥ 
सुणि अवधू अर्दास हमारी 1 हम कौ नद्रि पवै सक्तारी ॥ 
भेपु न पाया ग्रहस्थी वेपु 1 तिस क्वोकरि कहो आदैशु॥ 
तिसु खिधामुद्रापच्चुःन तालो) सुनि अडधू्‌ निरतरि बोली ॥ 
विसु सिद्व नादु विभूति न माथै। सुणि सतगुर सचि भर्थरिभाखै २ 
सुणि भर्थरि इक शिष्या ठीजै। इसकी गणत न कां कीजे ॥ 
सहजे जवै इच्छिभा जाय । घरती देख सहनि सुभाय ॥ 
इसकी गति मिति फिनी न जानी। जहि निशि जागे रहै ध्यानी ॥ 
बोरे गेरख सुणि पुरुप उदासौ । इसकी यति जाणे अविनाशी ३ 
आदेश" हा पुरुप आदेश । अदेशः का कवणु उपदेश ॥ 
उपदेश का कौन गुरूौन चेला 1 कौन शब्टु अनाहटु मेहा ॥ 
कडण सुञावै कडण सुजाय । कउण सु सवे रहि समाय ॥ 


ह्म रूप सरूप भद रत किचत काल प्क स्स ल पकः रस सिर रहती ई तो य यद्धी अवस्था परम क्वि का 
भडार रूप दु दमकने लग जाती दे । इल स्वय ध्रङारा मरै मलुमव खत्ता के कषिचाय उस काल 
म सौर खभ का अभाव द्योता हे इसी करके शसम चिन्माज कहते ह । पष्त्वातद्रस सत चिन्मात्रता 
भै इवे भीतर दही भीतर एक श्र लपेट की मलक उछलती हे शौर वस--उसी को परम 
धानद्‌ माज कहते द । यह तीनो हालत सम कल दी सम रूप मे परकारितद्धोती हे, भिन्न २ 
नदी दिलु प्क सरूप दे । एसी फो सयिदानद परम धाम का साक्तात्कार कहते दै । जो जोग 
छुगति फो चीने दे नींद भूत को त्याग करि दी जीवनसुक्त दशा मै मगन र्ते हे “ज कड 
श्मायो पक स्सा 1 खान पान श्रान नदीं श्चुध्या तकिं चित्त न थसा ॥” इख श्री शख 
श्रय वचन अयुत्तार-भयम पद के ग्रए्न का उत्तर इतीय पद्म दिया हे । (२) यदह 
भस्य नाय का कथन दै गोरख नाय से-पेसा दी अगे भी अश्न उत्तर म समभर लेना 1 गोरख 
ने शुरू साद्व को त देखकर नमस्कार को कष्टा परन्तु भरथरी ने विलक्तन भेप गुरूजी का 
देख करेखा उत्तर दिया दे 1 (३) पात्र, यहां कमडल्ु से भाव दे या खप्पर से । (४) गोरख 

भर्यसी के नमस्कार कद्ते दही । (५) गोष्टी श्मारभ करने श्रथ गुरू सदेव ने मन्न करः दिवा द 

गुर सा्देव के अगमन से भयम ही गोरख भरथरी वहा मैजूद ये पोर जो यापर से ध्याये 

मश्च का धिकार उसका ह सो सी मयाद्‌ के पालन अथे शुरु साद्ेव ने भश्च कर दिया दे। 

प्मदिश नाम योगियौ की संभदाय म नमस्कार का दे श्रीर्‌ उपदेणके र्थन भी छी स्ते 

खदा जाता द । 
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वोर नानक अधितु गाधा) तू सुणि भ्रथरिं गोरखनाथ 
आदेश्च हा पुरुप अदेश्य । देश का सचु उपदेश । 
उपदेश का निरंतरि गुह रहत चेला 1 जापु खाय तव हवै मेला 
बो भास्ख अच्रितु बाणौ । सुणिहो नानक इह जग नी शाणी 
तुही रह्मा शि' तुह ब्रह्य ज्ञानी 1 तुही तपसी तुही सुन्न ध्यानी ॥ 
तुही जउघू कि तुही ब्रह्मचारी 1 तुही मेाहनी कि तुही कलाधारी 
तुही उदासी तुही भ्रिहस्व भगी । तुही वैशने तुही'जादि जेमी 
वीङे भरथरि अकथ कहाणी । मै मनि उपजि रही हैराणी ॥६॥ 
सेहे त्र्या जा ब्रह्न पाणे! सेड वैश्ने जा विभनु मति जाणै 
सा महेश जो मानी धीञा 1 जही जोगी जिन जगु सभु कोञ 
व्रह्लड खड जिसु सभु पासारा। जही सभ समि स्ननते निजा 
योडे नानक त्रिभ्भवण सार! अक्रथ कथा का तन्तु वीचारु ५ 
कितु विधि पुरुपा तन्तु कौ लहै । कितु विधि जाता अगहु गै ॥ 
कवनु भोजनु जित जावै शांति । कवन शव्ठु जितं भिरै भराति ॥ 
कवनु रहतु जित उरि खरु सधै\ वयोकरि पंच दुष्ट कौ वधै ॥ 
पै गोरख देहु वीचार । क्यौकरि दुत्तर उतरहुं पार ॥२॥ 
गुर सादि तत्त कौ वृक्षि । ज्ञान रत्न त अतरि सूक्तै ॥ 
मन पवने का करे अहारू। तव ज्ञानी के ब्रह्म जाचार॥ 
उलट कथलु पपाडे काया । पंचे जीति सहनजि घरि जाया " 
चोड नानक सुणहौ नाथा! नामु जपतत उधरे वहु साया॥€) 
च्ोंकरि पुरूपा नासु जराधै 1 कवौकरि पच दुष्ट कौ साधै॥ 
वयोंकरि सतगुर की मति छेड़ । क्योकरि मनु साधू कौ देड॥ 
कण जगत्ति जोगी का चाला । कचन शाब्द ते परचै वाला ॥ 
यो `ओेरख तत्त सङूप ! अरप बचन जोग का रूप ॥९०॥ 
फवन जुगति ते जोग कमावै । कवन जुगति भ्रमता वभि आव 
फवन जुगत्ति ऊ त्याग लासा । कवन जुगति ते मिरै पिञासा॥ 
फयन जगति उपरी हैरानी । नानक कथी अढे जकथ कहानी १९ 
` लम्च्कस्क्ालन्ता {-{1{‰‰‰1‰1‰1‰-- 


प्राण सगली ~ ३६ 


जल ज्ुगति ते जोगु कमावे । सत्ति जुगति भ्रमता वि आवै॥ 
शील जुगति ते त्यागे आसा । संजम रहै तौ मिटै पिआसा ॥ 
चोरे गोरख एसा जभ । जुगत्ति विहूणा जोगु न हिगु ९ 
कवन ध्यान कवन जोगीसर । कवन सत्त राखहु घट भोतरि ॥ 
कवन खिथा कचन मारी । कवन शष्डु कवन चोरी ॥ 
कवन ` सिद्धी कवन नादं ! नोर नानक इहु विसमादुं ॥९३॥ 
घ्यानं जोग जापि जेागीसर। सचु वस्तु राखहु घट भीतर ॥ 
अक्राल' खिथा निराश श्रोटी । शब्डु अनाहदु गुरमुखि बोटी ॥ 
सुणि नानक इह जोग नीसाणी । सिङ्गी सुरति नादं गुर बाणी १९ 
कनन मेषला कवन षिसटीः । कवन सेट कवनु कफिसती' ॥ 
कवन सूट करन धागा) कवन पवद मेपठे ठागा॥ 
कवन जगेाटाः कवन अघारी । कवन जागीसरु कवन ब्रह्मचारी 
सुणिहै भरथरि नानक्र द कहै । कवन जुगति जितु जस्थिरु रहै।९५॥ 
गगन मेषला धरति विसटी । दया सटी हाथ कफिसती॥ 
सुरति की सूह मरेमका तागा । कवन' पे्वेद्‌ मेपठे छागा॥ 
जापु जगेटा जल अधारी 1 जादि जागीसरु से ब्रह्मचारी ॥ 
सुणि हे नानक भरथरं बाता । गुर प्रसादि अमरू घरु जाता ९६ 
कवणु मूलु कवणु वेला, । कवणु गुरू क्वनु चेला ॥ 
कवनु मुद्रा कवनु मिरगानी । कवणु फरूञा* कवनु पाणी ॥ 
कवणु डनी कवणु सुगति । पृ नानक कवणु जुगति ॥१७ 
पवनु मभूटु सुन्न वेला! शब्दु गुरू सुस्ति चेखा॥ 
घमे कीञा मुद्रा शोल मिरगानी । अकाल फरूजा गगन सर पानी॥ 


(द) विनाशी वस्तु, सय परपच की मधास्भूत सत्ता । (२) विष्टि नाम नफ म जयसदस्नी 
ठकेलने का हे परन्तु जिस पकार दुराचारी नकष म ढकेले जाने से दडित कयि जतेष्टे श्सी 
थार फिचित मान काम के सस्कार से जाय उठने वाली शिश्च द्री फो जवस्दस्नी ठटकेल 
रपे याली कोपीन हे रथया ताये या पीतल का वद्ध चक्र जिससे किनने साधू (नागे) ध्रपनी 
ष्रीकोर्वीध ककम की चेष्टा को योक स्पते दं उमकानाम विष्टी दै। (३) कोई साप्‌ 
फकीर काठ का पात्र किव्तती (येदरी ) के श्चाकार का र्यते ददै रौर को पपर द्धायम रपति 
६1 (2) फोपीन 1 (५) मसल तो धथ भ पाठ यद्धी द्धे परम्तु “पनं” पाठ शुद्ध जान पटला“ 
दद । (६) सयौदा, दद । (७) फावड़ा 1 
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ध्यान डिबी सत्ताष भरुगति । बोडे गोरख नानक इहु जुगति १८ 
अर अठारह चारह वीस । वंकनाल रस॒ त्यामै तीस॥ 
तिसु ब्रह्ज्ञानी ब्रह्म कौ मया। चक्रनाट ते बाहर भया॥ 
सुणि हे भरथरि नानक वो । आ्गु चीन तन्तु विरे ५९९ 
क्योकरि खाजी क्योंकरि वादी । वरौँकरि दुविधा दुर्मति त्यागी 
च्मकरि दुन दुत्तरि तरीश्चे । क्यौकरि वाठे जीवत मरीज ॥ , 
तेय कवनु गुरू जिसु दीक्षा दीनी । भरथरि प्रणवे तन्तु परवीनी ए 
गुरसुखि खाजत राहु चतायां ! सहज मिले जगजीवनु पाया ॥ 
दुचिघा दुमेति त्यागि समाया! सचि नामि ताड़ी चितु छाया ॥ 
शुरमुखि साग व्योग प्रजाङे ! गुरमुखि रन्ता" पति गति नाठँ॥ 
गुरमुखि र्ता दुत्तर त्रीओै । शब्दि मूए तं बहुडि न मरीओै। 
सुरति शब्द्‌ की अकथ कहाणी । सुणि भरथरि नानक इह वाणीर्‌ 
मडंसर शुभर' दवै चदि 1 गगन मंडल महि वपा करिञ॥ 
तीन भेट चञयै चडवारे। पच सफाः जिणि मनकौ मारे॥ 
पारस" परस त्रिनवण धान 1 गुरमुखि जपीञै अतरि नामु ॥ 
पुरीजा सप्च ऊपरि कडलास । तहां जागी बसे निरजन दास ॥ 
नानक भेरख भरथरि मेला 1 गुर म्रसादी जन्मु सुहेला ॥२्२॥ 
क्वण रहत ते चेला जाचैः! कण शव्डुते गुर पापै ॥ 
केवण ज्ुगति डे जासणु ङा ! क्वण जगति ऊ मनु समभःइ्‌ ॥ 
कवण शाब्द ते कवल परगासा । कवण शब्ठु छे बधे आखा ॥ 
घो नानक सुणिदहेा पुरुषा । कवण शब्ठुं अभरितकी वर्षा र 
गुर सेवा ते चेला जाै। सनु शव्दुते गुरू पापै ॥ 
जुगति पाणे अएसण वहै । सतगुर बचनी अस्थिर रहै ॥ 


(९) सता -अथोत्‌ सलघ्न गुस्मुख मवि चाली गति के साथ ( पिसानिक अनुमयीय 
सितौ) दित दहो जाता दै । (२) शमर नाम द्वे का दै स नासर जो मा दश्वनि सेव 
सस्ते रहते ष्ट उनो ग्र के समान साली करके अर्यात उनसे छुरत को सच कर्‌ पिपर्यो की 
मीर से उनकी स्तरा को निरेध कर्के 1 (३) प्व काम क्रोध आदि की सफ 
( मजलिसर ) जीत्त कर 1 (७) चिकी के स्यान पर -उह्य सरूप पारस को र्पयौ करे । (५) छम 
पृथैरू ष्यनीन होने चाला, प्यासान 1 (६) जाना जाये । (७) पद्धाना जाये । 
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नानक गोरख भरथरि मेला । एसी जगति पडाणे चेटा १ 
णि हा ,नानक बोट भरथरि । गुर करिसपाते चेला अर्थिर।॥२४॥ 


कवण अचला क्वण टोपी । कवण आडबद्‌' कवण टंगेारो॥ 
क्वण धह कवण वैसतरः। कवण वस्तु ठे राखहू अंतरि ॥ 
कवण सुमूआआ कवण सुअर्थिर। बोरे नानक सुणिहे भरथरि २५ 
सच अचला हरि सिमरण टोपी । जतु जाडबद्‌ शीट ठेंगेषटी ॥ | 
रोघ मूजा हरि सिमरणु अस्थिर) सुणिहा नानक बोडे भरथरि म्‌६ 
मानकं बोङे सणि पुरुष अचिनाशी। पिड पड मिरी अविनाशी ॥ 
पिड पडे अस्थिर मन॒ जावै! पिंड पडे भरमतु ठहिरातै ॥ 
पिंड पडे तब हेत्त सुहेखा । पिंड पड चिद्छरत हाड मेखाण 
पिड पतै तवं भिरे पिआासा । बहत्त जीवणकी भरथरि भासा 
बोै नानक च्रिभवण सारु । पिड पव तब मुक्ति दुजार २७ 
कवण सप का गरू कथीञले, कवन रहत का चेछा ॥ 
कवण शब्द्‌ कै जासषण वैसे, कवण जगत्ति का मेला ॥ 
कवण मन्न उपदेश दृढावहु, कवन तिलक कवन माला ॥ 
ॐ गोरख त्‌ सुणि नानक, कितु बिधि परचे बाला ॥२८॥ 
पठण का हप गरू कथीञले, चेका कथीञरे पाणी । 
सचु शब्द ङे आसणि चैठे, जाती जाति समाणी॥ ` 
जिस ऊतरि जाय निर॑तरि देखि, मगरी जचसरज गाधा 
एत जगति गर चेला परचे, त्‌ सणि गोरखनाधा ॥२९॥ ॥ 
प्र मोरख त्‌ सणि नानक, कित विचि निद्रा स्यामे । 
काम शब्द्‌ वशि कितु बिचि जावै, ववोाकरि दुविधा भाजै॥ 
क्रोघ बो कौ क्योकरि जीतै, वयौकरि तजे अरहंकारा । 
सुणि नानक सच गोरख प्रणवे, सिंह विचि तत्त॒ वीचारा ३० 


(१) श्रा नाम नाली का दे सिख भ से पानी यदता ष्टो सो. देसी नाली शरीरम लिंग द्री 

सै--जिस पीतल याताये के चकर से दस ग्राड़को जोगी लोग वद लगते द्वै उदे प्रादयन्द्‌ 

कचते द॑, पी श्सी के टी वि्टी कद्ध घा1 (२) श्नि ! (३) गीत, कथा--मचरज गीत या 
छया, भव श्रतरीय शब्द भनहद्‌ से द! 
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सुणि भारख सनु नानक अणव, एहु सिह का मा ॥ 
साघ द्या ते स्ुध्या त्यामै, जागतु रहै सहेखा' ॥ 

फामु सवटु वयि सहजे आवै, इतु विचि दुंचिघा.त्यागै 1 
सुषि हे गारख सद्खु नानक प्रणवे, सत शरणि मन्‌ कगे २ 


कथन नगरी कवन राजा 1 कवन गढे केर कंवन दरवाजा 
कवन खाक रह्म करहि चस्षेरा । कवन गृ कवन कीजै चेरा 
कवन काजी तह कवन महताः! सुणिहे नानक गोरख कहता 
समसपुर नगरी तह व्रह्म राजा । सन्न गढ, काट मेरू दरवाजा ॥ 
राच रोक तहा करहि नासे । शब्टु गरू सुरति है चेरा॥ 
सचु महता जापि काजी थीजा । नानक धरम तपावस्त कीञ ३३ 
वयेंकरि अउध तत्त कौ वृते । क्योंकरि ज्ञान पदुारथु सूक्तै ॥ 
व्योकरि जसा मनसा त्यागे । कयेगंकरि दुविधा. दुमति भागे 
क्येोंकरि सतगुर की मति चे । नानक सेवक सहजि भ्लिइ २९ 
इकम ब्ूभ्ति कै तत्त॒ पान । गुर किरपा ते सदा सुख माने॥ 
सतिगुर की आज्ञा शिर पर सहै । आस अदेसे, ते निआरा रहै । 
तिके सागव्येोग नव्यापै कोह \ बोङे गोरख जे सेवक .हे इ ॥३५॥ 
सुणि गोरख अकथ कहाणी ! क्योंकरि भिरे स॒ जावण जाणी 
वर्योकरि भमते कौ ठहिरावै । बाहरि जाता वयर ग्रहि ल्यावै 
चथेंकरि गुर चरणी चितु धरे । सणि गोरख कयौ अजर, जरे ॥ 
वोङे नानक अगम चीचार ! व्यौकरि सेवक पावैं पारु ॥द६ 
सणि नानक सेवक की चाडा। मनि हुकम हेय सहै निराला ॥ 
सतगर चरणी लावे वजार । जावा गउन सटासर इक बार ॥ 
उह गमभकट महि बहुड़ न ठेर । कोटि जोजन जमु कवहुं न तेर" 





(९) सुखी ! (२) धयान 1 (३) अप्राप्त वस्तु की पाप्ति के सकल्प की तार का नाम आशा ह 
प्र प्राप्त यस्तु दी समाल का फिकर या उसके नाण का सशय प्यदेणा कद्टलाता द, वास्तव 
भ द्धी दोना परम पुदप के दर्थीनौ म परल (कपाट) है } (४) तादी लगाकर या धूर कर 
क खरटम्तौ वाधना ! भाव रगा योजन खे मी यम उसकी श्रोर आख भरकर नरी 
ख सचा! ॥ 


मरार सेगली ८३ 


उंहं एक वार मरि जनै नाहीं जो गुर सेवक अकि समाहीं ॥ 
धौ भभरथरि सेव्रक की रहता! गुर का हुकमु जो सेवक कहुता३० 


कित्‌ -परचे ते. पडे नं कध । किति परचेते धावत वंध ॥ 
कितु परचे उपजै- हैरानी । करित परचे जोग मिति जानी ॥ 
कवन. शबव्डुं ते-मिरै पिस । क्वण शब्द ते पूरन जसा ॥ 
बोरे 'नानक सुणिह भरथरि 1 कवण शव्ठु ते हवै अस्थिर ॥द८ 


खडित निद्रा ष्ड़ैन कधु। अल्प अहारी ठे घावत॒ बधु ॥ 

तगुर परचै उपज हैरान । ज्ञान परस्चै जाग मिति जानी ॥ 
सतगुर परचे भिर. पिजासा । संजम रहै त पूरण आसा ॥ 
बोरे भरथर सुणि नानक साधा । गुरमरसादि जमर पदु छाघा १३९ 
कवन नगरी कवन सुतान । तहं कवन लाक चसह परघान ४ 
कवन जासन कवन चरि डेरा । उह कवनु ध्यानु जित बहुड्न फेरा 
कथन जुगतति जितु जोग कमा । कवन सजम जितु सहि घरि जाति 
घोरे नानक अगमु अपार एस कथा का अमु बीचारु ॥४० 
कायः नगरी ब्रह्म सलतान'। तीन. गणं का तह विश्राम ॥ 
सुन्न घरि छासनु सहजि समातै । बाहरि जाते कौ रुगसुसि घरि लिप्मावे 
बोङे.गोरख ब्रह्म ज्ञानु 1 अलप पुरुप का सुन्त ध्यान ॥४१॥ 
सुणि अधर्‌ इँ जोगि पाङठे । चिनु मनु मूड मूड मुडाङंठे ॥ 
केश अज" जाहि जभागै । जव लग अंतरि ब्रह्म न जागे ॥ 
फिञा सिहर सु चिभूति ठगाहे । काहि की शिरि छाई" धां ॥ 


(९) युक्ति अभ्यास की कमश से जिसकी जीव कला जीतेञीद्ी शरीर से न्यारी द्ोकर परम 
पिता स्रकाल पुरुप की गाद म समा जाती दे भाव सम के मादि कारणम ग्रभेद हाजाती देता 
पकवार चेक्ी अरणी मरकर फिर नही जन्मता तात्प यदह कि फिर स्वग मै भी उसक्तिभिन नही 
द्ोसक्ता । अयया क्लानी शक्षानी सभ काः शर पार्य रचित्तहाता हे यावत शथर रहे छुप 
दुख का भेगसभ फे लिये एक सा रपा ह, भिन्न मेद केवल इतना दे कि जे गुर सेवरू उस स्ये 
मलिरकीगेाद मे समा जाता हे ्रारन्ध फलत मोग समाप्ती रुप सत्यु से पक वार मरकर फिर 
मरोर किसी कमै फल भग रूप जन्म के भप्त नक्टी द्धोता । प्योकिं गुरमुख (कानी) के कम 
सरू नाश हाजति द्धै। (>) पदाथा कौं श्राप्ती सि धिर लालसा रुप भिन्ना! (३) किर, 
छयागे फे 1 (७) व्यथै, भग के मोटे} (४) छार, राख ! 


द्धे प्राण सगल 


। 

%, । 

पन" ठीञा मंगण कौ भिक्षा । जजहु न जाई गुरु कौ शिक्षा॥ 
सुणि भर्थर नानक इडं बोढे । जोगी जुगति लीए इडं सेर 1४ 


जुगति कमात खा जागी हेव । जुगति रहै सा जनमिन रेवे। 
जगति विना जम कक्ररू मारे । जुगति चिना नित कालु सेंघारे ॥ 
जाग जुगत्ति की जिसु भित्ति जानी ! जाग दु से ब्रह्मज्ञानी॥ 
जाग जगति की ऊंची रहता । सुणि नानक इं गोरख कहता ॥४१। 


कवण रूप कवण जाचार्‌ । कवण जअरंभ कवग जाधार॥ 
कहां ते आवै कवण चरि जाय । कवण सुस रहिजा समाय ॥ 
कवनु गुरू कवनु है चेला । कवनु शब्दु रहरासी मेला । 
तहं कवनु जुगति कवनु तहँ रहता।सुणि गोरख सच्ु नानक कहता 


स्ुसदूपः ब्रह्म आाचारू । पवज्ु अरंभ ज्ञान अधारुं ॥ 
नाभ ते उपज हर्दे महि जाइ । सुपमना कै घरि रहै समाय ॥ 
ङडा पिगठा सुषमना वृभ्री । तौ इनि उलटि कला मनि सूरी ॥ 
बोरे गोरख ब्रह्म ज्ञातु । सुणि नानक इह जोग ध्यानु19५" 


कर्यौकरि चंद्रमा शीतल संगि । क्यौँकरि भातु तप्र नित अमि॥ 
कथौकरि आसा मनसा तयाग 1 व्यौकरि सुन शाष्दि धुनि लागे॥ 
धयो करि अउधू तत्त को वृक्ते । कर्यौकरि ज्ञान पदृाथं सू ॥ 
चद्‌ सूरज दुद्‌ इकतु चरि आणे ! व्यौकरि सुन चंदो ताणे ॥ 
वेषे नानक सुणि अउधूता। कथन चख कवन विभूता ॥४६॥ 





(१) पाय, परतु इस जयद भोली से भाव हे । (२) सद्यु सरूप विपयक च्म भाव मरै 
प्माचार्‌ फो धारण कर्ता दु गुर गन्द के श्राधार (खद्दारे) पर पवन स रभ करे दख 
श्रङार क्वि शब्दके शाधित पवन नाभि से उध्पन्नद्धोकर दिख मै सि उज्जयन करती 
शुपननः के स्थान पर जाय स्थिर दोय इख भाति णद्‌ प्रभ्यास कस्ते २ त्रिवेणी घाट का 
त्ताय द्ध प्राता 1 यहा पस्यन कीटा मधी रूप शब्दाभ्यास की पूर्णता क नतर मन म 
उन्नी कना नदयाजी रूप रिग णब्द्ाभ्यास की सुरत (घान) मान स्फुरती है यह जोग ध्यान 
प्रप्र पान सर्प द । तार्प्यं यद मि गन्दाभ्याख् मासे द्टी यथाथ ब्रह्म श्लान दोर पूरी ब्रह्य 
यी यप्ती श्ना जाती 1 ्न्दाभ्यास का मसं यपि छ्रनत यार गुर साद्व ने स्पष्ट 
भ फद्ध! श प्यत्य दन्द ॐ चर केरल भेद एं गुरू के ष्टी दायदी दधद! - 


प्राणे सगली ८१५ 


धद्रमा' शीतलं साधर्‌ सगि । तामस रूपी भालु तेजि अगि ॥ 
[+ णै ~. [.} 

शग्रम्रसादि तत्त कौ जाणे ! चारि पदाथं तब मनु माने 

य [~ ५ [क ५ ठ 

सुणि नानक इडं गोरख बेरे । जागी जगति लीए इडं खेले ॥४७॥ 


कवन वरन कवन वेष । कवन मंत्र कवन उपदेश ॥ 
कवन गुरू जिसकी इह शिक्षा 1 अति हिइ' भारु न खडरे भिक्षा 
चीङेभस्थर सुणि नानक वात्ता । कवन वरन ते संत्तरि जाता॥४८ 


असख वरन निरंतर वेस । आदि मन्न शब्द उपदेश ॥ 
ज्ञान बचन 'अंभ्रित की वाणी । कामधेनु ठे भिक्षा खाणी ॥ 
सततगुर^ का वरन रए जाहारु । सुणि भ्रथर इह ब्रह्म जचार 19< 


(१) मन फा मिता चद्रमा हे। चंदमा की शक्ति ही मन यै कार्य कणे वाल वस्तु हे दस वास्ते 
शस जगद चद्र नाम से दी मन फो निरूपण किया हे । मन मै एक ते मनन रूप कायं की शक्ति द 
द्री र्कार करने की शक्ति दे, सो जिल प्रकार शीतल अश दस भ चद्रमा का हे उसी 
भकार त(मसी (तनस) श्ण इस सथ कादे! एस दी मन भ दनं देना शक्तियौ के सवदा 
कात स्फ हेति हण म। ध्न धरत! माकाश का भिन्न भद्‌ रहता हे जिते सधे जीव दुखी 
रहने ददे कयो्षि ना केयल शीतज्लता सि कायै सस्ताद्देना केवज्ञ तेज से, देने ष्टी ष्क दतो 
छन्य भता पृ ददो सक्ती हे परतु ध्नका समकाल दके दोना राग पानी फे एक रूप होने चत 
अत्थत भ्रशक्य द सो किस अकार दस वुधिधा फे ष्क रूप निज्ञ भाव म मन ध्याये तो शस 
जीवका कार्थं खुरेर। हन भदत के उत्तर म साधू सग मे प्रधिष्ट मन म शीतलता फा सान्नात्कार 

ष्टोता है श्नौर तेज ग ओ प्मर्थात्‌ तेज फे ्यानमे स्थित मन म तामस रूपी जो तेजोमर 
( मरक्तश रूप ) रण ह उसका भान ( सान्तात्कार ) देता द । तात्पथे यह कि तेज के स्यान 
रूप शिव नेत्र म ससग के श्माधरे श्थिरः हुए मन म पेसी शाती की भगटता होती हदे ओ 
शीतल हे परः उस मे जडता का लेश नदी -ेसा तेज प्रकाशित होता है कि उस म उष्णता 
का नाम नरौ । श्सी शातमई रक्रा की उपलम्धी का नाम श्स जगद चाद सूर्य की कत्रता 
सूपमन का निज भाव्म खिर होना छन्का्यता क्ती ङ्जी हे 1 सतसग से यहा भीतरी 
सत्तम भावित है-स्यौि देखी स्िती स बाह्य सतसग सम कात नर्द किया ज। सक्ता 
श्नोर सतणुर सरूप का ध्यान या सत शब्द का अुस्धान--मीतरीय सतसग र ( साध नाम 
भले का द--मलासग सतस्ग दीदे, यैर सभ सगनाश देने वाले ददोनेसेभलेसग 
नदी, सतगुर रूप शब्दे शटी सत ठे इसलिये उसी का खग मला सग-सतसग ददै ) सार प्रे 
यद्द्‌ शब्द्‌ रयु धान पूवक शिवनेन म स्थित दोना ष्टी गुरुम की रपा से तत्त्व क्षान वी कुजी 
दि । शब्द्‌ असुखधान की रीति पष्ठ ८७ फे रिप्पण ० २ मे निरूपण की गरं दै । (२) मन्यति भार 
दोयं भिन्ता न ख्ये-पेखा स पद्‌ का छन्वय दै । अथ यद्व कि दुसरे पर भार ष्टोकर भिन्ना 
नासाय, भाव क्या कि किसी दुसरे पुखप तथा पदाथ शमादि कै सिर पर प्पे जीवनका 
निरभार ना खमे) किल एक अकाल पुखय धादशुरू की ध्मोर को सम्हारे रक्से, यदी 
समै फामनष् रौ पूर्त क घरे घण्लए कामधे सरूप रै ! ८३) खतनपम सय सुद भच \ 


६६ भ्राश सगली 


[न 


सुणि नानक इर रख करै । कितु चिधि अावागवण ते र। 
क्यौ अमरापुरिं पावै बासा । कितु चिधि चूके जम की त्रासा 


क्मौकरि सहजि कला" मन॒ जाणै । क्यौकरि सन्न चेदोञा ताभे। 
सनि नान इडं भारख कहता 1 फितु विचि सुन जाथ इह रहुता॥५१ 


जल रहै त्त जोग कमावै। गर चचनी समता वशि आव। 
खंडित निद्रा अल्प अहारी । ्ातीः पावै अनमै वारी। 
न्तं द्र सधे तां पावै भवेणः । इह विधि भिरै सु आवागवणु। 
अस अंदेशा त्यागि समावे । जम दुंख मिहे अन्ड पड पाव 
चोड नानक सुणहा गरखा ! इत॒ विधि भिर सुजम की विरथा 


कै सैः नाडी कै सै सधी । तहं कवण पुरूष घसत निज वंधी॥ 
कवन मडल कवन है चारी ! कते पुरुप केती' हैँ नारी) 
एकः नारि बत्तीस है मरदा । उञ नारी महि 'मेदुं न परदा॥ 
पिड ब्रह्मंड का देहु बीचार । बोडे गोरख ` तन्तु अपारु॥५९। 


नौं से नाडी साह से सधी । तहा पवण॒ पुरुप, वक्षे निज वधी 
चारि महल चारि है वारी । बत्तीस पुरुप ' एक है नारी। 
नानक कहै सुणहु तुम ज्ञानी । परम तत्तकी कथा वचानीाध्रर 


शब्द्‌" के धारे सगे खड ।-शाब्द्‌ के धारे कोटि, ब्रह्मड। 
शब्द्‌ के“ धारे पाणी पडण ! -शव्द्‌-के धारे ,च्निभवण भरण । 
शब्दं के 'धारे सूरज चदं । शब्द्‌ ` ऊ. घारे रत्र समुद । 
शब्दं के धारे-घरती काश्या । नानक शब्द्‌ रत्र की रारि ॥५ 


(१) कला नाम विद्या का भी-है सो यद्दां घज पिया से भाव सदन योग युक्ति डे जिस 
निरूपण पृष्ठ न्ध के रिप्पण २वणषृष्ठ ५ के सम्पण ९अै दो चुका डे । (२) दृष्टि डल्लनाशध्यान देना 
(३) टिकाना,घर । (8) वेदन, पीडा। {५} कितने सी । (६) एक नारि रखना अर वत्तीस पुखर दा 
1 (७) ससार मर मै चाद्दे खपे पदाथ स्नु भी धरे पडे हौ-किसीभी कायं की सिद्धि 
नद्ध हो सकती जय तक उन ङे नाम की जान सास न देवि-जैखाकिदेखने को हमारे स मुख दकता 
दुगा टरा पड्द्धे परन्तु हम उससे परिचित्र नर्द ह वद िचित्तमी हमद को निवास्य 
मर्दी फरसकलना, टा यद्ध भि दम उसका नाम कोट चतलया देवे वत्काल उससे धनी बन जाव 
पेलाष्टी स्थ खतरे छाय खाधकना नाम कै द्धी ्रधीन सिद्ध दे, सो नाम द्धी शब्द ट एस 
कमस्य यष्दके ष्टी प्यामरे खड व्रह्मड का सित रना गुरू सादेव कथन कसते दं 1 
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जसि अदे्षे ते शब्डु निरा! तीन रोक शब्द" पासारा॥ 
 शवदु अदिष्ट सुट नहीं जावै \ सपन दीप शब्द्‌ धुनि, गोच १ 
शब्द अनाहदु निरंजन का वेपु। आदि मंत्र शब्द्‌ उपदेशुप् 
चडदृह ्रह्यंड शब्द्‌ की धर्मशाला" नानक सेहं शब्द्‌ द्डञाला १५११ 
सेहं शव्दु सदा धुनि गाजे ! जागतुः से नित शब्टु विराजैण 
(तीन ` अवस्था के संगि रहै! जागत सवत सेहं कहै 
शष्ट महरम नहीं किसे सिजाताभनां किसे देखि जा ना किसे पाता ॥ 
चो नानक अकथ कह्एणी । मन महि उपलि रही हैराणी ५१६ 
बाख अवस्या दूधस्तंगि मीति । रुदन करे धिन दूध सुचीति ॥ 
ठे माता सुत कंठ लगा । दरूघ हत्ति बालक्रु विललावै ॥ 
मोगि दूध अवर नहु जानै । अहारू हेड्‌ रेग रली मानै ५ 
सवा . वपे दूध ' है जादि" । नानक गा अन्न कै सुजदि ॥५५॥ 
 जोवन अवस्था है फिरि माता। सुत कुटव मन महि हित राता ॥ 
.माया केसरि रहित चिरागी । जाव्रन मात्ते बाजी हारी ॥ 
पर ग्रिह जाय न रै सील । काम क्रोघ संगि सदा कुचील ॥ 
| जोवन संगि .फिर अहंकार । 'नानक जावन बाजी हारी .॥५॥ 

विधजवस्था काम चित्त घारे । रल ' जन्म कौडी' पे हारे ॥ 


~ ~ 





(९) सम को धारण करने वाली प्रथत खया देने चालो जगद का नाम धमेशाला है- सो 
स्यं कै साधारण निवास योग्य धर्मशालावत चौदह लोक दी शब्द्‌ की,निवास भूमी दे । रिष्पण ७ 
पृष्ठ चद ओ खयै भपच की सत्ता शब्द्‌ के अधीन दशं थर मय सवै प्रपच भ नाम को पणे दिख 
ल्लाया द, जिस घकार प्माकाश के मासे घट शीर घर के आसे घट ( मतरवतीं ) ध्याक़ाश की 
सिति अणवा जलम वरग तरो मे जल की (सिति होती ह सी प्रकार शब्द म सभ की 
शरीर सम मै शब्द की म्नो भता दोन वचनं म निचय कुर हे ! (२) शग भश्वासं भ 
दख मन्न रूप शजपा जाप,का रानरि,दिन भ होता रहना पीके यथावत दिखलाया जा चुका 
हे] जागते सोति. उसकी धुनि नीं ्टती प्‌ तार वधी रहती ह । (३) जाग्रत खमन सुस 
शन तीना अवश्या म पक सग अर्थात्‌ पक सार यद्व॒ शब्द्‌ ता रहता दे, इन तीन अवस्या 

ऊप जगत की ओर ते सते हप अथात्‌ तुरिया चस्यातीत के मडल मै भी सोह शब्द्‌ 
गाजता गता दै ! भेद केयल इतना ता ह क्रि तीन अयस्था भ्र श्वास के अधीन र्ता 
दे रोर वायु मडल को नीचे छोड़ने वाली अमन अवस्पा म सद्धज रुप से इसकी धुनि का 
श्रज॒मव शता दै 1 (४) पड्चाना ! (५) भोजन, अ्दार 1 (६१ -चौीद्री के समान कीमत वाले 


तुच्छ विषय भोगो के धदते । 


[नी 


५ 


- भ्राण सगली 


काम सुजाद्‌ वहु जानी भवे'। गर्घ॑प श्वान काग ज्यो सवै। 
पर त्रियसंगि खगा रीति । जमपुर जाय दूख की रीति। 
कहु नानक इह विधं सुभरा । मरि मरि जनमे जानी पाउ ॥‰4 
तीन जवस्था के गुन ङाभे । बालक छोभ दूध नहीं लगि) 
जोबनतेजो कामु नहीं साधिजा। विर्धिक्रोघ नहु नामु अराधि 
तीन गुनी के लक्षण फीके । अंतकाछ वैरी है जी कै 
सुणि गारख सनु नानक आसे । इस टोाटी" ते सतगुरु रासे ॥ 
काम कौ जतै सा बलवतु । क्रोध सायै खा अनभडउ सतु 
लोभकौ सयाज रहत काशय । मेह बि करै सहै जनु पूरा। 
यंच दुष्ट की बशि करि बा! उछि वान गगन कौ सधि 
धूप रोव सम सम करि सहै । सुणि नानक इडं गेएरख कै ।६॥ 
सुणि पुरुषा धृचडं इक बाता ! किह मुखि आवत किह मुखि ज 
कवन अस्थानु जितु करै वसेरा \ कवन हाटु जितु सहजे रेण । 
तिखका वरनु कवन सगि हेतु । सुरप सब्जु 'क्या कटी सेत। 
पू स्थरि आदि सरूप । इस पुरुप का रनु किसु रपर 
उत्तरः मुखि जाय दक्षण मुखि गवणु नाभ कवल ग्रह सधे मवु 
च्ेसत' अगु जदरि नैसानु । बाहरि द्रृदश्य रची चौगातु ॥ 





(१) भ्रमत। या धरूमता रहता हे 1 (२) मडलाता रहे, ङस दुसरी दु्तरी से तीसरी शि 
योनियो भ ष्टौ मटका फिरे जेमे काग पक दौयार से दूखयी पर ! (३) काम यारि का युय 
गरो, जमाग्रत । (४) सेत श्याम (लस दल कमल से भाव दै) । यहा धूप्‌ छाव के सहं“ 
वादस धूप छाव को खम प्रकार खे खद्टने का भाव तितिन्ता पर कदापि नदी जैरन खल इव 
धृपलछाव से यदा कछ मतलव दै कर्याकि तितित्ता फा तो यद्दा कोर असग दी नदे कितु ¢ & 
पै की दोन पक्किया के साय स्थानिक भेद की अवरयकता थी जे दख पक्ति मै पूरी की ४ 
“नील मनील अगनि इकाई 1 जल निवरी गुर बूमः चुर 1 इस गुर प्रय साद्व के व 
श्मयुसार सदसद्ल की सिति का दी सूचन करना अमासित दै 1 (४) यैर मै उ च 
भ्ये विषयकः मद्व के उत्तर म कहते दं धिः उचर श्रांत उपरे सुख (णम द्वार माग 
जीय शरीरम माता ददे मौर दक्षिण नाम नीचे की दोर नदी के पादवत्‌ जाता दै--नानि 
फो पना घर मद्रर बनाता है 1 (६) दश गयुल पयन को अदर सचे यर वार्ह अगल (पवन 
को) दर फकने भ चगान का सेल येलता रतः ड, सी को मपना घोड़ा यना कर कमी 3 
सह्य मै जारिकना दहै चैर कर्मी नीचज्ने पर चक्र रूप्यो मँ भमान डेय करता. 
सय श्रमण करता रुना द्ै-जय पूर्वं उक रोति से हस न्द के! पद्टयान कषेत्रे तो ससार 
सागर तर जाता दि) 


“भाश खगै ष 


ब्रह्मंड खड महि डेरा कर । शब्दिं पद्ाणि ठे भउंजलुं तर ॥ 
सप्र दीप पलक महिं जाय.। कहू नानक ताकी चृत न पाय 
शारि पदां 'जिसु हथः आए । खाघ्‌ चरनी जा चितु छाए॥ 
उह कौन डर जगति छितु रास जिसने जापि विखाङ'से जनुलासै 
नाम पदार्थं जिह लीना \काम रल इद्री कौ दीना॥ 
अथं पदां जगकी रसि मकि पदाथ साध्‌ पासि ६४ 


काम जीते सा जन्‌ परवाण्‌ । क्रोध त्यारै सो पुरूपं मधान ॥ 


जिहूा , बधि रत्र वशि करे । गुर॒ प्रसादौ अजर जरे ॥ 
काम रत्र जब माधे आवै । तव माधे महिं चमक दिंखावं ॥ 
नानक कहै सुणहु जन ज्ञानी । नाम रत की जिसु भिति जानी ६४ 
भवेः अग- पुरुप के दीनी । इन मूढ अपनी करि ठीनी ॥ 
चे न संगि, पेही रहै! अनिक जल करि अपनी करे ॥ 
करि उपाव करि पाछे ऊेड। चख्ती बारी हाथ पङेडेः॥ 
कहू नानक इहु रत्न निस । जो सत्त धापहि करहि हमारा ६६ 
चार - पदार्थं भ्ये इकन्र । मक्ष पदाथ चहुं का छत्र ॥ 
ग्वार पदाथ साधकी दीने । चारिरल साध्‌ बि कीने॥ 
नाम॒ म॒क्तिङे काम कौ त्यारौ 1 अथं रल पर साधा ञगै॥ 
कहू नानक ` चह का वरतंतु ! कटि मघे कें चू सतु ॥६५॥ 








नामु रत्र जिसु जन हथि चदि आा।उह ग्भङ्ट महि बहूडिन पडि 
नम को महिमा सुनहु जन भावं । नाम की शोभा वेदं सुनाद्धे ॥ 
नाम का महरम सतत के हेवै। उह पैन जानी वहिन रोावै॥ 
नानक कहै सुनहु रे मीता। नाम का महरम्‌ कादं हरिजन रीता 


(१) द्विजस्तये 1 (२) जिसकी रसना नाना पकार के रस खादर रादि भोग पदाथा 
भ चल्ायमान र्ती दे वट श्यषद्य विषय मोगा छा शिकार टता डे, शस कास्य ज 
काम रल को भशा म करना चादता ड टसके्लिये भ्रावश्यर दे फिजिहा को चाध देवे, भाव यदह 
कि भराय स्ता भाव त्तथा श्याश्रम अद्धेखारी श्रवा पतित कायौ के निरंह माध के घास्तेषी 
श्माष्रायै पदार्थो कए सेचन ररे नक्षि सादं यादे की चाट अ+ (2) सी श्रययः माया, दौलत 1 
(७) चश्च्ठाप के समयवत्‌ छाथ मारना, सवर उधर हरनी से ्टाय फो दिलाना जुताना । 
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सुणि नानक इडं गारख पूरे कवन रूप की वाणी । 
कवन जुगति का शब्दु कथीअठे अत्तरि सुन्न ध्यानी ॥ 
कवन मंत्र उपदैश्ु कवन है कवन पुरुप का ध्यानी । 
वेषे मोर्ख तू सुणि नानक कवन जगति का ज्ञानो ॥६ 


सुणि हा गारख नानक वेाठे कथन पुरुप की वानी । 
इ खूप ते श्ट उपन्ना अंतरि सुन्ने ध्यानी ॥ , 
आदि मंत्र उपदेशु श्ट है सुनि सुनि धरहि ध्यानं । 
वेषे नानक सुणि अउधू सत्तगुर वचन ज्ञान ॥५०॥ 
करि बिशन कीने अवतार । कारि ब्रह्मे करहि जैकार। 
करि महेश नित वंदन करहि । काटि दद्र छश्च भिर धरहि। 
कटि दैवते धरहि ध्यानू । काटि जगी जंगम भगवानु । 
काटि ऋपीशर शब्द्‌ कधौ घ्यावहि | तउ नानक शब्दफाकनेडुन पावहि ॥१॥ 


~, चै | 

््याकरि सरू" अकाश दौ सचे । यवेोकरि पंच दुष्ट की वधै ॥ 
क्थोकरि नीर, चठ फिरि उचै । वेकरि मनू मा महि पट! 
कयेंकरि पुरुपा अजरू जरे + चंचल मिरग स्वौकरि वभि क 
वर्यो करि निज चरि पावै बासु । सुणि नानक क्ये कवल विगासुभ 
गुर का शष्दु बान हि गह । भिरमी मिरगु" साच घरि बहै॥ 
पच दुष्ट जीते गुर ज्ञान 1 तहं शण्डु अनाहटुं सुन्न ध्याद्‌ 
ष्बचल मनुं कौ अस्थिर राखे । गुरमुखि सच रसायणु चास । 
पू नानक खहज सुभाय । गुरसुखि मारग देहु वताय ॥५६५ 
चरुः का संगी चहुं सगि हेतु । चारे राखै अस्थिर खेतु । 








(९) वाण-षरत रूप कानी के साथ शब्दरूप फल जडे हप से भाव द ! (२) प्राणपान 
रूपी, पन जो जल भयाददवत्‌ सदैर चलायमान रहता हे (शर अ) पायी कदा जाता. असा 
कि भ्पाणीः प्राण पवन पति वर्धे" इस श्री गु त्रय साहव गत गुर थमाण से सिद्ध हं 1 
नाम नेन्न ज्योति का भी हे जेखा कि पि युक्ति तया युर माण स दर्शाया जा चुका द । धष 
जग्ध नेत्र ज्योति खि ष्टी माव दे! (३) मद्टल नाम सुकाम का दे परन्तु यद्धा मन 
श्यपने मुकाम भ पर्डुचने के पिपय र पश द्धे स्तो मनका जुकाम सद्टख दल दे 1 पहिले पद 
से खयथ भी हसी का द 1 ८४) इन्द्रिया तथा मन । (४) चार्य का नाम आणे मूल्य मँ हे । 
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भिरग' संगरी देड न खाणि! चारे पुरुप अमरजरिजाणि ॥ 
बडे, गोस्ख देहु वीचार । कहू नानक सेकचण हू चारि ॥०४॥ 
देया घमं धीयं सतोप । सच संगि म्री्ति न रमे दैष॥ 
दया करे अरु धमे कमावे। सत॒ सतोपुं आत्मे हिञावै ॥ 
अपना अंग्‌ चारिनही त्यागहि । जे मन्‌ दै चउहमरौ खगहि॥ 
बेरे नानक चह कीरीति। जेकरि मनि आवै परतीति ॥७५॥ 
मृसा मंजारी कौ बै । क्वौकरि वाणु मगन कौ सधै॥ 
वर्यौँकरि नगरी फिर ठेढोरा । क्यौ वशि आवहि नगर के चारा॥ 
सणि प॒रा क्यौ अजरु जरे । असुरा सिघ क्यौ उल्टी तरे ॥ 
बेरे गारख तत्त॒ ज्लान्‌ 1 कर्यौकरि दुश्वे धरै ध्यानु ॥ण्दा 
सुन का महस्म॒ का विरला हाषै। सपमन जागे सहजे सधे ॥ 
साघ संगति भिक अजर जरे । गर मसलादी उर्टी तरे॥ 
गस्सखि नगरी फिर ठदनिरा । ताँ वशि आवहि नगरकेचारा॥ 
वे नानक सुणि गेरख साखी । इं मूसे मंजारी बि साखी ॥७७ 
करयोकरि पुरुपा शीर" सुर पूरै । कर्यौकरि जावागवन ते कै ॥ 
कर्योकरि दुधिधा दुमंति तेग । क्योँकरि सहजि' कला मन जड ॥ 
कयोंकरि चलते को रिह राखे ) क्ये्करि सच्च॒ रसायण चासै ॥ 
चङे गेरख अंपित्त गाथा ! कयेर॑करि पार उतारहु साधा^ १७८ 
शब्द परचि शीर सुर पूरे । ज्ञान परचि आवागवनते दहै ॥ 
(१) देया ध्म धीय सत्त स्ततोप ग्रीति मादि यासिकशरण रूप.मगुरी को ना खाने देवे । भाव 
गुणौ कैः खज खुभाव भीतरः भ्रगट दो ने पर मन इन्दिर्यो स चोकस रे । बदर वशस्य 
के सद्ठज सुभाच कदाचित नरी पत्तर सक्ते, चादे बद्ध जगत्न यासी ददौ चदे बद षटमारे 
श्मपने पाते हप हमारे अधीन वर्तने वाले 1 ुरुखादई सदैव प्ररस्य हे । (२) मूसना नाम 
चोरने यारखगने काद्धसो जिखने माया मो मै सपने मापो ठगाया च्या दै पेखा मूला 
छुना भूसा यदा जीव दह । सो जीव नित्य मिग्माऊ भिग्राऊ (ममे) कस्ते रहने बाली मै 
खूप मोहनददार माया दो सिस रकार धांधे ? (३) इस विंड रूप नगरी ओ किस भकार सत्य नाम 
की दु्दा फिर माव किख प्रकार घर के भीतर ननहद्‌ शण्ड युल्ञि । (७) सद्टसदल कमज का 
विकाश के हो, सेत श्याम पद का कैसे साक्तात्कार दो, षडा पिगला की सपि क्रमे पुर 
र्ग का माग म्ल यद्‌ रदस्य द्धै । (४) सहज जोग यकि, सज वाणीस मी 


भाव दे पयोद सहज विया सहज याणी दी हे ! (६) शिष्य खग्रदाय शूप गरपने सगौ अया 
भनशृद्विया श्रादि जो जीर के साह पू पान प्रापी परयत रहते 
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गुर ते दुविधा दु्भति ताडे । एक निमिपचित हरि स्थं जरे । 
येरैः नानक अंप्रित वाणी ! जाग जुगति को इहं नीशःणी ॥५५९ 
चट दर्शन की रहत वपाणी + वैरागी जागी जगम ज्ञानी ॥ 
तपसी जैनी अरु ब्रह्मचारी । मानी उदासी डंडाधारी। 
येद बपाणो' मिश्रः पौधे । सच्च न पावहि घिनु मनु साधे+ 
संन्यासी मनि त्याज जसा । म्रणवत नानक दासनदासा,॥५१, 
सद्‌ा हजूरी सतगुर' चरणी । सत टहल सतगुर की शरणी । 
मनकी दुविधा दूर त्यागी । शव्डु बीचारहिं से खडभ्नामी ॥ 
अटठसट मजनु ्रंतरि धारे । नानक से वैरागी जगत ते निआरे॥५१ 
जागी जुगति करे बघेजु । राजस सातक त्यागे तेतु 
चौधे पद्‌ महिं जाय समाव । सा जागी क्योषकरि घर पावं॥ 
चर देर मही हिय सुहेला । गगन सुन का परस मेला॥ 
पजञे सन्ते, करे अहारु । नानक जागी चिभवन सार ॥८९॥। 


त 

" (ए कैप । त्तु जक्षय चथ श्च उत्पन्न सीकर मी ख बर्माचार स, शत्य नाम धारिकं 
ह्मण दाते दे उनहं मिश्च कहते हे भोर जो वरयक्ान से सो शान्य दते दे परतु वाहा ब्ाह्मणिक 
श्राचार सयुक्त शेते हृष तीज त्यो हारादि के श्रुसारी लोक तथा कुलाचार के भरवतंक ति ६ 
पश करदलाते द । (३) सद्धखदल मं शरत को सिर श्येने वाला सदैव काल मानिक कादमर 
सेवक ोता द्-यद्धी भीतरीय (सन्ची) सत सेवा मोर यद्दी सतणुर क्ती सञ्वी शरण का धारणं 
चै । (४-४) पाच धुय शब्द की दह --१ काकली = सूदम शब्द्‌ ध्यनि, २' कला =भीठी र 
भस्फुट ध्वनि, ३ मन्दर = गभीर शय्द ध्वनि ›, ४ तार = अति उच्च शब्द्‌ ध्वनि, ` ५ धक ताल 

, याज गाने श्मादि छे पक सग ताल स्वर की ध्वनि} यद्ध॒ पच शब्द ध्वनि द| सात खर 
यद द्ध -\ निपाद्‌, २ ऋृपम, ३ गा~यार, ४ पडज, ५ मध्यम, ६ धैवत, ७ पचम । ९ भोर के 
शब्द म पटृज खर बोलती हे, २ वैल ऋपम शब्द को धोल्ता दे २ भेड्‌ वक्री गान्धार खर 
योलते दई, ७ रोय पर्ची मध्यम स्वर को बोलता हे, ५ थोडा धैवत स्वर को बोलता ६४ 
६ फोयले बसत तु मै पचम खर मे योलती हे, ७ हस्ती निपाद खर को योलता दे। यद 
सातः स्यर धीर. पाच धुन जो वाह्य गायन आद्वि अ सायक लोग गति दै वास्तव म बार 
अति्िर माघरही इनस प्रचार डे वास्तविक खर ताल जे बाह्य अतिथिव का विव रूप भलभूर्त 

यद्ठ सये भीतर धरम गु्तरूप खे स्पैव होते र्ते दधि मोर द्रत की पकतार 

प्रतर मुखता भ उनका स्पष्ट मान होता हे । मतर्‌ घर स उनके भिन्न २.दर्जे दे, छने श्रुता 
भ्यासी २ स्यनी वण म प्राया करती दे । द्वित म सममो -खपमना नाड़ी तवरे का सं 
जते तूर के पेट पर ्वाधादात का वना दुभा खुदम तारो को उभारे स्यने वाला एक -जष् 
ष्टोता दद पद्ध नाभि फे नीचे भ्वेत वरन वाली तेजोमर छडलनी एकि दे (वा सवै नाद्धिर्यो का 
प्माघार भूत धरणी खा उक्त श्चा ह)-मूलाधार से सयुक्त सूदम नाद्या खुधमना केसाथथी 
४ प्रत रध परयत परटुची दुई दध घ्म रथ शस प्राभ्याधिक तवृरे काञपय्छा सिराद्दे। श्स 
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जंगम जग्य कर - मन भादी जायं विहगमं विनशौ नाहीं ध 
जुग जुग जीवै अस्थिर रहै । सतगुर की जज्ञा शिर पर सहै ॥ 
जतु सतु संजम सुरति का वेता } गगन मंडल मे राखे चेता ¢ 
सदा सुचेत चै अकाश । नानक जगम पूणे - आस ॥<द॥ 
तपसी तामसः त्यागि समायै । सुन्न महछि चदि ताड़ो लावे ॥ 
गुर असादी जुग जुग जीवै । अमरु होय तव अस्थिर धौव ॥ 
खेर" डीरः उलहि सर वंध । पंच दुष्ट कौ वशि करि वधै ॥ 
सतगुर मिषटिओै लमकः मिहि जां । न्न तपसौ कौ मिलो बाद ॥८४ 
जनी जीअ दया मन माहीं । तीर्थ मजनु करणि न जाह ॥ 
संजम जगति सदा इडं रहते \ नहीं सुहेख* सद दुख सहते ॥ 
कमं धमे ते रहत निरे । नानक जनी पिरह वेचारे ॥८५॥ 
व्रह्मचारी सा ब्रह्म पान इत उत सुखी रलीञा मानै ॥ 
बरह्म कौ समक्त सा बसै सुमेर। उह बहुड़ न आवै भउजल फेरि ॥ 
सगल ब्रह्न समङ्गे मन माहीं ! ब्रह्म विना दरूसर किछु नाहीं ॥ 
सगट चटा महिं ब्रह्म पदानु । नानक जुग जुग परम निधान ॥८६॥ 
मोनी मनं का मारे मानु । त्रिकुटी" घाट" करे इस्नानु ॥ 


,सिर केउत्तर दक्तिण भि मै रक्षा चर रूप खू८ियएलसमी। द जिनक्रा सवधर्मीचे के पिंडी मडल गत 
चक्र रूप (अङकेके) धरौ के साय दहे। जिस २ घर की तार खुरति के हाथ से दिलाई जाती हे वदी २ 
स्वर तात्त भीतर गूजञने लग जाता दे । वाह्य राग सै भन को खेच करि पकाग्न करने खी शक्ति 
सभ के अुभव सिद्ध दे । श्रय जो भीतरीय शब्द की मद्टिमा से यज्ञात से निदित सममे दत , 
किवेत अनुमान करके दे कि यद्ध किस प्रकार का मोहनी ग घर भ दता होगा जिसका 
कि प्रद्धार करना श्रीगुरू महारज मज्ञा देर्डे द । यदी असली यदहार यद्ही सब्या भोजन द 
जोकि जीवन का अधारः द्धै ! बिना उस्ताद (पूरे युर) के यद तवरूरा नर वज कता यषिकि 
कोर यल्ल (पने श्राप) करे भी तो तार द्र जनि का भय होता छ.! भद्‌ बजने का भगट कर 
दिया जावा है फिर भी भेदी से पूङः कर दही फीलिदा श्रोडनी चादिं -“नऊ दर चदि दश _ 
द्र प्ले अन्धद शब्द यजावनिश्मा"--“अनदद्‌ वाणो थानं निराला । तां की धुनि मोदे 

गोपाला" ॥ य॒ थीगुरू श्रथ साद्टय के सतित वचन दई भेद शब्द खोलने, -शन्द्‌ का स्यान त्तथा 
मददात्म इन भ सम ढ़ ह ! ससकारौ कै लिये बहुत छल दै, ्रखस्तकारी को खोज करनी उचित, 
है । (६) कार क्रोध 1 (9) आसमान भै विचस्ने वाली दृष्ठी, दिस्य चक्षू, शिव नेप । 
(८) चुप्तिका करोधाकाया परिणाम, भोध खे नीवली दालत होती हे, (लोभरूपा) 1 (६) सुखी । 
(१०) भिवेणी भाट “तीन नदी तद्धि भिङ्री माहि ! चदिनिश करमल धव नादि"-इस शीर 
मचन्‌ ्रनुसार । ५ 


1 ॥ 
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अठसट मजनु दिस्दै धारे । सा मनी जगत ते निञआरे॥ 
सगल जुगति ठे मन महिं रै । शुर मिलि सदु स्सायण चासै। 
मनते चचल चाल मिटा दूजा त्यागि एक घरि आवै। 
मोनी के घरि सदा जनु} नानक चीने परमानंदु ॥०१ 
साउदासीज्ञा उद्रान'महिं रहता। दुःख सुख समसरि शिर पर सहता 
हप सग ते रहै निरारा! उदास कमं काबड्ा पसारा॥, 
दे परदृक्षणा चरै अकाशि। सेाखहु" वारह एकै रासि।॥ 
सा अमरू भया तिस शिर नहीं काल । नानक उदासी चीन दयालः 
पडित पाठ पै अहंकारी । सुशब्टु न चीन हठं मनि धारी ॥ 
दुधिधा सुणहिं न करहि ज्ञानी । शष्दि छोडि लागे अभिमानी । 
वादु विवादु मन माहि साना । नटूए की गति देखि भरुलाना ॥ 
कहु नानक किछु समक्षे नाही । पाठ पट पदि भूठे जाहीं ॥*<। 
सेासुंन्यासी जे सुर महि वासा तामस त्रिरना काभ ग्रासा # 
इउमे निदा भरमि भरुलाना । करि भगवे वसतरि अंत च्ुतान॥ 
रहिञ्ग पास भरवं्त' निजारा । पच न सधे छदा हकारा ॥ 
नानक इह मति किसे न पाड । आपु छाडि हरि की शरनाईं ॥९०५ 
सुणि हे अरघू शष्द्‌ं का मदु! सदा अनदं नाहीं किं खेद । 
शव्ठु पटह सिमरहु धर चीतु । शब्द पदे मुख रखन पवीत ॥ 
सुणि करि श्डु देखहु वीचारि ! नानक शब्दु छाए पारि ॥९॥ 
गोरख भरथरी हए हरपवत । निञे भगत मेरे गुर मंत ॥ 
धन्य पुरुप जिन दीक्षा दीनी । घन्य॒ मन्ति बुद्धि परबीनी ॥ 
घन्य अस्यानु जितु करहि बसेरा । धन्य गुखः धन्य तू चेरा॥ 
न्य गुरू जिस का सुर उ पदेशु । सुणि नानक सिद्ध कहि चले जवेषु "५ 


(१) जगल्ञ, वियावान । (२) इडा पिंगला ! (३) “भगवत” पाटः भी दे=भगवकत तो पासं दी 
परतु ज्ञात वग्य ते यह अपने ्मापको न्यारा दी समम कर भ्रमता रहता हे अथवा भाव यदह 
चिःसतासै लोग तथा पदा की चिन्ता कस्तेचित्त सेतो वह सभ दे पाख दी (सम ये फसा भा, 
टता दे पस्लु वाटर से बहन अलग श्टोकर भ्रमण करता र्ता दे 1 (४) श्मौर काम व्यादि प्च 
को साधा नरी यवा सत्त पद्‌ कष देतु पच शब्द्‌ को सोधा (खोजा) नरी पलु बथा इकार 
लादा मया ई तात्पर्य क्या कि केवल भेष माय के धारण मान से दी पने अपक शनरत्व 
मानकर फुल धेया है 1 





प्राश-खगली ९५ 


सुणहु सिटहु सच्ु नानक प्रणवै'उपज रही हिरानी। 
उह अगम अगाचर अलष अपारे ताकी गति किन न जानी ॥ 
उह अपर' अपरपर परे ते परे तिसु दशन किसे न देखिञा 1 
उह पूरन परि रहि सभ अंतरि तिस कौरूप॒ न रेखिञा ॥ 
सभ मे ठाच रही मन माहीं उह परगट किनैं न दैखिा । 
सुणि अध्‌ नानक इडं बोढे हमरे इही अधारा ॥ 
इम जिस कौ मिरे तिस कौ कहते सच्ु नासु करतार ॥९३॥ 








॥ १९ ॐ सतगुर रसादि ॥ 

, शद्‌ प्राते किटु नाल गोष्ट कीती' दिलं दा गुमर (जोश) कड , श्री वावेशी 
टौ उरूतत फी तीश्रोने, भ्ादेण २ कर सभे ठास लेके चले गषएु । तां वएवाते 
मरद्ाना देत लत दे जी्रादा उधार करदे हए रिश्वर दष द्शेन करन चटे। 
ता बाबा देश्चै जो शिवराति दूजी आदे है महादेव का मेला भर रदिप्पाघी 
तितसमें श्री वावाजी श्री महादेव का दुन करके बाहर्‌ एकात बैठे \ त्तियेहौ 
स्री गोरखनाथ ते भरयरी देवे जाय निकले \ आन रादेशे क्षीतीनेता बावे 
आसि श्चादि सुरूप फो यादेश आदेएु नायजी धेठो वही किरपा कीतीजे । 
ता नापजी बोले-तपाजे । सक्ते सिद्ध जिधर तिधर रमगएु ते साडे चित्त विच 
फेर एहा राह्मी जो तपत्जौ का फेर देन फरिए देए तुसा दन होय । 
तपाजी तुरी परम छुरुष ष्टो, सानू ता निश्व( है, होर षि का सुमा भाप 


(१) शीर द्रद्वियो से परे मन दे,मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे मारमा, श्मात्मा से परे परमात्मा, 
परमात्मा से परे कुठ नटीं पाच पद डे ! जाग्रत श्रवस्या म शरीर द्विया परधन देती द 
खम मे यद सदी नही, मनी भधान ह 1 खुषु्ति मै अपनी रचना समेत मन का अभाव मर 
छान्यक्तं खरुपा बुद्धिः भधान दती हे 1 जव अतर मुखता के श्मभ्यास भ सदम छकार. रूपा युद्धि 
भी छकर सर्पं कूजयत न्यारी देकर चेतन सत्ता भासने ल्म जाती & तव सभ सखे परे बद्दी 
श्मात्मा दि , वृद मी सतगुखपदिष्य युक्ति से सपने माप म उत्तर कर मगन होकर प्माप मान 
ण्ह जात। दे-चह्‌ परम श्रात्मा दै । उस्र ्मापएमाव से यदह्ित प्राप मानपनासेभी जो पनीर 
गाद्ध घन श्ननानद्‌ माज भाव छ चद अवाच पद्‌ धुस्थाम दै जिसके परे वल गीर कठ नरी । 
शली को द्री पना प्राधार श्चीगुरू मद्धायज ने बतलाया दे» शीर सम को इसी स्त्य नामके 
भचार का अपना खुभाव का हैमने (परे ते परे, ते परे, से परे उसकेः परे कुल नदीं श्यपर 
चस्वु द्धै) इन नीचे सि ऊषर की समभ कोटियो की व्याख्या ल्प यविक्राशता के कारण जान 
गूः करर नद्धौ की । स समत सक्षि शब्दो म ससक्ायी युद्धिमानेो फे लिय वद्वत ककत द ! 

श्तर अधिकारी “जो साजे सो पावे" 
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९ प्राणं सगली 


जाणदे ही हो । किर का सतगुणी है \ कोड रजोगुणी है ते ठुसीं शुर परमे 
हयो, सानू ता एह निश्वा दोयाहैजो तुरी हनारे गुरूः जाथजी हि, तुरडे 
वचन सेह है, सन खिदाद्ा सन मेहि गया है। ते साडे चित चाहता 
वधदी जादी है । जो श्री तपाजी दे वचन हौर भी सणीएते होर षये ब 
अचित पोजीए । जेठ अनित पीदे वख नही दहोदी' त्यो तुखाडे घचन इदे 
चहना सने दी वधदी जादी है तित सहल वाबे भिवमाद्‌ दे घर ष 
गोष्ट फीती । 


। 


॥ राग रासकली म्ला ९१ सः 
जोग मारग-सिद्ध गोष्टः । 
ण हो जागो जोग की चाला। । 
रमुखि जगु कमावहू जगी, ज्यौँ जठ भीतरि कवल निराला ॥७ 
॥ रहाउ॥ 
ञासणु सेधि निरालमु बहे १ पच तत्तु काया महिं दहे । 


उस्चेः के चरि परचे जाय । च्रिकुटी कूटी, सुन्नि समाय ॥ 
ससीअरु* फूटा कवल विगासु । त्रिकरुटी कूटी निज्ञ घरि वासु ॥ 
४ 


५ 


सु 
ॐ 
ण्‌ 


|| 
ॐ 





, (९ सिद्ध मनोर गुरू साद्व की गेट कटै वार हई हे ! तुलसी साव ने करी बहर 
गोरखजी की गोणि होना इस यात पर सडन किया हे किं उनका परस्पर सम्बत नदी मिलता, य 
पक साधारण वाव हे-सिद्ध, योगबल से चिरजीविता को शाप्त दे, कटप परयत नकीं ॥५। 
चट खकती ह ससे अधिक युगे की चोकडी परयत भी योगीजन अपनी मायु बदरा व 
श्मौर योग भ यद मी शक्ति दे किः च्छा पूर्वक शरीर धारण कर सकता हे जैसा ५ 
कैः परो -मरादि के समय शरीर धार कर अपने आपके पर्ुचाया करते धे--उनको योग शकतितथा 
चिस्जीविता का अभिमान ओर मान यडा की कामना थी । जदा २ पर वदं श्छ द्मपनी इच्छा 
पु कर्ने को पर्चति य गुर साव भी (परमयोमी) थजनका. विशो उदे केवल प्य गजरन 
करने तया जीय को सीधे यास्ते पर लाने का थाः ष्टा पर परहुच कर उनके साथ चर्चा 
करते शर (उनको) परास्त क्षिया करते थे जव तकः उनका मद्‌ पूरीत निवत नी टौ किया भर 
चोद्ध पक करतार के सचे उपासक नहीं द्ोगये तय तक उन्होने उनका पक नद छोड़ा ।(िड 
प्रव भी र कदाचित किसी फो सिद्धि का चमत्कार दिखलाकर तिंसेधान श्योजाते ह) उत 
पोिमो म सर पक यद्ध भी द्धे जिसस( समाचार सी य्याय की १४६-१४० नयस्की वैष म 
श्रावेमा 1 (२ °} रस्या सोल ध्रकार की ष्टोती दे मौर चन्द्रमा की सोला कला होती > सौ 
प्मस्या का धर चन्द्रमा के धरसि भाषित दे । दुस्ररे अस्वा मपने घर ॐ -वव भाती दै प्रयत्‌ 
तव खरी पु्यी सिद्धि. होती ई जयदिः द वस्तु श्राय म यस जयि सो श्मस्या छा घर 
फा भंडार दे जिससे गुर साद्व का प्रभिधाय सदसद्ल कमज्ञ करे कदने का हे इख मडिलं 
चदा सात्नातकार भी दुद्रा कयना दे इम कारण इसे श्राय मदिलयत्‌ चद छा धर 


। 





= प्राणसमी [२ 


। नभि कवदु_ पवू _ अरु. मूढ पवनु नाभ जस्थंसु॥ 
` पचि तन्तु करि कीए विडाणु* । जाति जगाई पति मति गति दान्‌॥ 
घट मर पाए देह सवारी । सचो जेति चिभ्नवण ममि धारी ॥<५ 
। गर के शब्द्‌ मत्तीति मन्‌ रये । च्रिगण चचल त्यागे चरचे. ॥ 
। चारोः चंचल करे त्याग । कमं मणी सच्च मस्तकं भाग्‌ ५ 
| सा जागु ज्ुगति पाणु । पच मारि हेवहिः परवाणु ॥ 
बक नाडि रसु सेदु न पाय । भणति नानक जे निज घरि जाय ॥९६ 
इडा पिगुला सुप्मना तन वधि ! तीन तपे सहसा कीं सुधि॥ 
त्रिगुणः त्यागि चधा पदु जाणे । नौः चरि ठृंदि दशवे घरिजाणे १ 
श्ेसा जागी , जुगति,. निया । दृधावतु पूण किरपा ॥ 
रहै विहंगभ कतहूँ न॒ जाय । सृणि अवधू सच्चु ज्ञागु कमाय ॥ 
आऊ उनम अपर अपारे) आदि पुरुप अपरपर धारे ॥<७ 
अकथ कथाक्रा क्या बीचारू । आपै जाणे अपर अपार ॥ 
„ गुर कै शष्ि रते मन माही ! चु जेमी सारू निज घरूजाहीस्द 
गुर असादि परम पदु पावै । नानक जोकि आप मिलावै॥ 
 छादु गुखाढुं शब्दि गुर गडा । गर की भगति करे जन रूडा ॥ 
रूडी बाणी मन के ठहरावे । गुर का शब्डु मापति अघावे॥ 
ऊँची पवडी चदं निरारा । गुरसुखि जगी पावै पदु सारा॥ 
सपति परठेा निमप मभ्हारि । नानक जपीए शब्द पिजारि << 





गुरू" महारज मक्र कष्टा करते ह॑ (ओर यदा तो गुरू मद्ायज ने सच्चा फो णत रसने 
अथै चद्र का धर भी नही कहा क्योकि सिद्ध वड़े चालाक ये भौर जव तर द्धा यास्ति 
भावना किष घो नद्धो उसके द्ये भद्‌ का भरगट करना भी दोप रुप है दसि शुत रीति 
कान्य पै लकार की यदा ग्रहण करली दे । भरथरी को तो गुरू साद्व के चरणा मे श्रद्धा 
+भी थी इसलिये उपदेश के ढग को भी साथ २ वत्ती दे) इस उक्त स्ये कै घरमे जय जाया 
५ पर्चा खु्ति का होजाये तो भिक के मडल्त म भवे छोजात। हे पनीर जव वहा के पर्चे से 
उसी भकार धिदा भदन होजासी रै तो खचर मडल मै जाकर श्वेश रोता दे ! जव चाद फूटा 
सष्टसदल के मउल को सुरत ने येन किया धिङ्दी भ जापर्हुची । धिक्दी के फटने पर निज 
धर (खन्न मडल म) समती द्‌ } (५) प्रव्धव कीठुक । (६) वादवियाद्र के सग । (७) चीन 
को स्टसदेल की श्डधलरर तप अयति साये, वा सहस्रदल म ध्यान की धूनी तपावे। 
(=) पन धकार इमी अची पौड्ी पर शसरसेन्याग नले चदे तै सारपद परम पद वेः श्ात्त 


दाजाता द्दे। = = 
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[1] म्रार-खगली . 
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निरंजन जाति शब्द्‌ सिरि शारु । एकोही जापि दूजा नहीं होर ॥ 
ताकान संतु, न पारावारू1 अगम अगाधि वितु अपाह। 
मुरमुखि जगी जाग कमाउ । सिरत रन्ता आत्म राइ । 
द्वेनु आपि सहजि चरि पाइ । निमेदु वाणी नादु वजा 11० 
सुणि भरथर नानक एह बाणि । जित पावहि पटु से! निरवाणि 
सचु निरंतरि रहै समाइ। कालु न ग्रसे पिड न प्‌\, 
गुर मि जेती जाति समाड्‌ ॥ 
नानक भरथरि गाष्टि होड ! मनु मानिजा नानक सचु सेई! 
स्ल॒ पदां ब्रह्म ज्ञानु । ज्ञान ध्यानु गुर शब्दं पातु ॥ 
गुर के शब्दि सत्ता जनु तेरा 1 उरवार पारु सम ` उसही केरा॥ 
ततु मतु पखंडु न छाया ! अदि पुरूष गुर पुरुष मिलाया १० 
कंचन' कट रीसाल अनूप । आपे दीपक जपे धूप। 
सकट कंचनु रीस । हीरा रल माणक चिचि छाठ। 
हीरा ला ज्वेहर सुभरु ! माणक मेती भरिजा सुतसर' 
गुर शब्दी जचरजु डिठा साड । नानक कीमति कहणु न हेद्‌ ॥१० 
कचन कट सचे रीसाञे\ दनु पाया लाल गुढाहे। 
लालु गुखाु सच गहर गंभीरे ! सनु ठकुराहे सचे मीर । 
अमरापुरि, नगरी सचचु अस्यान। तहं जरा न मरन न आवन जातु । 
तहं नानक जुग जुग परम निघानु ॥९०४॥ 
अगम अपार अतु कचु नाहीं । एह वेत न कीमति पाही ॥ 
जंतु न पाख खदा विंतु ।ताका अतु न जाणे जंहु। 
जगम अगाच विञंत अतोडा। नानक सुखि न पाशै री अकाल 
उसंख ब्रम तिस केरी सेवा । विश्न महेश न पारँ मेवा । 
=-= १ वपं 
{९) सद्टसद्क्ञ की केफियत दिगलावि द्ध खस्य का खुदर कोट दे, उपमा स रिव । 
(ॐ सुदर 1 (३) दखल को गुर्ली सत्र तया नाम कमल भी कहा कने & कया नम 
मल म द्धे 1 छ) पातिशादह । (५) स्वमापुरौ (ममरापुर से वास्तयमै तो सच सड 
चदेता ट पस्तु सयघ्ड नियासी दि निप्जन की द्याया दही यद निरजनी जोति भ्र उदक 


ष्पन्‌ द दम रया अः प्ममरपुसी प्यर्योत देवलोक गुरुजी एमफलर कह्व दिया कस्त ६। 
(१०३ पैष्टी स १०८ सीं परयत सम दी प्रमयपुयै का धृक्तांत छना र्दे ड) 1 


\ 


भ्रा खगली ९९ 


सनकादिक जन कादिक दैवा । जक्ष किर अरु पिशाच परेवा ॥ 
कता वटी .जर सुर नर गंघ्निप । नानक अतु न पावहि संत्रिथ' ९०६ 
एह तन्त लीचार सत जन बोले । घरि दरि' सोन्नी नाहीं डोले ॥ 
अकथ कथा की अकथ कहानी ! अगम परप अगम ह वानी # 
अन्रित मथिमधिकाटिञा ततु" बोठे नानक अगमुं विंतु ५९०७ 
नान कवल तहं सतगुरु समुद । धरहर तिप्त बरपे इदु" ॥ 
। धरहुर बरपे सर भरे, सह जि उपजे कडलु । 
गगन दारै घरि चट, विगस्ते उधौ कउल ॥ 
दे प्रदक्षिणा चटे गगनतरि। अचरित पीव सहजि निरंतरि ५ 
दशन परसे गुरु भ्रसादि ! अस्थिर जोगी जादि ज॒गादि ॥९०द 
व्रेसत. उंगकि वाहं खेलु । मनि सचु जहार करि(तासं)मेदु ॥ 
बोखे खेके अस्थिर जाणु । तत्त सर्प निर्जन म्राण। 
आत्म राम सगल परवाणप् 
सहजे सिवरण साच सरूप । जादि अनीट' उनाहदि धपु ॥ 
असा जोगी जुगति पततीणा । निज मही अपने घरि लीणा ॥९०९ 
पूरयि चढ़ फिरि दैखे दक्षण 1 पच्छमि आवै गरू का लक्षणु ॥ 
पच्छमिते फिरि चद सुभेरि । आवै परदक्षण के फेरि ॥ 
दह दिरि खाजिददि षर जावै नानक सन्न समायि समाव ॥ 
श्मेसा जोग कमाये जोगी । बहूडि न जन्म॒ न होये रोगी १९९० 
जपततप संजमु सुरति चिचक्षणु । जेग मार्ग का एहो ठल्णु ॥ 
चिपमः जाग अजगमकेा पाए । सतगुरु भटे नासु ध्याए॥ 





(१) समस्यु-चड्े २ शक्ति वलिमी उस कर्तार का श्रत नही पा स्ने 1 
(२) इस धर के द्राजा धितीय तिल्ल से खरती न डोज्ते तो इख ध्मकथय कथा कामगम 
पाजयिगः । (३) रमन के मधि २ कर ष्टमने यदह तत्त माखन निकाला दे 1 (४) नाभ कमल 
म सत्सर नामक समुद्र हे उस्म सर यि वद्रमा प्रगट दाकर वपा करे ते (५) धरती 
(खरति) तृप दा जाती दे । मय उस धि कमल फो परिकाित कर, यमरत वर्यौ के लिप ऊपर 
द्निणा फरमं स चदे रथै फिर भरथरी छो भी पूर्य साधन द्धी वतल्लते द्ध । (९) नामी से 
जे श्याल द्ुदेय पस्यत उरता है ३५७ १० उगज अ उख पौण का येल इ, उस फे साच पिल 
करमन सचु का प्रहार फरे (नाम जपे) ! (७) नौन्निमा से रष्धिन निम न जेति सरूप । (८) भ्यास 
कैः साथ शस धनर चदन कर घ्गम खरूप यो प्राप्न द्वैए विपन योग मास्य &1 


१८ भाण-सगली 


अगमु निगसुजे जाणे वाचि । गुर रसादि काल को वाचि'॥ 
माया मोहन व्यपे सगु । नानक प्रणवे यसा जेगु ॥ 
वयोकरि खेाजी क्योकरि वादी ! कर्योकरि दुवधा दुमंति त्यागी ॥ 
वयौकरि दुभा दुत्त तरिञा । कयोकरि बाठे जौवतु मरि + 
कवन गुरू जिसु दौखिसा' दीनि । भरथरि मंणवे ततत्‌ मधन एर 
गुरुमुखि खेजत राहु दसाया' । सहज भिठे जग जीवनु पाया। 

दुविधा दुमेति त्यागि समाया। 
गुरमुख साग॒विजाग मजार! गुरमुख गति पति पादं नाठे । 
गुरमुखि दुनीञा दुत्तर तरिआ । शब्द मूए फिरि बहुडि न नरि 
शब्द्‌ गुरू सयु दीनी दीक्षा । सनगुर पूरे सच मरक्षा॥ 
गुरमुखि खाज सतु पाणे । मनमुखि वादी तत्त॒ न जाणे॥ 
चीने तन्तु गुर शब्दौ मेला । शब्द्‌ गुरू सुरति धुनि चेला ॥ 
अंतरि रत्नु ज्ञान प्रचंड । अतरि नामु निधान जखड॥ 
सुणिहो भस्थरि नानक वाले । सचचु निरंतरि तन्तु विरोठे ॥१९४॥ 
नञंखरः सुभर दुश्षवे चढिञा । गगन मेडल महि वपा भरिजा॥ 
तीनि"मेटि चडउधे चडबारे 1 पंच सफा, जिणि मनु को मारे॥ 
गगन मडल महि धरे ध्यानु । पारसु परस त्रिभवणि' थानु ॥ 
पुरीं सप्र उपरि कवलासु । तहं जोगी वैस निरंजन दासु १९५ 
आठ अटारह बारह बीसा 1 चक्रि नाडि त्यागी है तीसा॥ 
बक नाड ते वाहरि भदया । स ब्रह्न ज्ञानी ब्रह्म की मह्या ॥ 
सुणिहो भरथरि नानक वोडे। आरेम॒ चीने तन्तु विरोठे । 





(९) जो पिपर योग दिर गम क एेगम अथीत वेद्‌ (सत्य नाम) को पदर जये, यर की 
छपा से काल कोन हे जे उसको वच (छल) सक्षे । अथवा युरो की छपा से काल की 
चाचीश्रौ (जवाड़) मै ज्ञेकर पीख उत्ति । (२) दीन्ता । (३) दर्णाया, समाया । (४) नासर 
स्मर रथात नो दस्वाजे ग्धिमेपवत्‌ छे कर के अथीत्‌ इन ओ से स्युरत केत खय कर दण द्वार 
म डे । (५) तीस तिल, सद्टसदल, िङटी इन तीने। को मेर कर अथात्‌ इन से खरत को खच 
किर चैष्या चोवाय खन्न मडल दे वह पर जा पचे । (दै) पर्चो काम आदि की सफा 
(पचायत) को जत करि मन को मारे । (७) चिक्र । (८) छ चक्र पिंड के, सप्तम त्रिक्टी का 
स पुसा रे इनके उपरि कला (कैलास) भिका भ्यान्‌ खच्न मडल ह तदा पर 


प्राण-सगली १० 


अस्म' धरम लागी ताड़ी 1 नानक जोगी जगति विचारी १९६ 
आसा पासा मनसा खाय । पर दुर्बान हैरेन पर घरि जाय ॥ 
चोरी चंच चित्तु न रावे" । गुर ॒म्रसादी सहजि समाव ॥ 
जसा जागी जाग पाता । सचै शव्दि अनाहद्‌ राता ॥ 
सहजे रहै निमाणी' सूता, । नानक कहि साहं अवधूता ॥९१७॥ 
जती सती सतवता साडा1 पचि इंद्री मारि निवाडा ॥ 
नामु दानु गुरमुखि इसनानी 1 ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी ॥ 
वेके साचु न रहं मिथ्या सतगुर की इह आदि मीक्षा। 
इह आदि पुरुप सतगुर की शिष्या ॥ 
जग के ठच्छन सुणिजहु प्रता। नानक कहै सेड जवधूता ॥९९८॥ 
चचक चायन पासेः खेहे ! कामनि दामनि गहा गुरु मेठे ॥ 
चंचल नारि" न जाय अपाडे। गगनतरि धनुष सहनजि महि हाड ॥ 
५. [न ~ [कपे [अ = 
रहै इकत शब्डु निरवाण । द्रगहिं पैम पति परवाण॥ 
६.१ क (~प 
शरसे संजम रहे गुर पूता 1 नानक करै साड जवधूता ॥१९९॥ 
कनक कामनी सिडं नाहीं गातु" पर दरब न हिरे न परं त्रिया रातु ॥ 
-जिहूचा मुखहुं न बोडे जसत्तु 1 हिरदै" नामु अनाहदं मन्तु ॥ 
मनु माणक्रु मन ते पतीञाना"मनतेमनु मानि गुरमति समाना" 
चरकी पवरि सचि शद्वि सिजाती 1 जधिचट नगरी खच जोग पदाती ॥ 
जाग मारग की रेसी चाला । मणवति नानक सुणिहा घला १२९० 
सिभरू की नगरी परपर धा । सुन्न ते उपजी अचरज विसमाऊ 
(९) अरम श्रम माकाश पृथ्वी का नाम दे इन के मध्य सधि मैताद्री लागी, वा ऊर्म 
नाम प्रकाश श्रम नाम धकार सौ प्रकाश धकार से भाव श्याम सेत का दै र श्याम सेत 
सहसदल का नाम हे वद्वा ताड़ी लागी वस यद्दी योग की युक्ति दे। (२) भासा पासा (फास) षे 
श्र मनखा खाने बाली ! (३) पराया धन्‌ ! (४) करे । (५) मान से रदित हुमा जीव जैसे दीन 
हुमा गियारदहता दे दसी प्रकार दीन स्मधीन भदे (६) खरति टज घाट मे पड़ी रहे । (७) 
निव । (=) चचल् नाम लदमी त दे सो उस की उमग ना धारे ओर पसि शतस्न चौपड ना 
खले 1 (६) चचल नारि (वेश्या) के लाड (तमाशे) म ना जावै (ययपि सिद्ध गोष्ठी का प्रलय ह 
तथापि शिवनाम को सुर्य रथस हा हे) इख कारणरी राजनीति के (धमिमिक) ढग पर भी 
उपदेश चल पड़ते हे ! (१०) अग ना लगाये 1 (१९) दिरदे से भाव शल्य मल का दै~- शिर सच 


खड, हिरदा छन मडल चीर चरण सदहसदल कवल पी कद माये ह । (१२) गुरमति के सम 
श्राया प्रयत गुरभति श्रठुसार यरतिया 1 





१०२ भ्राण-सगली 


निरप्रउ जामी नगरी महि बसै । सच्च॒ भोजन तिप जंविव रसे॥ 
सुणि हि भरस्थरि श्चैसा जगु । मूड रमँडाएजेगुनहेागु ११९ 
नानक वेले सची बाणी । सुणि हा भरथरि अकथ कहाणी 1 
कहा भयाज्ञे पिड़्‌ न पडिञा! । जे जग चारे भरमतु' फिरिंआआ॥ 


[नव 


जे जवर दृसणी'जवधि टिखाइ । अति काटि पिंड पडेगा भई 
(गोरख वाच) 
कवन खूप कवन्‌ बिस्थारू ! कवन अरम कवन अकार॥ 
कित्‌ घरि बसै कवन अचार ॥ 
कवन सु राजा कवन सु महता । फवन पुरूप पुरूष पति हिता ॥ 
कवन सु वारे कवन सु चेपै। कवन सु जाति निरंजन देषे। 
कहं ते जवै कहौ ते जाय ! पिड पडे जीउ कहां समाय॥ 
एस कथाका देह वीचार! वेले गारख तत्‌ बीचारु ॥९६" 


(शुरू नानक वाच) 


सच्च ङूपु पबनु चिस्थार । पवनु अरस शब्दु आकार ॥ 
गुरमति सची सचु आचार ॥ 
ग्रसखि निज घरि महटी वैसे । अमरू भया फिरि काल्‌ न ग्रासै॥ 
मन॒ साजा पवना हाय महता । निरंजन पुरुप परुष पति हेता ॥ 
वेाडे पवन अगनि भडवाउ । सचु पेखे जेएति निरंजन राउ ॥ 
हकमे चै हकमे जाय 1 ,पडे पिङ्‌ जी सचि समाय ॥ 
अगम कथा एह कथी न जाय । सतगर परे दीद चुक्काय ॥ 
नानक वेाडे सची गाथा ! सुणि हा भरथरि गोरख नाथा ॥१९९॥ 
जतु पाहास धीयं सुनिञयार । अहरनु मन्ति वेदं हध्यार। 
गरम॒खि सच्च॒ सची घर्म॑श्ाल । सच कारीगरू सच भटसाट ॥ 
भोड भाउ अमृत तितु ठचि । घड्ीच्मै शब्द सची टंकसािं॥ 
अग्रित दृष्टि सदा निहाठ 1 नानक नद्री नद्रि निहाल ॥९२॥ 


(ए) चिरजीवी हागया ! (२ चोकडी स्यत भी जो भरमना फिया 1 (2) मला श्ससेभी 
प्मीर दशगुना (द चोकड्ी युग) श्नारू वद्रालेचे तो क्या दोगा माधिस्कार तो पक दिनि 
प्य शरोर म्नढनारी हे 1 





ग्राण-्गलः ९०३ 


घरही रल उवेहर रछाला। दुर्मन पेखति भये निहाला ॥ 
आदि पुरूप केवल गरज्ञान । अगम अतीत निरंजन प्रान ५९२६ 
नवनिधि नासु अंन्रि्त भरपूरि ! सगर पूरे भेट्जिा सूरिं ॥ 
सुणि हा भरथरि नानक बेरे । सहज सुभाय, (स) तन्त विरोडे ९२७ 
सचु जाग मनि यसि जाइ । रूडी बाणी आम रीमभ्हाड्‌ ॥ 
जागी मरे न धै जाय ॥ 
दभैन पाया गुर रसादि 1 अस्थिर जामी आदि ज्॒गादि ॥ 
नानक वेले तत्त॒ बीचारू । जाग जगति सचि करणी सारू ॥९१२८॥ 
सुन्न समाधि अनाहद्‌ राते । सतग॒र पूरे चरन परातेः॥ 
निधि गुण माइ वेख हजूरि । नानक गरमति सच्च सपूरि ५१२९॥ 
साठ पहर हरि रंग चदा । गुर फे शब्द अभरूढ न श्रूला ॥ 
सरथं क्रिणि ज्यौँ जाति उजाला । हरि सिमरण हरिजन की माला ॥ 
साठ पहरि हरि नालि ध्यान । ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान ॥९३०॥ 
अधित दृष्टि सम॒सरि सभदेखे। सभ ते नीचु, न किस ही रेखे ॥ 
सगल की रेतु सगखकी धूरि । सगलकामीरम नां किसर ते दूरिष 
सगल भवन का सपा सहा । नानक राम नाम लिड लां ॥९३१॥ 
पचितीनि नं चारि समावे ! घरनि गगन कट धारि रहावै ॥ 
जछि अआकाशी सन्न समाव ४ ~ 
जागी श्ब्दु बजाए चीणा। गुर के शव्दि जनाहद्‌ रीणा ॥ 
नानक साचे साचि पतीरा ॥९३२॥ 

अकथ कथा अगमु वीचार । च्रिक्ुटी फूटी मुक्ति द्वार ॥ 
अग्रित पीवै नि्मङ धार ! गुरमुखि देखे दश्वा द्रूार ॥ 

सहज सुभाय हरि हरि गुण गावै! नाभ कनल सतसर चरि समावै९३२ 
भ्ठ सुरति की साखी वृम्े । मरम दशोः पयो का सूम्ति॥ 

द्शवै द्वारे चोषः भाटी । तीरथ परसे त्रै सै साटी॥ 

गगनंतरि गगन गवनि करि फिरे। जाय त्रिवेणी मजनु करे ॥ 

सहजि निरंतरि धरे ध्यानु ! नानक पसा ब्रह्म ज्ञान्‌ ॥९३४॥ 


(१) “निस्तर, पाठ भी हे 1 (२) परति (३) घै, रपर । न 


५ 


५ 
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उलटे कवल, जेति प्रगासु । हरि गुण गावै सहजि विगामु ॥ 
सहजे सिफती धनुप॒चढ्ाए । गुर के शव्द अनाहदु वाए॥ 
शब्दु सुरति की साखी पडिजा।नानक गरि कुडि नही गलिा१६। 
अगमु निगसु कौ गुरमुखि वृभ्त । गुरमुख जाणे सभ कटु सूरे ॥ 
गुस्मुखि रणु आत्म गदु जीते । पंच मारि सुखि सहजि सभीपे ॥ 
गुस्मुखि पावै दृरगह मनी । उर वार पार का होते घनी॥' 
ऊँचा गदु निज हिल विज मंदरि नानक गुरमुखि पावै अद्रि 
गुरमुखि साचु महघ्वीं वासु । गुरमुखि साचचु श्ब्टु गुण तासु ॥ 
गुरमुखि अभे अभिः मिलाय । गुरमुखि मन्ने हुम रजाय ॥ 
गुरमुखि घरि दरि पति परवगणु ! गुस्मुखि साचु शब्डु नीशानु ॥ 
गुरमुखि कंचन कार्यां सूची । गुस्मुखि पौदी अचा उंवी। 
गुस्मुखि सचचु शब्ु निस्तार ! नानक गुरमुखि पार उतारा ॥१२० 
जपु तपु संजम्‌ सुरति विचक्षिणु ! सतगुर साधि भला एह ठक्षण ॥ 
अधित ठृष्टि वच॑ तहं वपा ! पूरी (गति) मति पूरा पुरुषा ॥ 
ज्ञाग मारग का एह टक्षण । नानक जोगी जगति धिचक्षण १ 
उअगमु निगमु जागसु बीचारे 1 चिक्रुटी फूटी विव मकारे ॥ 
मिले मीतम राम पिजारे ! टशकरीजो घर संमलि सारे ॥ 
सरवरि खाजिपायनामु मणीजा"। तों की किसेन कीमति गणीजा 
वखसु साचु करे वापारु । नानक पाए मुक्ति द्वार ५९३९ 
कन्त सुगता करने जेगु । करन करावनुहारू समनु हिग्‌ 1 
उदि निरंजनु त्रिभवणु घनी । ता की उपमा केतक गणी ॥ 
निगुण सगण च्रिहुगुण ते दूरि। नानक अद्र, रहिजा भरपूरिं १० 





(९) खत को श्रपने कमल की ओर उलटे तो जोति का भ्रक्राश होता द 1 (२) दृद, खद 
(३) जल मे जलत्‌ अरथौत परम जोति म रत रूपी जोति या शब्द्‌ की धार भँ सुरत की धार क 
मिलि! (2) मलीनता से रद्धित खन्न स्रोयर-खद्दसदल कमल यर निकङरी म माप्रा मल ददाती 

परु र च माया का यल स्तीणं दो जाता हे इख कारण उसे विभ का दे! 
(५) मार्क, रज्ञ, 1 (६) सची धूली, रख, पदाथ । 


प्राण-खगसी ९०१ 


घरहर _बुटा' . सरवर भरे, सरभरि कवु उपन्न । 
भर जि जावे जास करि, तिस विचि हंस इवन्नु' ए 
धितु शव्द भरमायै, . भडर निरासा जाय । 
चिप की वाड़ी वेधिञा, जमपुरि चेटा खाय॥ 
सउर भवंता मालीए, भरमि सुला उद्यान । 
धिपु रसु चाखी भवरडे, मन सुखि अधि अज्ञान ॥९४९॥ 
धरहरि चसे सरू भरे, हंस निरालमु ठाल। 
माणक मेती विकणे, मुरमुखि खेजि निहाल ॥ 
सा हंसा न हाय, सरवर हस्र न तादु 
चदि नजर सराफ की, मेती मनु है सादु ॥ 
सस्वरिं हस पदछाणिओा, चुणि मुक्ताहलु खाय । 
हुकमी वंदा द्रि खड़ा, मन्ते हुकम रजाय ॥९४२॥ 
उडरि हंसा गवनु कर, गुरमुखि पंख सवारि। 
घर दरु संमल' हस ठे, जाय मिरीए राम मुरारि ॥ 
देशि पराये हंसुला, भया उडीणां अधि 
हस उदारी समी, जाय भिीए संग साधि॥ 
इख सु `मानसरोावरी, छपडि आया वासु । 
संगति काग कुपंखि की, किं दहे तिन पासु ॥ 
इस उडारी सरमटी, गुरमुखि मनूवा वारि । 
सच्च खटोली" मेम की, अति जनरूप अपार ॥ 
उडेसे पुरुप निरजनी, नानक जन्मु स्नारि ॥९६३॥ 
भारा भरिजा वसी, पठसी पारि सहूटु। 
धरहरि, बसे सर भरे, सहजि निपजे कडु ॥ 


, १) जव छरति खद्दसदल कमल मै उलरती हे तो कभी पूरे टिकाउ भ मेघ वपता जानं 
० वस्था की ध्रेर ध्यान करे गुरू साद्व इशारा करते ह- धरर मेध का 
^ गूम द जो धरती को हय कर देवे । (२) सरीये-उसमे पदु कर स भकार ष्टो जति द्धे 
जैसे ख? भाव यद्ध कि जो जीव रूपी भवरे मभ्यास शम से रतरमुख उलरते ह उनदी दख 
"गि छ जाती इ गरथीत वियेकी दशा को रा द जाते छ 1 (३) जीव रूपौ भरे ने ! (४) सराव 
टो रहे ई, त्यागे जारे दहै--माव उनकी नाक्दरी दो रदी द 1 ञ्चे 1 युरमुश्चे उनकी खोज कर 
छर द्य । (५) सार 1 (६) समालं कर-धर कद्र्वा की स कर } (७) छोरीसी पल्लगड। 
(८) द्वेः पार पगे । { 
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उन्मनि की बरषा करे, सहजि मनाए सउण। 
पचे मारे मनु जिणे, सगरी रसिष्ठि काभ्उण॥ 
अमर अलूनी धिरू घनी, काठ कमं सिरि नाहि। 
नानक अजरा वरु अमर ₹ै, ना जावै ना जाय ष्णा 
भुरमुखि कबलु विगासीए, सहि करे अगासु । 
गुर के श्व्ठु रहसीए, चूके मेह पिजसु॥ 
चडपड़ बाजी जिणि चे, घरि आय पत्तिवत। 
अमरु अजाची मक्त मिटे, साचे शब्दि सुहत ॥ 
गढ दही पातिशाह की, बजहु" हिया वपशीश । 
गुरमुखि म्रीत्मु गल भिरे, नानक बीस इकीस ९४५ 
गुरमुखि सच करे वापार । गुरमुखि पाए महटि द्वार। 
गुरमुखि दाना गुरमुखि बीना 1 गुस्मुखि शब्दे शि है भीना॥ 
अगमु निगमु सभ गुरमुखि जाण। नानक शब्ठु सनु नी शाण ॥१४६ 
गुरमुखि रखे पारखु हीरा 1 गुर का श्व्टु सुने मनु धीरा । 
गुरमुखि मनु माणक परखाये । गुरमुखि कही न अवै जाये ॥ 
गुरमुखि असथिरू कदे न मरे ! नानक गुरमुखि गुरू गुर कर ९* 
गुस्मुखि पवित्र परम षडु पाच । गुरमुखि पतिसतैती चरि चैवा जाय॥ 
गुश्मुखि नाय वसे निज महली । रचे अनाहदि सचि सिफति सुह 
सची गोष्ट सुखिहो भरथरि ! बोठे नानक अंत निरतरि ॥९४५॥ 
एह सची गा गुरमुखि हों । गुरमुखि विरला चीने कें ॥ 
सच खड की वाणी खड । गुरसुखि जपहि खंड ब्रह्मड ॥ 
सेत्तिवधि रमर हाहं । णवत नानक तारे सेदं ॥९४॥ 
सेत बंधि रानेशर मेला । गोरख भरथरि इकु गुर" कु चेटा ॥ 
भारख बोडे सहजि सुभाय 1 हम भूक तू राहु दसाय ॥९५० 
नानक चोढे सची वाणी 1 सुणि ओारख निरंजन माणी ॥ 
सुरु सचा जगु कमाड । निज घरि महरी पावहि धार ~ पावहि धाउ ॥ 


र द्रमाद्धा, तनखद्ध । (९) पक युर सादय ये श्र दसय उनके खाय एक चेला मप्दाना 
नामी 





न्त 


भाण सगल ९७ 


सततग्र प्रे की दीक्षा ठेहि ! अमरापुरि नगरी सहि घर येहि ९५९१ 
तीन चार चउपड चड महिङे । पंज सत्त गुण ज्ञान असु ॥ 
नब घर दे दश्ववे द्वारि । तहि जमित पीवहि शब्दिजघार ॥ 
तहं अनहद्‌ वाजे धनि जाकासा । नानक जोती जोति पिजासा १५ 
सतगुर पररा वेपरवाहु 1 दह दिशि मेदि दंसाए राहु ॥ 
स विभूति दश घरि आउ । श्चैसा जोगी जोग कमाड॥ 
पूरे भागि गुर सुणि उपदेश । खतगुर सेवि मिटे सभ मेप ॥ 
नानक बोरे ब्रह्म वीचार । श्रैसा जोग जुगत्ति सचु सार ॥९५३१ 
चेद्‌ कतेवा साधि कराण ! पडत पोथी पडा प॒राणु॥ 
नडं खंड धरती सगो पिरहि 1 जोगन पावहि भरमि भरमि मरह ॥ 
सतग्र प्ररे शनी आउ । छख चैीराशीह जनिन पाठ,५ 
साध सगति महिं वासा पाय । आठ पहर हरि नामु ध्याय ॥ 
सन्च जोग अटल ध्याय अस्थान । नानक ग्रणवै सद्‌ कुर्वान्‌ ९५४ 
सुणि रे भरथरि गारखनाथ! ! नाम चिना इवे वहु साथा ॥ 
साधिक सिह गुरू बहु चेखे । गुर शब्डु विना दुखीए दुरे" ॥ 
संग्रित्त बाणी नानक बोले । सहि निरंतरि तन्त विरोठे ॥१५५॥ 
कहो सु गगन दया का भउणु । कहं सु निज घरि जहां सुखि सखउणु" 
गुस्मुखि खेाजि करे वीचार । श्रेसा ज्ञान निर्जन सार ॥ 
पारस परसै दशवे द्वस । अभितु पोवै निश्र धोरा॥ 
सातिसरि न्हावणु पूरा हाय । दुमति मेलु न लाम कय ५९५६॥ 
गुर के शबष्दि गगनतरि वासु । नामु जपे निज महरी वास्‌ ५ 
प्रयते निभेड हिय समाय । भय मानीए निभेउ मेरी माय.॥ 
भय त्ते निभ पति परवाणु । भय ते निभे दरि नीश्षाण ॥्धणा 
त्रिकुटी सधि त्रिबीणी रहै । नाभ कवल सत्तिसरि घरि बर ॥ 
उदु करे राजा पचाडण 1 पस्चे गरमखि परम परसडइण ॥ 
आप वीचारे -पस्खे हीरा । एसा परुष गुणी गहीस॥ 
एेखा शाहु सराफु सुभाय । सची दुरगहि महल बुलाय ॥१५८॥ 
` प्व ज्के गरि क्ेवना।` 





(क 


१०८ प्राण सगली 


उठ पहर हरि रंग गुलाढु 1 सहज ध्यानी सदा निहादु\ 
रहे निमाणा स्न की रेणा' 1 रहे अङेप ज्यों जल कीठेणा। 
दषेन तिस का अपर अपार । नानक साघू जापि निरंकार ॥११६ 
ससार सागर ते रहे निराला । ज्यों जल भीतरि कवलु निराला। 
सूजे किरण ज्यौ जोति उजाला ॥ 
सन वच करम मतिका दढ साचा । अंतरि मीतिरामरसि माता। 
अमित दृष्टि सचा दयाला । दैयावंतु सचा किरपाला । 
हरि गुण गावै सदा विगाखा । नानक ङ्ह चिधि कवठ प्रमासा& 
अकु पुरुप केवल गुरज्ञान । गुरमुखि वाणी परम निधानु॥ 
छनंद्‌ रूप का सदा जेकार । जादि अत चरिभवणु सनु सार॥ 
सत्ति सरूप अघाय मेगु 1 नानक जादि जुगादि जुगु जुगु हागु 4 
मधे" मानसरिवरि करे इस्नानु } दुतीये दक्षिण घरे ध्यानु ॥ 
दक्षिण ते जा प्म चकै । तउ हट पटणकी सक्तं पड॥ 
परदक्षण ते चट गगनंतरि ! तहं नानक वैसैतपति निरतरि 4 
नाभ कवल पवन मकार । मन दुद्धं इद्री सुक्ति द्वार 
ब्रह्न कमंडदु अच्रितसर पूरा । गगन काशि बजाए तूरा॥ 
इंड विदु सुफने नहीं दैखि । ताँ नानक पाथा जङप अटठेख 1६ 
अस्चे परचे रहे गुर ज्ञानी 1 अगम निगम की से विधि जानी॥ 
मनसा इकतु परोवै सूति । वशिगति  कीते पचे द्रत ॥ 
ऊपरि चदे गगनि आकाश 1 गगनतरि वैसे तपति निवासि ९8 








(९) रेल, धूल 1 (२) कमज 1 (३) “नान सिफति र्ता गुण तासा» भी पाठ डे 1 (५) 
श्मभ्यासी योगी इद्‌ निरी तक समाधि कर्ते ह । गोरख की यद्धा तस पट्च थी इस कारः 
रारू साह उसे खगन सेवर का उपदे भ्रथमद्धी करते दधु । सदखदल कमल सि वार्‌ योर 
स्रकाते जुष खुत्र परयत चटाई सीधी रोती दे परंतु आगे मारग विषम दहो जाता ददै, जिसका 
भरसार स्वन कराते ट 1 खन्न सेवर (मान ससेवर) म खिती रूप स्नान से परम निर्मल 
सदम हुमा योगी फिर दई मोर खन्न के, सुरत को मोडधे मौर वद्धा पर की स्थिती की परिपा 
(पुस्तगी) से प्रनतर उसे दार मोर की पिछयाड़ म लीयवे, इतने चनः मै योगी की छरी 
शन्न सरोवर के दर चोर दक्षि परिचम की मभ्य भावी दा गत चर युफा मै मान पचत 
1 से क्षिर सीधी ऊपर कोः चद्वानी होती षे जो इस वरह चद २ वद्धा जा 
चती द्‌ कि जद्दा पर शको च्यपने शद्धर (खच खड) के दाद की सोमी पट जाती दै । 
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तपत निवासी संत संगि भाउ । जात्म जीते निज घरि जाउ ॥ 
आदि जगादी सचि पसाउ । नर निहकेवल्‌ निभ॑य भाउ १ 
सच्च जोग निज मही थाउ ¶ 
अमरु अतीत अङेख परवाण । नानक नाम्‌ सच नीशाणु ॥१६५॥ 
अनहदं चीने प्ट निरवाणु । जगम निगम जो जणे जाणु प 
एसी जगति जोग पाणु ध 

सतिसरि न्हावण पूरा हिय 1 दुमति मेर काटे सभ चाय 
एसी, जगति जोग कमाया । गर परसादी मन॒ उलटाया ५९६६॥ 
चीने जापु शव्दु निरानु । गगनतरि तपति छाय दीघाणु ॥ 
काया अजगनि करे निभरात्ति 1 अरिथिरु कध अजरावर ताकु ॥ 
मानसरोवरिं करे इस्नानु । नानक एसा अगम ज्ञान ॥१६०॥ 
अगम निगम जाणे जा वाचि । पचे दूत रहाय ठाङि॥ 
तिह का मारि निङावै मानु । नानक सु शब्दु प्रघानु॥ 
पचे स्पधि जना गुराह । पचे जीते घरि नवनिधि पाईं ॥ दत 
काया नगंर महिं नासु निघान पाया।प्स्थिर जगी किरि जेनिनञआाया॥ 
सन्य जाग केवल गुर ध्यान । मस्तकिल्िखियानामु निधानु॥ 
सच जेागु ज्ञान रत्न पाया । नानक घन्य जागी जोगु सच्च पाया ॥१६< 
पनस्वाण शब्द अनाहदु वाजा ! गगन तपति बेटा सन राजा॥ 
नाभ कवल सच सहज चाना । शः दु अनाहढु सानं मगनाना॥ 
सन्न गुफा महि छागी त्तारी । नानक जोग ज्ञुगति इह सारी ५१७० 
जाग वैरग सहज घरि जासणु । आसा भीतर रहे निरास्णु ॥ 

मद्रा सतोपं श्म पति रोटी । गरम॒खि जागी तत्त विरोाटी ॥ 

इन चिधि प्या जेगी सच जोग्‌ । नानक जोगी ज्ञगु जुगहोग १७१ 
अस्थिर पिंड फिरि पवे न सयाः। अस्थिर जोगी जुगुज॒गु हाया ॥ 

खक्ष चोरासी गरक्निं न ठरे) कटक काल फिरिकदै न, चेरे,.॥ 

नं तिसु खिथानों त्तिसु वस्तर । नानक जोगी होया अस्थिर १७२ 

चिंधा क्षमा शाब्दु मनि मुद्रा । नानक सुगति ज्ञान जउधू जेा्भिद्रा ॥ 


` (षि दीयानकचही । (२) “मोवा पढ़ मी ह । (२) न, चेड मनि गर! ` 7 ` मारे, धरा । 


५) 
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नाभ कवल जी (अ) अस्थंमु । पवने सहिज करे अर्पु। 
मन पवत की सुध छह, ससीञर' सूर कौ खाय । 
नानक जोगी चघन्य है, ठेसा जागकमाय ॥९७३॥ 
सण शुं मन सु सुचीत । गुर के शब्दं सचि रहे अतीत ॥ 
धर्म धीजं करि जसणि वहै ! गुर की आज्ञा मन महिं सै । 
आए हषुं न गए सगु 1 नानक पाहंशचै सयु एसा जगु ॥९५॥ 
नाम रल सनु जाग पाया । अनहदि राता महि बुलाया ॥ 
अनहद्‌ शब्द गगनततरि बाजा । वैटा तपत्ति जदली' सच राजा। 
सु जोग" म्रान पत्ति पादं । जोगके मान अवरीक' रखाई १५१ 
अनहदु नादु गुर शब्टु बजाए) दशै द्वारे रहे समाए॥ 
शब्द जनाहदि राता जादि ! अस्थिर जोगी अदि जुगादि ॥ 
अनहदि राता गुणी गहीर । नानक जोगी गहर गभीर ॥१९५६॥ 
त्रथदङ साधे मदुकी कटे 1 अनहदि राते .च्रिकुटी टे । 
तंतु मंतु पापंड न कें! जजनु' नामु मनु मानि सें । 
प्रयद्ल साधि बजाए तरा 1 तहं कां सीधा गुरमुखि पूरा ॥ 
अस्थिर पिड सचु ज्येगु जखड्‌ 1 निभड जोगी नही जमु उडु {० 
च्रेटकुः भेप न चेटकु कोवं! खिथा चक्रं विभरूत न हौड । 
गुरमुखि जादि दी उपदेशु । सतगुर मिलि उदि वेष ॥ 
सचे शादे अनाहद्‌ लीणा । नानक जोगी सहजि पतीणा ॥१५) ॥ १७८) 
(९) चाद सयै को खच के खुरति अपने घाट पर ले जावै- यद भाव द 1 (२) ग्यास ‰ 
दीधे काल, निर्तर मौर सतकार पूर्वक अत्त रने की शिक्ना रूप गुरू की याज्ञा को मन 
धार कर वरते । माव मथ यद किं जगजक्षासु कोश दीक्लित करते ह तो उपदेश के यनतः 
देखी माक्ष" मिलती क्षे इस उपदेश का अभ्यास नित्य भरति परेम (अनुराग) सद्धित चिरकलि 
परयत (कम स कमर पद्धर मर) श्रखन चाध कर कस्ते रहना--मतपव श्सी शिक्ता रूप याक की 
घ्माक्ञा को मन तर धार कर वरता रदे 1 (३) न्याय करता सत्ुरुप, सच खड का धनी | (४) सच 
योग ख स्थिती! रूषीश्रतिष्ठा को प्रात किया (भाण नाम पाकम, वल, शात, स्याम का दै--्मर 
कोप) ! (५) योग के वतत स अविगाह्िता जो माया छे वह खायली (अवद-जो विवादी ना 
दधो) अथवा नाभी के तत्ते ६ उगल परिमाण पक मवरीक नामा कामकी नली द उस्‌ 
प्सा अभ्याकी योग वत से अपने वश अ र्खता डे 1 (६) त्रैदल से भाव क्षीरे तिल का द 
ने वी शोभा कमलदल (पखङकी) की ह सो दो यद हप तीरा नकी पिकवाद़ मे-येत 


भदन से सीन का घ्द्धया हो जाता हे । (ॐ) वही तीसरा तिल । (=) घ्रारक यद्रा दृष्टि साधन 
की सके मारो प्या ह माव यद्‌ कि कुद भी न हे (लुच्छसी डे) 1 
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कन्न॒ पडाय न मंड मंडाया 1 घरि २फिरतन भूकणु' वायाध 
मन्‌ असथिरु गरु शव्द सहला) पंचि मारि तत॒ लहे इकेडा ॥ 
तत्त॒ नरिवीणी खरे दुजारु । निम्र भारे अनहेदु धुनिकारि॥ 
आदि, परुष को मिङिअा जाण । नानक जोगी निरजनः राण ॥१७९ 
अस्थिर पिंड अजसवर भया । जन्मुमरन दुखु तहां स्नु गया 
मिरे करे उतरे संताप । फट कोट प्राप गुर अ्रताप१ 
सच जाग मद्रा मन माहीं! नानक अस्थिरु सतसंग समाहीं १८० 
निराहारः सच जाग कमा । जन्म मरन की चक्री धाह ॥ 
स्षगत्त ज्ञान जागी कौ आईं । जागी गरभुखि त्ति जघाह ॥ 
आात्मरामु चीनि पाया जाग । नानक जागी ज्ञग २ रहोग ॥९८१ 
सतग॒र ते जागी जाग पाया।अस्थिरजागी फिरि जूनि नआायाष 
सुन्नि निरंतर रहिआा समाह । अस्थिर जगु न आवै जाह ॥ 
अजपा जाप जपे जप जाप) उन्मनी काठ को मारे चापि॥१८२्‌ 
सूर्ससी ससि फे चरि वहै । नाभ, कवल ठहराय मनु रहै ॥ 
अक्र नाडि की त्यागे रीति । मरम॒खि छागी सची भीत्ति॥ 
न्रयदल साधि वहि सिंचासनि । नानक तपति निवासी आसनि १८२ 
गुर काभगतु सद इक रंगा । उसुराः तरिञा उल्टी गंगा ॥ 
नउसर' सुभर दुवे पूरे । अनहदं सुनि वबजावै तूरे॥ 
पताह नीरं चट गगनापुरिं । निजघर मह ङि चढ़े जमरापुरि १८४ 
चचलं चाय न पर घर छाये । मनूञा अस्थिर गुर शब्दं टिकायेष 
मानसरोवर हंस उजाला । सिफती रन्ता लाठ गुखाडा॥ 
परणग्रहु जायन देखे चचलि । गरमखि त्याभे माया पटिः ॥ 
(९) छतत की न्या माकता दु नदी फिरता । (२) निरजन । (३) स्थ जोग की कमा 
से जीव भोगी दो जाता हे ओर जन्म मरण की ड़ उसकी ट जाती हे । (४) दृ की 
धार को चद्र के ध मै सित कर ! (५) सद्सदल कमल । (६) श्रथरकाश स्य यवाद्ध सुरति 
का असुरा नशे कद्ाता दे जो शुर का भगत हे वाद श्ससे वर गयां हे उसने निर्मल छरति सूपी 
गगा फा उलटा परगद्ध चत्ता द्दिया हे सारपय प््याक्षे --(७) नौ सर नौ दरवाजे, सुति उनसे 


सच कर, पाली कर दिये दं भोर दवै को श्राति से पू कर दिवा ई जिससतं सुन सदरम 
पट्च कर ्ननद्दद्‌ यजि को वोह भगत ञाता हे ! (८) श्रचल' पाठांतिर । 


1 
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नानक पूरे ग्र फे अंचलि'॥५ 
च्रिकुटी संधि चत्रिचीणी रहता । नाञ्च कवल पवनि घरि सहता! 
स्थिर पवन नाम पर रहै 1 संन समावै मन महिं मनु गहै॥ 
वंकनाडि त्रिविधि (से) त्यागे ! नानक अयादि ज॒गादी जागे ५६ 
एसा जोगि, जुगति परवाणु ! सची दरगह सदु नीश्वायु॥ 
सची दुरगहि महि बढाया । सिरि सुरि पेधा प्रमि पेनाया॥ 
अस्थिर जोग न आवे जाद! नानक जागी सचि समाद ॥१८ 
सन्नि समाधि जनाहदि बाणी । सचा राज्ञ रूप अकथ कहाणी । 
जादि अनील जुगादि अनाहड्‌ \ अदि ज॒गादि ज्ञगोाज्ुग शाहूद॥ 
कीमति किन न पाहंजाताकी। कोट ब्रह्मह रचन जिनि राची॥ 
ताका अत॒ न पारावार ! अपे जाणे सिरजनिहारु ॥६८॥ 
पणी गति मिति अचे जाणे। अप्णे रंग शष्दि निखाणे 
आपे एक अनेक अपारा । आपे बहु विधि करे विस्थास ॥ 
अगम जगाधि चिश्रंत जतोहे कुदुरति कादृरू करते मले ॥०८ 
नानक जपेदरिः वेनंती । एह अकथ कथा सनु सति सेाहती॥ 
अकल निरजन्‌ खाल गाङ । आदि निरंजन दीनदयाल ॥ 
अकल पतिविरप प्रया भगवानु । अमर अजनी परम निधान ॥ 
अमर अतीतु केवल गुरुज्ञान । नानक जुग जुग परम निधान 








ला वाचे नाल श्री गोरखनाथ ते भरथरी गोष्ट कीती ताः समुद्र की न्वा 
उच्छ गृदगद्‌ होए ते ाखन लगे श्ल सशडा जन्म सफल होयषहेजो श्री बाहे 
का देन होय ! जन्म जन्म फे ससे दूर भये ह, ता चरन बद्ना करि ष्ट 
गोरखनग्थणी तथा भरथरो शनी उदे तर धावा जी जोयेही प्रवत बदन वैदे रहै! 
फेर (कुष कराल पश्चात) बान आखिर मरदानिश्न चलु असी भी चलोए । ता 
श्रोयो( चलि खेत वच के.परे लिये वडा समुद्र हैरी तिथे विखदे किन्रे उत्ते जाय 
खे ्ोए 1 ता कह" वेन जो चौरासी सिद नड्ली लगा ढे न । ते बिर् 

(९) पटला, अचला एकड करि } (२) शिर सरे पाव के नायुन परयत भगवत ने उज्े 
भेम की दात्‌ रूप पोशाक से ढक दिया द । (३) समर्थ करतार की कुदरत ठी सर्य ओर गल 


स्री ड भ्रयाते सिलल र्धा हे } ) जये हे, भाव करे हे दरि दरगाह म ।(५) करपना सुरे से रदित 
() उख जगच स 1 {ॐ} क्या देखते ड कि 1 
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श्री गोरखनाथ जी दे हैनि 1 साम्बाय सिह जौगु जादेख प्रादे फौीती। ते 
श्मी मोर्डनाथशी पने पास दैदाया-ता सदुः गो लगे फरन । शिदु बोलेः- 
,॥ पी ॥ 
ज्ञान-एक नगर दंस दुर ! कहु सतगुर सत्त सत्त थी चार । 
ज्ञान करौ हड़ हड भी हसै 1 पीके उज्ज जगे बसे ॥१॥ १९९ 
॥ शी गुरू धाच 
एक नगर तिस दस दुजार । सुणो सिद्धो सत्त सत्त बीचार ॥ 
सभे उज्जर पीडे बसे ए९९य्‌१ 
ता सिग साखिघ्ाबालिघा तू कोडगु कर । ता बावे्राखिघ्रा मेरे गुरू का बडा 
प्रताप सभना दे सिर उत्ते है। पर सुखा जो पणे गुरू पर्छ बुद्धिं सिक्यी है, तिव 
्नुक्षार बचन करो । ता सिद कन््या-पयाला ता पीड! ता बाद कन्या इह षा 
पाणी 21 ता शिहा कद्छया-द्रह अचित हि ष्त पीते लिष लगती ै। ता घाव 
क्या एस षी उत्पति क्या करि है ? ता कगरनाय बोलिभा-- 
५ रायु आसाम 
भाटी जालो जाहणि मोंडो' कस्त का बीच समाव । 
निम धार नडी होय चलती तव यहि अमित पावै ॥९॥ 
सुण नानक तव जोगो हवै । 
द्विष्ट खुडे बघन सभ्न काटे सगरी दुमंति खोरवै ॥ 
४९ रण्ड ॥ 
हए मलठ्वाठे मद्‌ के मात्ते मगन हाय लिव छाम +. 
सुरति धेदं न चरती कवं स्वार खड़ा वैरागी पर्‌॥ 
जसे सहज फिरै मत्वाला दुख सुख दोय निवारे 1 
जहाँ देखे तहं एको सुजामी हिरदै अंतरि धारे एर 
खाहा पंजी साथ निवह पाटी खेप न जावें1 
गरनाथ कह सुण नानक वाचे तव तं दश्वन पावै ¶४ १९३ 
ग श्रोगुरू वाच-रागु खष्खा नष्ल? ९ ॥ 
ज्ञान ध्यान की छाहणि मोढी करणी की कस पाड ! 
ध ( (2) पमीर उटाना, मड (शीय) चनाना । (३) चित्का भूल मादि क्ण । 
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सिरो हम मदं के माते नाहीं । 
जी मत्वाडे मद्‌ के माते किन मत्वालिर्जौ माहीं ॥ 
1९ रष्टाठ ¶ 
सुरत्ति नटी भा वासन कौीञा अंतर धार चुं । 
„ दुया सुराही सहज पिजढा गुरमति पीञो शाद्‌ ॥२॥ 
गुरमुख नाम रिरे मत्वाला एक 'रंग महिं खेरे। 
जह देखां तह एक सर्पी समार्म पाया चेठे ॥६॥ 
निबही खेप हमारी सिद जाट पहर ठिच छागी । 
नानक दास तहा मतवाठा जह एकंकार वैसगी' ॥81 ९ 
ता धावा बोलिघ्ा तिदो आपने गु का उद्‌ छनरभो लिख उत्ते भेरी प्रतीत 
जातैमी ति छौ नी गुरू करागा । ता परवत सिहु वेष्लिक्ना- 
। ५ रागरानक्ली॥ ” ' । 
घन जोबन की करै न उासा ! पर त्रिया अंग नं लावै पासा ॥ 
नाद्‌ चिद्‌" ऊ घट भोतर करै । त्ति की सेवा परवत करे 
बोडे परघत सत्त सरूप । परम तन्तु महि रेख न रूप ॥९। १९ 
॥ खिद देशुवरनाथो वाच 
सेए भिरही जो निग्रह करं । जप तप सजम भिक्षा -करे। 
पुन्न दान का करै शरीर । सा भिरही गंगा का नीर्‌॥ 
वारे इश्वर सन्त. सपं ! परम तत्त महिः रेख न रूप ॥२्‌॥ ९६ 
क प श्रौ गोरखनाथ वाच ॥ ˆ - ४ 
से अबधूती जो धूप" जाप । माजन: भिक्षा करै सताप्‌॥ 
उउहाट परण महिं भिक्षाकरे! सा अउदहाट पटण महि भिक्षा करे सो _उअवघूती -शिव' पर च -सिव' पर चट ॥ 
© च्छ सवर च्य, असम । (द्‌ नाद्‌ की स्वन्न-्क ब्ध दाता, पक उक 
ध्यनि दती द 1 शब्द्‌ का सार नाद अर नाद्‌ का सार विद्‌ होता दहेः एसी का [नाम दि 
-परत्मा दे, दत स र्द स्थिर रे जवे ते ब्रह्म पद्‌ का साद्ताव्कार ्टोता द! यदी श 


परयत सिद्ध वतलाता दे कि शब्द फो नाद भ श्नौर नाद को विदु म थीत तुया यात्मा म 
घट वेः श्रीतर लय करे । जो णते ्रभ्यास्त कर्ता द उसी की सयाम करता ह भाव उक्चको ६ 
म पूयी पुरुष -आात्मयेता मानता ह । दस का विशेष निरूपण पहले रो उका दे । (३) सजम = 
(2) धुप की न्या जो सापाभाव को घुखाय २ भखम कर डाले 1 ब्रह्म विचार खूप दिया न 

: खे बरह्म द्न्नि क अजात वरे देदध ष्या रुप ,धूप का शुखाना चुरा करता है 1 () छ 
मल पे घनी पिच कै ऊपर खचखड ओ चद जाता दे 1 ४ 


[भि 
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ये ओरख सन्त सूप । परम तत्त महिं रेप न रूप ॥३॥ १९० 
+ + , ` ॥ चरपटनाधो,वाच ष 
से पखंडी' जा काया पारे । कःया की अगनि ब्रह्म परजा 
सुप्ने धिंद न दिद, सरना 1 तिस पाखडी का जस न मरना? 
बडे चरर सत्त सरूप । परम तत्त महि रेख न रूप एटा १९८ 
# गोपीचदौ वाच 

सा उदासी ज्ञा पाले उदासु ) अद्र उदु" करे निरंजन वासु ॥ 
वेदं सूर्जः .की. पाए गठि ! तिस उदासी का पडैन कघ॥ 
वेएठे भापीचंद्‌ शन्त सरूप । परम तत्त महि रेख न रूप ५५५१९९९ 
\ 1 भरवरीनायौ वाच ॥ 

से वैरागी जो उलरै" ब्रह्म । गगन मंडठ महि रेपैः थम॥ 
हि निि अतरि रहै ध्यान । ते वैरागी सत्त स्मान ॥ 
चेखे भस्थरि सन्त सरूप । परम तत्त महि रेष न रूप ॥६॥ २०० 

{ 7 पश्री गुरा वाच 

वयौ मर मदा क्यौ जीवे जुगति १ कन्न पड़ाय क्या खाज गति ॥ 
रस्ति" नास्ति एको नाडं 1 कवबण सु अखरु जितु रहै हि भाड॥ 

धूण छाः जा सम करि संह ॥ तड नानक जाखे गुर के कह ॥ 

चछिञ" वस्तारे वस्ते प्रूता नो ससारी नो अवधूता ॥ 

निरंकार जा रहै समाय ) काहे भिक्षा मंगन जाय ॥ 

येके नानक सत्त सरूप \ परम तत्त्‌ महि रेप न रूप एणा २ 





(१) पिड ब्लड की संधि का स्थान । (२) षडा पिंगला का पडी सर्फ सूप गांड पयि ! 
(३-४) धिङरी के मडल पर जो चैतन्य पुज विराजत न्दे उसे उलर कर, प्या ? कि ऊक 
खुप्त तान कर खभवते अचल स्थित कर देवे ! (४) मदं श्राचणै म ्रदृत मन 1. (६) फपरा भोजन 
सवि दो-यद्ध तस्कमा करि के शुरू साद्य कदे द 1 (७) जो छ सत ्यसत (गरः गुप्त} 
हे उस सभ कं! सत्ता पक दी भ्रसिद्ध चस्तु छदम धातौ का निधय श्मागे किया गया 
दे (८) दिष्टा, मन, त करण 1 (६) स्वेत शाम से माय दे, के याददरली शूप छाय दा 
प्रण नरी द पयति तिविच्ता का कोर भखग नहा, शब्द भ्यास पर साक धरति वधी तरकना 
फर्फे गुर सादय ने खयद्धी उसका निरूपण किया दै । (१०) पिडा यर वव का प्रथा पट कर्मं 
का्ठयोगरूपजञो चरता हि या छ दुर्भ के चस्तरे मै ज वस्ते । 


१९६ ्रारा-खगली 


४ चरपटनायो वाच॥ 
काम त्यागखा ठाम त्यागखे मेहं 1 
अहंकार त्यागलेा चरपर वचन अपारं ॥ २० 
१ अ्रीगुरेा वाच॥ 5: 
नँ त्यागो" कामं नौ तयागलो कोधं नो त्यागो लोभं मेह 
गुर अ्रसादि सभरगना नानक चचन अपारं ॥८॥ २०३ 
॥ चरपदेनायो वाचषे 
शिव पकड़ ङा, शक्ति गवाय लो। मनसा रहराय छो तनिश्ना हर ४ 
मन को म्रवेघ छो दुन पाय छो । विभूत" छगाय रो ते बडभागठ 
ष्वर्पट बचन सन्ताटला"। सुणे नानक तपा ते संसार समुद्र पाकाः 
श्री गुरो वाच २ 
[न्धो \-/। [कन 
शिव न पकरिलो भाक्त न गवायटो । 
मनसा" न ठहूरायलो च्रिश्नाः न गवायला ॥ 
मन के नो परवेएधलेा दशै न पायला । 
ते बड़ भाग हम पडे । 
सुण चरपटनाथ ससार हम पार पायल ॥ 
एकाकार गुर करवे दरूसर न धरये । 
पंच पचीस हम आगे कार करिवेा ॥ 

(९) जिसमर काम मादि हे वहत्याग लवे परु जय गुरू के थसादि सि हमारे म यद क 
रोगदं ष्ी नरौ तो टम इन फो क्या त्याभ--यद्द भाव दे 1 (२) शक्तिकाधनीशिय र 
(2) त्याग लवो 1 (४) सख, भस्म 1 (५) सच सच । (६) शक्ति नाम मात्म वस्तु का = 
शिव नाम परमात्मा का--जय यात्मा (शक्ति) परमारमा (शिव) म लीन हो जाती हेतो र 
खी यपेक्ता से का जानेवाला परमास्मा पेखा नाम कदा नरह जा सकता 1 सी वात को न 
म धार कर दस सापेत्तक शब्दवाले शिव परमात्मा को म न्धी ्मगीकार कर्ते र्कितु व | 
क्षि भ्रकार से भी म को समाई नदीं देसे मनामी स्वरूप को द्टमने मल्रन किया र 
षषी कारण दम खो शक्ति के गयाने की भी सावभ्यक्ता नदीं प्यकि धेट तो रथम से 
समुद के तरगवत राच खसरूप समुद्र को मारे कि धटी दे । यदह शी गुरू महायज 
प्ममिपराय दे । (७) उन्मन दशा को धाप्त मे श्र मनसा हे ी नदह तो ठहरा किख को य 
भाव हे । (=) स दवेत परप॑च के प्मत्यत भ्रमाव ददर योध के मभाव से ्मथोत जसे सुपति प्मवस् 
अ सपू परप॑च का विस्त रूप ना हुमा करता ह पे ही कय तया योग समाध मैना 
ष्टो जाने वलि ससार के धारयार नाशी द्ोने फे चिन प्रभ्यास से इसके घास्तय म नाथ. रूप 


ष्टोने केः (कुरिया, तुस्यातीतगत) यथाथ निंद्वय के प्रभाव से जय हम फो रसतु सरूप 
यस्तरु फामक्दयष्टीनर सुफूरना तो पिभा कहा उपजे निसो त्यर्मे। 





्राख्च-षंगली १९७ 


तीन चार यिन . रसना उचरथेा । ~ 

नौ सन्तह' मे बंधे, चउदहि इकीस हम आगे खद्टिवो' ॥ 
पचास पंछत्तरह णा भागश्च । 

नानक तपा रसे बड़ भागवो । 

सुण हौ चरपरनाथ बो ¶९९॥ २०५ 


हँ केर युपूनाय नरं गुरूजो बोलाया-ठेडियोसु - 
॥ श्री शुरो वाच्च ॥ 


घुष्रूनाथ चुष्प करि रहिया । दया जापै' उह केसा भाया ॥ 
चिन बेखे क्या करे बीचारु\ घुघूनाथ वेणुहारू ५ 
सेवा पूजा रहत न पाद्वेए । चुघूनाथ वेलिा चाहीए ॥ 
दैन आच्छा ममे न जापै। क्या जानौ केसा परताचे ॥ 
कहि नानक सुण चुघूनाधा 
हमरी अ॑रदास । एकः पषाण तड बोडा वात ॥ १२९ ॥ २०्द्‌ 
॥ घुधूनायो वाच ॥ . - 
चुघ नाथ पायवो, जती न सदायवो । 
सिह न नाधवो, बोढबो पकड्ाहयेा ५ 
सिंडी न बायये, नां न कहायवेो । 
सुरति न सहसथवे ॥ 
जद्‌ अनहद्‌' अरम सुनायचो । 
सम एककार खेच । शिब शक्ती न मैख्वा प श 
घ्यान न घरायचे । छत्व नीच कहायनी । 
हिरदै भमासवो । एक चातवो, ॥ ' 
चु फहे सुण नानक साघवो 
सत्ति परमेश्वर तुम लाध्वे* ॥ ९३ ॥ २०७ 
(९) नै भरर सात = सोलद्ह कला से संयुक्त दी । (र) चीदद्ध लोक त्मौर धकीस पुरी की 
भ्धिषटाता शक्तियो हमारे यागे खडी है श्रयेत दमाय दासी दध 1 (३) क्या जायी । (४) 
चितकला भरकर ही नदी शख कारण उद्यता नरी व॒ भव येगाभ्यास नहीं करता हं 1 
(५) अनदद्‌ शण्ड भी णद! छ उत्पन्न दोन वालाष्दि जय शब्दौ जिसमे शब्द की गम मही, पेते (शब्द 
घाल) मे ्टमसमाय गप सो शम्द्‌ किर कटा रदे । फल पराप्ती म साधन की जरूरत नदी रती 


धर उत्पत्ती नागवान वस्तु मरम माज द्धोती द । शव दास्ते प्मनद्वद्‌ शब्द भी 
द शन्मी हम मरम समने 
&। (६) "दुषीयो नास्त श्र रधो समाय ' वस। (9) तुम दीक सत्य परमेश्वरी प्राप्त हष छो । 


९ ५ प्रण-सगली 


+. 
† गुरू नानक घुघूनाथ के चरणी नू.दीड्वा। ' | 
४ते चुचूनाथ कल्या क्वौ तपाजी १ यहि क्या, दूसरा जाणिया | 
तों गरू नानक जी कल्या, नाय जी एक जाणिञ 
ता तम पानि; दूसरा सवर न कोहं 1 /' 
नानक दास सम्भा है आगे, चुचूनाथ मे जोही ॥ 
तपं देहो जप चिच चरन वंदना कौीती पर राजी रहे। 
. त्प फेर चया नाथ बोठे नाही. मगन हाय रह्या 91 ९ 
॥ श्री गुसै वाच ॥ 
भाई बाला अते मस्दाना जाह ! चंबानाय चोठता नाह । 
त्म मरदाना उताबलय' हि कर वेडिा- ~- 
अंजी गरू जी ब॒ठाये ! त॑ गह नानकजी. चनं कीता । 
~ बोढहु- चबाना बोखते क्यो- चाही ?, , ˆ, 
कवन तुमास मता मसूरतं' चह कवनं गिह माहीं । 
देखी तुमारी मूरति अी चिन वोर सर्म न कां ॥ 
बुघ रिदुनाथ सव वेड जती भी वेाटनहारे # 
नानक कहै सुण चंवा भां ते क्यौ वो विसारे ५९५॥ २०८ 
1 चच्ानाचो वाच 4 श , 
बेानहार वेाख्वेा 1 ताढनहार ताल्वेए 1, € 
खेटनहार खेटघेष । -अटकनहार अटेकवेा. - 
भटक्नहार भर कवे \ स्हरकनहएर' पृटके । 
गावनहार गायवे । सुननहार सुणायवे ¶ - 
चंवानाथ कहायवेो । एको एक ध्याये +, 
एकक्रार घर महिं घ्यान ङायवे १९६॥ २९० 
॥ श्री-गुसे वच ४ 
जननी सेप्यनवो, सहनी सघनव्यै 1 , ~ 
चटनी, सेधंन्रो गरू सा्घंनवो । 
उपदेश सेषधंनयेःजेते ठच्छण साधंनये,एककार छपा करयो ९०२६१ 


@) म्न सी दलाय (हुन द्ध शार पाप दम सभ पक यीद्धी यकर द 1 (रो ५ 
यातत, तेत । (दे) म सूया } (७) मने याला ! (*) चाल न्वलन 1 
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{2 ` ॥ च्चबानाथो वाच ॥ ~ 


न च॑वा'न नानक न मारखो न सौम'कोान दसर्थोन रामका। 
न वसिष्ट न व्यासो न सुखदेव न परश्षरा ॥ + 
सभ आप प्पे खेकता दूजा मेड न.मेलता । > 
भ्रणवत चंबा सुण नानक वाला । एरक इं पवत दूजा ज्‌ जलः परु रद 
चयते गुह नानक दोनो अपस मे चरन वदना करी ! बहुन प्रसन्न रहे । 
घुधूनप्य अते चबाना घते मगल नांच अते गे पीचद्‌ एह बरे चारे बहुत युशौ. देए 
लगे । अगर जो हम निहाल हूए ! आल हम के भलेष सुरु्प का द्थेन हुभा है। 
ताः युर नानक जी वैषछिघा-नाय जौ तुताडे दथेन नू बहुत पेदे माहे । पर 
भल्ता देप्या ज, देह विच देन हेप्या 1 असा सत्त प्रतीत आरा जे सत्न कत्तर 
निरकार दा दुन होया । ला इतने नाय घुण हए ता सुरति सिद घते निरत 
सिद अते कनक भद्र (दिक) कितने जिह तमके, गुस्पे हए । ता भगलनाथ कदा 
सुयो भाई गेग्पीचंद्‌ बाले एहु चिदु कैषा हकार करते है ¡ ता गोपीचद्‌ क्यप 
शुकनानकजी का तुम देखते हि तमाशा । नानक तपातौ कि कसी नाही इन 
पापते। एह तो तुमरे राणे" निवा, है शिव-के जोर । तुम मौन हा लावो 
योललो नाटी । सुम ताथा देखोगेकि कषे थरमिन्दे हिवहिंगे ता उना हिद 
करामाता लाषेन्ना । षया फीता, सिपानो उडायलो । सिंयी बजग्यलो 1 एत्वा 
दौडायलो, जितने ष्टु तन्नक रूपी हाय आए, सभना आपने साज चउडग्ये 


ते गु नानक वेले नाष, तों ऋवरनाय कद्र अरे नानक सब तुको 
क्याहुम्पाहै॥ , ध ति क ९ त 
५५ ~,“ ~ भश्री गुरो वाच 
^ 1 (+ 
त गुरः नानक भोलिश्रा --- - 


उडउहेः कौस" हमारी; हम देखे शक्ति तुमारी 1 
तः 3 
जब नानक मुख ते वेला, तव कौस ने घुट" खाढा ॥ 


(९) जव श्नतरमुख दु सुरति धुर षद्‌ म खमा जाती हे तो यावत दृ्यजात (देतपरपच ) 
जे उसे सद्ित सुरति ्यापा भाव से रहित हो जादी हे 1 स निर्विंकरपस (मुर) द्रा 
के निस्तर्मभ्यासत से, उत्थान वस्या स भी, खपुष्ती (घनी निद्रा) से तत्काल उटे हु पुख्य की 
इष्टे भ सय दृश्य (खस्पार) के अदृष्ट्य भाववत अधोत अदरोन सरूप सरीसा सय धप्का दही 
मभाव मन दुरा कर्ता दे जिख स्वस्य रूप विन्लानक श्मचुभव को चवानाय जी ने भद्ध. २ 
भाम लेकर भगट किया हे भि ख नद्धं सय एक माच द हे । (२) श्याम~रप्य (2) नम्रं हुमा 
हे । (४) जूती (लड़ा) 1 (५) अपनी गुप्त शति भरगर दशर! ५ 


॥ 





१२४ प्रा संगली 


जव कौस चदी असमाने, तव सिद भये हराने । 
जव कौस ब्रिगानी मारी, तव सिडी रोय पुकारी ॥ 
जव कौस हाहं अस्वारी५ तव मुद्रा फरूञा मारी । 
सभ भागी सिद की मलतन, कौस नानक की जलतन'॥ 
जव सिह छरमिदे पटे तथ नानक हसि हसि ब्रोटे ॥ 
तब मगलनाथ न रहि सीघे" ॥ 
खगा कहन कव गुरू गारखनाथ जी देखिया नानक तपा ॥ 
ताः गारखनाथ बलिया हों मंगङनाथजी देखिथा नानक तपा ॥ 
॥ श्री गरखनाथो वाच ॥ 
कै अगुख का गगन मेंडर है कै अकाश मेँ तारे । 
कै हैँ पन्न बनास्पती के इंद्र व्च कै धारे ॥ 
कै सेरा का, सुमेर पर्त जग मे रत्ती केती । 
केते कलि मँ देवा ॥ 
अणव गोरख सुनहे नानकः तुम आए कै चेरा ॥ 
1 श्रौ गुरते वाच ॥ 
च्वार अंगुड का गगन मंडल है दे आकाश मै तारे । 
दिए पन्नः बनारुप्ती के इंद्र ब्त नङ घारे ॥ 
स्वा सेर का सुभेर पर्वत है जग में रत्ती एका । 
एका कलि महि देवा ॥ 
म्रणवै नानक सुण हो गोरख हम आए एकै वेरा ॥ 
ता फेर खिदा छिद बोलिभा-सिद्ध खिचष्ठा नाथो वाच 
कवन गुरू कवन चेला । कवन मूक कवन मेला । 
कवन वस्तु ठे रहे सकरेठा १ 4 
काया कहि काहे की पंड । तिस ऊपर किस पुरुष की अड । 
कथी जावेङे कयि कथि खायएकहि शब्द्‌ हे नानक अमसापुर जाय 


(९ सम पर भवय श्मार, भ्रट रे 1 (२) मल्लचनन= पद्टलवानी बद्री, शक्ति सवृ 1 
(2) जल्द २ कावारं करने वाली 1 (४) लके, लज्जित । (५) न रद्धि सका ॥ (६) कितने ,से 
तेल म 1 (ॐ) सुरत निस्त 1 (८) दोदत्त कमले, ्रवचक्र को यर्मंकारके द्गस दर्णौया द ॥ 
(£) म नादी रमर शयाद्टनी जिनकी याग मै उपयोगना दे ! जिनका घरनन मयम दो काद 
(१०) घ, ट्‌ (सीमा) से भाव दै * 
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1 श्री सुरे वाच ध. 
शव्द गुर सुरति चेला । भन मूर पनन ह मेला '। 
तत्त वस्तु छे' रहे अकेला ॥ ध ॥ 
काया पवन पानी की पड़ । तिस ऊपरि सत्त पुरुष की अड \ 
सनु कथि कथिया खाय \ एह शव्द हेष खंड जमरापुर जायपे 
॥ चिषड नायो चाच ५ 
कथन सु नगरी कवन सुलतान } कवन सु लोक कवन परधान ॥ 
कवन सु राजाकवन सु महता देह नानकजी नगर को बात ॥ 
॥ शष शुरो वाच ॥ र 
कयं नगरी नाऊ सुलतान ! पच लेक वसते परघान ॥ 
मनूजा राजां पवन है महता । उह खिंघडा नगरी कीज नाती ॥ 
॥ सिद खिथडनाधेा वाच) + 
कहां बसै मनू कह चसे पनन । कवन टि घटि ताल बजावै॥ 
प्च का गुरू कवन कवन भे गे अहारू। देहु नानक शब्द्‌ का वीचार 
¢ ४ श्री गुते वाच ॥ 
हिरदे बसे मनूमा नाम वसे पवना। पवन की ओट घटि ता बजावै 
पचां का रुरू तन्त्‌,सगनिमेगे जहास! खहु खिंधड्राव्द कानी चार 
५ सिद खियडनाथो वाच 
कत्त मुख आए हे, कित सुख जागे । 
कैसे नाडी कै सै सधि, काया शोषी करे पवन ॥ 
कवन मड़ी कवन अहारू, देह नानक शब्द्‌ का वीचार । 
॥ श्री गुरेः बच ॥ 
उत्तर" मुख आए हा दखणः सुख जंहभे । 
नङ से नाड़ी सेरः रै सधि निज ओपी करे पवना ॥ 
असभ्र मी अचित्त दुआर । ठेह खिं धड़ा शाब्दं का वोचा + 
0 
(१) मामला पक कने वाल सर्र श्र्दमी निस वर्तमान मे पटवयरी कते द्धे या 
चीर से भाय ह 1 (२) चनन पुयप, योलता पुखय । (३) किसके सद्ारे । (४) ऊपर की श्रार से 
सीमत चक्र भेदन दाय जैव का्रयेश शरीरम हया है । (८) शमर समत चकत की श्रयत्ता 
खदसद्ल रूप द॑क्षण सुख से निज दैश म जाना दोगा ! (६) तेजी-(भामो जार क्षी) चालाकी 
कर द्‌ भाय भ्वास प्रयास रूप से पयन चलत दे । (७) समू नाम खयमू = खन यक्नाश का नाम 


उतत उलरी रसभ परप्साश्य रए जड़ मदे यद रीर स्प पिड दे इसमे भित दर 
सहजन धार हे \ 
16 


षद म्रा खगलीः 


॥ सिह खि्टनाथो वाच ॥ 
कित परचै' ठागै वंघ 1 छित परचै पर नाहीं केच । - 
कित परचे शीर कूटैः । किंत परचै माया मेएह तूर । 
प्री गुते वाच॥ 
मन परचै तौ ठाम वंध 1 पवन परचै ती पदै न कथ ४१ 
ज्ञान परचे तौ शीर पूर । सतगुर परचै तो माया मेह तूर । 
॥ रिद्धि सिथडो वाच ॥ 

छदेस ता किस कौ अदेसु, अदेस का कवन उपदेश । 
मनका कवन वेष, ज्ञानका गुरू कथीञके अवधूता ॥ 

॥ श्री गुरा वच ॥ 
देस त पूरे सतगुर कौ देस । पूरे सतगुरु का सनन उपदैध। 
मन का निरतर ठेष । ज्ञान का गुरू सताप ॥ 
सतगुर की चरनो लागीए पूता, ता इस विघ पायै मेप॥ 
ता कम श्रूमै जाया पर भारी गरस नल - 

॥ चू्मैनाथो वाच ॥ 
अगनि जलावौ जठ में डोव चिके' सार कुसाई । 
श्ये दुख गावौ हा त॒म घर्ती बीच गडा ॥ 
एक तमाचा मार्यै श्ैसा अंबर साथ रुला । 
सा देखे जार हमारा सगे पायं ठगाड ॥ 4 
जानत्‌ क्या (हमारा मानै नाहीं जवी करो तुम छाई" । 
जेत्ता जार धरे हम अपना सुक्क की माम नाहीं ॥ 
धूमेनाथ कहै सुण नानक हमरी मान रजाई । 

॥ स्री युत्ति वाच 
पटहिरा' जगनि हवै चरि वोचा माजन सार कराई । 
सगे द्रूख पानी करि पीव धरती होंकि चरां ॥ पग दख पानी करि पीवां घर्तं होकि चाहे ॥ __. 


(१) किम साधन से, किसके विगाख मये 1 (२) ्मयनी म सला दुगा, जल (| 
ओय दमा प्र चमत छलादी लोहे की (तलयाय) खे फोद्ध (मार) ङ्गा (4 
मम्म1 (४) ग्द्टे घट घलि पूरमनाय ने (स्त्य नऽ २-३ ॐ) क्ते योग्य पान्न 
ग्ना धो सप्न सुस्त कटा दद्व शुक खादय गमीर शाति से ध्रपना निरमय (नभर), शन 
पिप्य के ददे । जिम श्रगनि का डर देना द्ध वद तो मेरे दय मदिर (गगन 


प्राश लगली यद्‌ 


धर ताराज श्मेवरि तारी पिषेटक चटा } 
एवड' वदा मावोौं नाही समन से नय चलाई ॥ 
एता ताण हवै मनि अंदरि करीभि उखि कराई । 
जेवड साहिव तेवह दती दे दे करे रजाद्रं ॥ „ 
नानक नदृरि करे जिस ऊपर उचनाम वड्याईं ॥ 

¶ ऊरसौ वाच ॥ 
उम वेले तन्त विरोडे सुण हा नानक मेदी । 
वरवौकरि वस्तु माप्त हेव किन पादं तुम मोदी ॥ 
अख चखान मेद्‌ न जानै गुर विन चुभ्त न हेडं । 
सिद्ध मिखे लिन बुद्धिं न उपजे जन्म अकाथं खेदे ५ 
उम कहि सुण नानु मूढे सतगुर सिर पर धपे । 
गुर गेएरख की चस्णी छागे तउ तीन लाक महि" जाप ५ 





मडल) श मेरा पद्या र दम देती रहती हे भाव अगन तत्व का भी वीज रूप परम तत्व मादि 
निर्जन रूप ज्येति मेधे सदा रलवाली हे वदां पर मेरी स्थिती हे वहां यम्निकी गम 
ष्टी नही! जिस एुलाद स सुमि काटने कहते स्ये मने ते उसका भक्तण दी कर रख! है भावः 
सपमना नाड़ी जो खार की न्याह भ्रदीसिमान हे उसमे धित हाकार मेने नाम रस का पान करः 
लिया हे-सार ते मेरौ भिप्ती का छारन ह उस से सुभा मय नद्धौ ! भाणौ खा त्व रूप जो 
सुनामा मन्यक्त पद्‌ दे उसमे दृढ़ खिति कस्येमे समै अध्यात्म रादि दु को पावत षौ 
जाता ह भाद दुख का सामना होते मे अ यस पदं मै समाय जाता ह सुज को किसी दुख का 
सप ष्ट नद्ध होने पाता \ धस्ती मे गाड़ने का जे। भय देते हो से.धर्ती की पिंड सूपदेह तो 
भे जते हाक (भीतर से भायाज) मारता तअयौत प्रता ह चसे श चलती द, मेरी म्पा 
छ ुसारिणी धरती भला सुभे केसे अपने म लोप कर सक्ती डे, शरैर यपर ध्ाकाश को भी मेने 
शरत की त्श पर ण्यद्‌ का यद्या डालर तेल स्ता हे भाव पआाकाश को ओ मेने खरत कमल 
भै खित होकर उलघन कर रया श्राकाश प्र मेया तुम पया. रुला सकते हो 1 (४) मँ इतना टरा 
षुभ ट भाय पेते पारावार रहित पद को भ्ाप्त ह कि कख वड से बड़ी भहा श्रा रादि 
उपाधि भ भी ध नद्ध समा सक । हुत कया क्ट किसम के नाथने चाले जगन्नाथ से सेरी 
मभद्ता हनि से मुम म पेम्पी सामथ्यै दे चि मपनी नायम सम को नय कर चला सरना ६! 
इतनी तकन मेरे फदर द्‌ \ कपी सी (इससे चवतेनन्यमनभउ मने किया भी दह) रौर कदि फर 
काया भी, भ्म दिशम) व्यध ङग तेरे समान नद्ध मारतात अनुमविन वात (ययाथ) 
टी भने कदी द 1 एतना यल मी भरे च इ तथापि र जानता ह पि जितना चा वह साय ङ 
उतने चिस की दी उसकी दात दे १ निस पर नवर करता द घद् पयी स्ना (मसे) का 
मालिक उते दान देता दहे, पर्दे यद्ध सम वड़ा सच्चे नाम की ही! मावसत्य नाम दै अभाव से 
ध) | पिना पेमी दात करता द, यद्ध तो सम उसकी स्तु दै मिमान क्या कस 
^} सदाय । ८ * 


१२२ प्राय सगली 


1 सिह सियष्टनाचो वाघ ॥ 

करित पर्चे, ठग वंघ । करित परचै पड नाहीं कंच । 
कित परचै शशीञर रूटै । किंत परचै माया मेह तूर ॥ 

॥ श्री गुरि बाच 
मन परचै तौ ङागै वंध । पवन पस्चै ती पडे न कथ॥ 
ज्ञान परचैतौ शीर पूर । सत्तशुर परचै तों माया मेह तूर 

॥ सिद सियो वाच॥ 

देस ता किस कौ अदेसु, अदेख का कवन उपदेश । 
मन का कवन वेष, ज्ञानका गुरू कथीञले जवधूता ॥ 

५ श्री गुरो वाच ¶ 
अआदेस तः पूरे सतगुर कौ आदेस । पूरे सतगुरु का सच्च उपदैर। 
मन का निरंतर टेप । ज्ञान का गुर स्ताप॥ 
सतगुर की चरनी कागीए पूता, ते इस विध पायै मेष॥ 
ता कमे शूने जाया पर भारी गुस्से नाल - 

॥ चूमेनाथो चाच ॥ 

गनि जलावौ जठ में डो चिटके' सार कुसा । 
शरसे दुख लगाव हा तुम धरती बीच गडा ॥ 
एक तमाचा मारौ श्चैसा अंबर साथ रुलाई । 
खा देखे जेएर हमारा सगरे पाये उगादं ॥ 4 
जातं क्या हमारा मानै नाहीं अनी करौं तुम छाई । 
जेता जार धरे हम अपना तुक कौ माम नाहीं ॥ 
धूमेनाथ कहै सुण नानक हमरी मान रजा 1 

॥ श्री युरो वाच॥ 
पहरा" जगनि हिवै घरि वोधा माजन सार कराड । 
सगले दरूख पानी करि पीवो _ सगे द्ूख पानी करि पीवो धरती हाकि चलां ॥ होकि चलां ॥ 


(९) पिस साधन से, किसके विगासत भये । (२) अगनी मै जला दुगा, 
डोग दगा ओर चमफती एलादी लोष्टे की (तल्नयार) से बोद्ध (मार) उट, । 
भन्म। (2) नडे घट चाल धूर्मनाय ने (चिप्पण न० २-३ भ) छसे श्ययोम्य श्ट 
साह्य क सप्त सुस्न कष्टा द श्रय शुर स्पटव गभीर शाति से छ्मपना निरभय (नभर ४ 
निकष करन द्व -द ध्म । जिन छग फा डर देता हेवह तो मेरे टू मदिर ( 





म्रा खगली १२६ 


धर ताराजी प्र॑वरि तटी पिके ठक चटा । 
एवड वहु मावो नाही स्न से नथ चलां ॥ । 
एतः! ताण हिव मनि अंदरि करीभि आखि करां । 
जेवड साहिव तेवड दती दे दे करे र्जा ॥ [ 
नानक नदरि करे जिस ऊपर खचनाम व्या ॥ 

॥ ऊरमो वाच ॥ 
ऊर्म वेके तत्त विरोके सुण है नानक मेदी । 
ववैकरि बस्तु प्र हेडं किन पादं तुम गोदी ॥ 
आख वखासै मेद्‌ न जानै गुर चिन चृ न हें । 
सिद मिरे विन वुद्धिं न उपजे जन्म अकां खों ॥ 
ऊभमं कहे सुण नानक मूढे सतगुरु सिर पर धापा । 
गुर गोरख की चरणी छागे तउ तीन ठक महि" जापेए ॥ 





मडल) म मेय प्रा ष्टर दम देती रहती ह भाव मगन तत्व का भी चीज रूप परम तव्य मादि 
निरजन रूप ज्योति मेर सदा रपवाली हे वदी पर मेरी लिती हे वहां यग्निकी गम 
दी नही । जिस फलाद्‌ से सुभे काटने क्ते टो मने तो उसका भक्तण द्धी करर्खा। है भाव 
सपमना नाड़ी जो सार की न्याई परदीप्तिमान दे उसमे धित दाकर मेने नाम रस का पान कर 
लिया हे-सार ते मेरी निप्ती का कारने ह उस से सुभ्व्का भय नदीं {पाणौ काकत््व रूपजो 
सुतात्मा मन्यक्त पर्‌ हे उल्ल दृद खिति करके म सयं यध्यात्म ध्रादि दुमो को पानीवत धीः 
जाता ह भव दुखं का क्षामना दते मे ग यक्त पद्‌ म समाय जाताद्व मुक को किसी दुख का 
सपश दा नरदै। रोने पाता 1 धस्ती भ॑ गाने फा जेः भय देते दो सो धरती की पिंड रूप देह ते 
मे जक्ते हाक (भीतर से मायाज) भारता यर्थतम्रेरता ष्ट वैसे € चलती द मेरी.प्माप्रा 
श्रदुलारिणी धरती भला सुमे केसे पने म लोप कर सच्छी दे, तैर प्रवर काश कभी मेने 
खरत फी तकञ्च पर शब्द्‌ का वा डालकर तेएल स्पा द भाच राश को भ मने सुरत कमले 
भै स्थित देकर उलघन क्र रुपा दद पाक्राणा स मेस तुम प्या खला सक्ते दो } (५) म ध्वना पदर 
छा ह चार पेन पययार रदित पद को भप्त ट कि किसी वड़ो से वड़ी महा ध्ासाश ध्रादरि 
उपाधि म मी प नही समा सक्छ । वहत क्या क कि सम के नायने वाले जगन्नाय से मेरी 
प्रभेदा देने से सु भ॑ पेसी साम्य दकि मपनी नायम समको नय क्र चला खक्नाहट। 
तन ताकन भेरे भद्र दे ! करी भी (इसके चतेन=गमनमउ मेने किया भी द) शीर कदि कर 
कया भी, माय भै (द धू) व्यथ डीग तेरे समान नदी मारत। पिल अमचुमविन धात (यथार्थ) 
्टी.मेने फटी द । एतना यल भौ भेर दै तथापि य जानता ह दिः जिदना ध्रा वह्‌ साव दे 
उतने रिच की ष्ट उस्र दात हहे । जिख पर नवर करता द वद पनी रना (ये) का 
मकः उसे दुन देना दे, पर ददे यद़् खम यद्ध सच्चे नाम की ही भाच मन्य नाम के प्रमाय से 
(| ५ पे दात करना द, यद्‌ तो खम उसी वस्तु द्धे प्रमिमान क्या करः 1 
६) भटा ५ 


१२४ प्रारा-षगली 
॥ श्री गसेवाच॥ 


मेदी कहीए एकंकारा तीन लोक का पारे) 

ट्ख चौरासी जानि उपाह जीज जत के मठे ॥ 
तिखकी पाते वस्त॒ प्रापि गर परे मिट पादं । 
गरू प्रसादी परम पछानिञा मेख न रहि काइ ॥ 
निम॑ल वुद्धि सिद्धि सभ हाजर जन्म सकाथं आया । 
श्ज जननी की वेद्‌ पिता मिल कतं थाट! बणाया ॥ 
कहि नानक सुणि ऊमं मूढे तं वि्था जन्मु गवाया । 
एकंकार गरू नहीं जानिजा सुण गारख भरमाया ॥ 

^ # धगर नाथोकएच ॥ 


कवन महतारी कवन पिता । कवन गुरू कवन तू हेता) 
कवन देश कवन मेप, जगम कै जोगी, भगी कै रोगी. ध । 
(ग 
मरणवत गुर सुन रे बारे ! कवन अरगास किं भिर जंजग्े ॥ 
1 श्री गरावाच ५ 


क्षमा महितारी सतप पित्ता 1 सच गरू कर्तार काहिता॥ 
वेगमपुर देश सगङे मेष, जगम न जागी, भमी न रोगी। 
्रणवत नानक सुणहा धंगर बाङे । 
अओञअकार अगास्या तव मिरे जंजाडे ५ 
॥ गौरखनाथो वाच 
॥ रागु आसा 
सद्रा पहिरो शाटी ठेहो, मस्तकि धरि ठगावड। 
सदा उ्जीती काया रहती, खिंधा अग हढावउ ॥ 
हायि फाडी डंडा राख, तउ सिद्धा परतीता । 
मेख मिलावडउ संगि जमाती, इञ सगडा जग जीता ॥ 
देल कहि देसु, सम सि कौ करहु आदेसु ॥। 


(८१) चनायट, खा । (२) ककीए, ययेद्धे, धपे । 


श्च-ख्ग््लु १९९ 


1 रहाउ॥ 
गतत रेह भंडारा भचो सख ते नादं बजाचे। 
नाङनाथहौय चैट जगि ज्ुगि च्छिद्धि सिद्धि बहुत ठग वै । 
सगल सिद तुम आज्ञाकारी जाग सजागी पावे ॥ 
एक मदं के प्ता हिवहु जगति जाग के चेडे। 
संसार के भंडारी कही त॒म दीवान सगे ॥ 
तस्त सिर ऊपर अवर न कड हाय रहा परघाना। 
हुकुम तमारा सभ ते ऊंचा दज चरै फूरमाना॥ 
खड खंड महि ञासूण वैसह ठे ॐाइ भंडार । 
क्ख चौरासी वचनमंर्बधि रसना एक उजास १५ 
कर कर वेखा अपना कीञा ञापहि रिदै वीचारी । 
भ्रणवत गेरख सुणहिा नानक असी कार तुमारी ॥ 

1 श्रीगुरोवाच-रागु रासा म्ल ९॥ 
म॒न्द्रा सतप शम॑ पति टी, ध्यान की करहि विपूत । 
खिथा काठ कुञारी काया, जगति उडा परतीति। 
साई पथी सग जमाती, मन जीते जगजीत ॥ 
देस तिसे देस । 
उदि जनी अनाद्‌ अनाहति जुगु जुगु एका वेस ॥९॥ 

1 रहग्डषए 

शुगति ज्ञान द्या भंडारणि घटि घदि वाजि नादि । 
साप नाथ नायी सम जाकी ऋद्धि सिद्धिं अवरा सपदि । 
संजागु विजेागु दुह कार चलावहि ठेखे आवहि भाग्‌ ॥ 
एका माहे जगति व्याह तिनि चेटे परवाण। 
इक ससारो इक भंडारी इक ठाए दीवाण। 
ज्यः तिस भावै त्िवै' चठावै अयौ हवे फूरमाण्‌ ! 
आहु वेखै आनो नदरि न आवै बहता एह विडाण' # 
आसण छइ लाड भडार । ज कदु पाया सु एका वारु" 
कं 


रि करि वेखै कार करि वेस तिरजनहार 1 नानक सचे की साची 1 नानक सचे की साची व्र 


(&) म्र! ॥ 


१९ 


६२६ प्राग सगली 


॥ श्री गोर्खनाचो वाच ५ 
रे नानक बाला इहं क्वौ जाया । तेस कवन मनी 
था। त्‌ं जापना मनां कहु! तेरा मनाय पूराकरेहा? 
॥ श्रीगुरो वाच ॥ 
एक मनोधं कोजा पूरा! जवहमकौ सतगर मिहिजा सूरा। 
अवर मनो सह्यो न के । सिट चुद्ुं भरमे सभ ठेद। 
सण गारख तष दीक्षा देवज । प्रणवत्त नानक साच समवस । 
ताँ नोरसनाय भी चुप कर र्या, तां मगलनाय कद्या-गुह गोरखनाधतरी 
नानक तपे क्षा उपदेथ दीना ? तों भोप्खनाय फष्या-हां मगलनायजौ हम ५ 
को देखते थे । देखः परणं पिड हैके काषा है! तां मगलनाय -कच्या-गुह गोर 
नाधजी जैसा देखीश्रे तेषा यखानीश्चे 1 फकीर्‌ का विरद्‌ सैषा है! ता गोप 
नाथ कन्य-दहा मगलनाधजी तुमं सत्त वचनं कहते ष्टी । जां द्रतनीर्भा गा 
हरदीप ही न कि प्राननाथय प्राणन ते उठकरि साया; 
1 म्राननाथो वाच ॥ 
कतच' जुगता कतच शुगतता, कतंच रहिवो अरोग ) 
कतच ठच्छन कतच पाडा जागं । 
म्रणहें तपा पृषत है ग्रान पत्ता, दह ज्वाच शूट \ 
1 श्रीगुरो वाच 
नाम भगता संत्त जगता, द्विता रहिते अरोगं । 
मीति छच्छण उपदेश अच्छण, प्रेम पायवो जग ! 
सुणे प्रान पता प्रणवे नानक तपा ठेहु उत्राब शुषं ॥ 
1 म्राननाथो घाच 
घनत ह तपा माणवे पता ! घन्न हि. सतगरू स्धंर्ता ॥ 


तँ फेर पम्राननाय गुरू नानक जी दे घर्णान दौडि्मा 1 दुह्य राप विच मस्वेटे$ 
बहुत म्रखन्न होए । प्राननाय वचन ब्नोलिश्रा ॥ 

नानक तप्ताजी खय हम ऋ्री निरजन सुरूप का सवाघान दृशंन हा १ 
तपाली दरस वचन नैं भिन्न भेद्‌ किद्‌ नाह) तता गल नानकजी वचनं बोले 
भानभायी तुन अर निरजन सै पदु किदु नाटी 1 हेम तौ दही नोते 





(९) किख प्रकार फी, फोन, यच । (२) अच्छा, भला, दृष 
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लो तुम निर्जन की सरति हौ । सत्त मतीत रिं जरति है 1 ताँ मराननाथ 
कन्या शाँ तपाली तुम ऊपरि निर्न की शेषो छुपः है । 

ततं समलनाथ कद््या-ष्यो प्राननायजौ नानक तपा दैखिश्चा । प्राननाथय कद्या 
हां सगलनाथजी । जसा तुम फते ये तैसाष्टी देखि । हम तो इर्छँहौ जनते है 
जो निर्जन फा दुशेन पाया । आगे सुमरी तुम जानो । तां सगलनय कन्या 
नाजी जो निरजन (ने) साच कीए ई, तिनो रौर निरलनो जै कद्‌ किट नाही । 
हों गुरू भगलनाथक्ली तुम पून घचन कष्ते हो । मानन आपने आ्ाखन जाय 
बैठा ।! त्म सिद्ध वेष्डे-वालिभा र्सां कहा ते ्षमफिमा है। पर तेरा क्या 
साहौ समक विच नष्टः घावदां । तां वावा वोलिआ-षिहूो सुसान २ ग्रह 
क इकषर ना लगे हए रहं ते भरथरी नू नव ग्रह हैनि। जाँ इतन्पे ग्ल भाखी 
भरथरी की विद्‌ करपदे । ते वहू रोवन लागा! ता सचिद्रनाथ न्िगानी सारीते 
भ्वासिभएस कयो रोवता है 1 खान नीरत र ग्रह खद्‌ है। सानु तों 
सुखण देह ! सिद्ध वेपले-तपाजी । फौन २ ग्रह्‌, वेएलीए्‌ ? ताँ बाया वेाल्ियः -- 


विषया अभित्त सम कर जाणु \ तका वालिज दुरगह परवाणु ॥ 
ए सिद । तुसौ स्वादौ हो, खरती नाही । भ्रिष्मे अहरा धावते हो अहार 
पत्य कै कृत्कृत्य भ्ानते हो ५१॥ दुतिये त्रिष सनावती हैतौ पाणी को चाधरते 
षो ॥२॥ च्रित्तिया धरूपव्य्ोहैतोंडाया क्षेः धावते ष्ो॥३॥ चौ निद्रा 
व्याठी है ता शिष्वणे को धावते हि ॥४॥ पजवे थीत व्याप्ती है ताँ गस्मीकोा 
चाष््ते हो 1 ५॥ छठे काल रष है-षिद्‌ गिस्ती है ताँ रोवते हे ॥६॥ तो सिद्ध 
धोले-भरथरी के नौं ग्रह कीन दह? तों बावे क्या ॐ ग्रह तुसा वाते, ते रण्तफा 
सारी, सेलीती है । दिनि को किशुरी ग्रहलगादहौया है । चितवनी विया धावती 
है। जोग जुहता नही । नाय निरजन निरारा रहता है ॥ ता द्रहवाक सुण करि 
तकं खायकै जिगानी के रथा पर वैठ करि समुन्द्रके पार कौ चउहगभे! तां 
माघा ते याला कटे ठते खडे रहे ॥ ता सिंहा कहा नानक तपापार रहा पतां 
इफ भिगनी श्री गोरखनप्यजी ने मेजी जो इस पर्‌ चदि फ आवहं ॥ तद्‌ बाघे 
क्य अरसी. नरिगानी के भरोपे नही-असमी कतर फे भरो हां । तां सिगानी उष 
गदे ॥ वावे कद्या वालिश्ना चटु असी भी चलीषए्‌ । ताँ बाले कन्या गुनी इह 
समुद्र सारा है ॥ तदं घा चाले चरू नाल सैरुर सेक घेऊ सीहो सभे घदी खहावी 
समुन्द्र उत्ते चले ॥ जाय सिद विच पहुते । धावे क्षे देखरुर सदु हिरन हौ) 
सग सिद अगौ वाचे जोग प्वदैस रखा कीती । ख्खिघोने घ्रारईए जी जगत 








(९) अदय फे चास्ते वहुवचन दिया हे ! (२) भ येक, टरणकको। (२) मर्द की वाजी, चेपद्र 1 


| 
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शुरू । ताँ बाया वैठ गपु । तित समे सन्ने खि अहार लये करन । ते भ्यः 
जाखर वालिश्रा जल लैघा्नो । ताँ भरथरी बकष्टोल ठैकर चतिघा । 
मण प्क्रेका डोल चैसठ ढोल पवनि 1 सुपारी सिरपर धरै उस परव 
रख फे ठे मावते ये तिस दिन श्री घावेजो कहा चल भरथरी अरज पीते 
चलदेष्धा। तों वावातेभरयरी पाणी के गए । घावा भरे विषोदोलकी 
शोल विच पादा लावे । भरथरी वक होल थम रसै! जां भर्‌ गयातोंभी 
पावतादौ जात ते पानो गिरता नावै। ताँ भरथरो कन्या रुरूजी पाणी विधा नां 
ता चावे कल्या तुम क्यो दिलगीर हेता है । वक डाल तौ प्ररि 8ै। ता, 
समकषिभा\। ता बाबा वक डाल इक हय पर ठै चले । आगे मामं धं कुर 
डार जाती यौ! इक मिरगणौ पर्‌ चढा हुषा काम कलोल करता जाताहै 
भेप्थरी कहा रे भिरग। स्यो कलोल धिपे रचि? ह नर्क का श्रथिकारीहै। 
ता िरग कए मेरी तां खी हि, सुक्को दोपकेोद्ै नही, पर तू नरक विषै ६ 
परै तच सते नाहीं । पने! जु कमलपति राजे की वेटी साथ द वारी तेण 
होयाहे। ति दक्ष वार प्रजहोणा है) जे सजना हेविगाता तू नर गामीहै 
इ नेतरहि। ता भस्थरौ कन्याहे तिभ भोह अस्थान कते कोह 
चिगक्द्या च्िञ्नानवें क्रोड कोहदहे।ता भग्थरी भति व्वितावान हे 
जा च्वि विच जल दित्ता ते भर्यरौ भाखिघाहे भाषे सिद नाभो 
जो कोद मेरा गुर गुखाद' दोधै अष भेरी रदधि्ाकटै तां यह बात णकः 
सिह दिलगौर देष्ए । जो मादे अज्ञता के षटु नादो सक्ता ठा भर 
दिलगीर डिठा बहुत, श्री बाबा जौ दयाल युरुष करुणा¶ छर सोते भ 
भरयरी दिनि बहुत हि तू मत दिलगीर देहु । हन तुमारे साथ चलतेहता 
रथ क्रा रासा, का-कलद्री बना । भरथो रय कीश्ना डडेका। रिट 
अदेश करफै रथा पर धके उडे। एक जोजन सूरन ते उड गएु ऊषा 
चपाहना राजे कै नगर जाय उतरे !तावावाते वाला दर्नान की षिध 
भर्थसै कौ भ्पाक्ता करौ कि तुम वाय ज्े जाजो। ते उह गया (भरथसै) । 
विचषूपा हि ऊषा कवलापति इस्नान करन वती है त॒म भी जानो भ 
के पगं महि पद्म देख ऊ कमलापति भ्ल गहि दी भद ! कहन लागी ' 
जी तुम हमारे भरता हे । तुम कदा लाते हे। ! श्रा फी निणा (रात्रि) हः 
समारा सजोय ह ! कवलापति कीः वेरो जाय पयर पद्घारहे, कवला फीर 





9 थ = 
(२) भग्यसै को वीये भिस्ते पर येते जानकर शुन सादय उसे भिन्त कर स्र 
सदान (भम्राण) स यदि भर कर वीरय उद्र गथा तेः रो व्यामया जिससे यते दा । (२) य 
यारो फे तलि टम कवन भने 8 
मयाटाद्ीकेतले टेर देकः यैन घा रदे द्टीनि की धैसमन सड फा नाम भ्राघा 1 


। 


+ 
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सका, किएक अतीत आया है उसके सष तुमारी चेटी जाती है\ पैन 


१ 


कवलापति का भाई धा, मभ महिं एच करके खहा छेरुर भप्यरोकौ मारने षो 


 अलिभा । जायकरि भर्वतो का जह काट हारिः पर बहुटि मुह भ्वाय जुरा 
भचा काट तके दीश्रा साचा कपर दौश्रा, देकर अगनि जलाय दीनी । भर्यरी 
रुष कवलापति फे धवल ऊपर लायविढा 1 इक दूती ने फ शी दृष्टुं जोगी 


चेटकीर शे । इत कौ सल गल #ै सूली देह । ता यावै, बाले कौ कहा भरथरी 
की घबर छेहु । ता घाले कष्टा! धाया निहर्वान जी । अव भरथरी मारीता ता 


क्षामे कष्य! चल राले पीं भी चलि, मरथरी पास । जाभाघा षागविव 


वदिभा, सूली पर द्विष्ट पष्ठी, सूली हरी हे! । तां सूना राजे यूद्धना करी वाले 
लोग-जु प पुरुष कवन है ? ता बाले फल्या कलद्री रूपश्री वाथा नानकहै । एष 
भर्थसो है ए ता बाला धेालिघा तुमारी धेट दुष बारी गी मस्यसो सम व्यौ 
है, तीसरी घारी भभ सषु ह 1 तच राजे चरन घद्ना करी । जौ कुक जनप्का 
समान करो । तव बाथ वालिज भला राशाजी । ते घा निरकार कै श्रागे 
चरन बद्ना करी-जी सिहरवन जी 1 इह दविजान कतोही मेव माल है तुमासे- 
एड हमारे के चहीती है, रुपा फरके मेश जी । निरकफार दे मेजी-बावे फी! 
श्वतौ इल फे हारका किडता समान करए । तव राजे धावे कौ चरन 
दना कसो जी मुक महि" चूक परी है । तथ बाधे भरवसी को फल्या एह षटूभा 
सणड् । बटरए्‌ बौच चिक एक जठ निकसिल्ा ! ता बाबा निरकार की अराध 
कै आकाशि चलदिया। क सहस्र मण पज ष्टो जपए्‌ 1 सव जीघा चहार 
कीरा । ता कवलापति का विवाह होया ! ता "बा" फल्या कवलापति क - 
स्िधारददिगे, एष जवते ह । अक पेटी ठेटि (नकी ती पड्ुताद्िगी 1 तद्‌'वाभा 
मानकं ते भरथरी तिधारने लगे ता कवलापति रोवने छागी । से वादे रागे 
अरदास करी सि्हरयान जीर सको कौण श्नान्ना है हके तुन दोहि चलें 
मी लुम खग सिधारती ष्टौ! ता घाते कल्या चाह हजार वषो तपस्यग्करहिता 
सारे सग सभाव । ता धवे नानक अकै भरथरी ने क्या । भी तुमारा पि 
कथ्चा है ! तत्र कवला बाङेन के भोदण, दी्रा । जी मास निथानो ले, जाहु 1 
तथ बाख भौखख लोश्रा तव रय चले नाहीं । तब यावे बाले केः पूठणा करी । ता 

बाले क्या जो एक भोद्धण सै जयो षी, ता बाघे क्या वहुषिदे रा । जीह। ता 

बाले क्या भे.ग्रत मुह्‌ अदा शि । दिर क्यो फर छे जाश, चह । ता वादे वाले 

(९) महस । (ग) मदारी; इजात्ती 1 (३) जनयासा 1 (४) कं पुतन जन्म साली मै इस 


जगह मरदाने का नाम द्धे, यैर ्रागे से ज्ञवाय देका स्वभाव भी उसी का-ही या ! (५ छिथ 
के अपर लेने करा देपदाः मसला, प्वून तै 1 
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के म॒ह हाय लगाया तय दादी चिही हा गं । तावालादे श्राया; र बिभ 
रिहँ पास "जाय पहुचे ! ते षट अदैश फरिध्ा । वाध ठपदेश कीभा। तित 
महल प्री मलिद्र नाथ वैठे जाए शैषनि ए ताश्री मखिद्र्‌ नाय क्या तपाशौ। 
ससार फेहा िठो । कित विवि भवसायर तरिभा हद । ता घाये श्ष्द्‌ घरोटा - 
1 गु रामकली महला-९॥ (१ 
जित दरि वसहि कौन दर कहीए दरौ भीतर 'द्र छीन ह| 
जिस दुर कारण फिरहि उदासी सेा दर्‌ कदे जान कहै ॥॥ 
किन विधि सागर तरीए । जीवदिआही मसीए-॥ १ रहा३॥ 
दुख दरवाजा रेह" रखवाटी जास अदेसा दुद पाट च 
माया जल खाई पाणी घरि चाधिया सत्त कै जासण पुरुप २६१ 
, केते नाम तेरे अंत न पाया तुम सर'नाहीं जवर हरे ।. 
ऊचा नहीं कहणा मन महि रहणा जपे जाणेआप कर १९ 
जब लग आस अदेसा तबही किव करि एक कहै । ', 
उसा भीतर रहै निरासा तउ नानक एक मिरै एश ' 
इत 'विधि सागर तरीए । जीवति ऊं .मरीए ॥ १ रहा ॥ 
ता मच्िद्र नाच कल्या तपा जी जोगीशर बहुत क्ते हनि जु तपा शी. ध 
नाषो रखदे ते जोगीशरादे महा जोगी है । 11 सुम चिढी रक्वा करो | ते 
लागे इह वलौ वीति करो । फोलुष पन्न जोगीश दादी ~ रहरा है । त 
तितत सहल शब्द्‌ बोल्िया- । 4 
9 ॥ रामकलो सहला ९,॥ ~ ,~ ~~, ८ 
सुरति शब्दं साखी मेरी िदी बाजे रोके सुणे । . ` 
पत भ्नाटी मंगण कै तोह भिक्षा नामु' पडे ॥* ` ' 
बाबा गोरख जानै१\ ; ˆ 1.“ ष ' , , 
गेस्ख सा जिन गेय उटाङी करते बार न छागी ५१५. , , 


4 
न, 


८ 
^ 


४ 
॥ रहष्ड ॥._ 


¢, 
पाणी पडण भाण बंधि राखे चद्‌ सूजे मुख दीवे,।, __ ... - 
_ मरण जीव के धरती दीनी -एते, गुन विसरे ५९॥ ^ 





~= 
॥, 


(रेखः क्रोध। „४ -* ˆ 


र 


माण सगल १२१ 


सिह साधिक अरु जगी जंगम पीर पुरुष बहुतेरे । । 
जे नाम मिडे ताकी गति आखों तों मन सेव करे॥२॥ 
कागद्‌ लृण रहै च्ित सगे जेसे पाणी कवल रहै । 
श्चेसे भगत मिलहि जन नानक तिन जम ककर कहा करे ॥४॥ 
तव मणद्र बोलि्ा । भाचिश्नोत नानक! जोग लै, जो होलने सै रहि । तदह गुरू 
शढड ब्रोलिजा - 
# रागु राभकली महल ९॥ 


सुण माद्र नानक बोठै, वसगति पंच करै नाही डोर ॥ 
सौ जगति जाग कड पाले, आप तरे सगङे कुल तारे ॥ 
से अवधू जसो मति पाए । अहि निश सुदु समाधि लगाए॥१ 


॥ रहा ॥ 


भिक्षा भाउ भगति भाई चङे । हिव त्रिप्र सतोप जमर ॥ 
ध्यान रूप हिय जासण पाए । साच नाम ताडी चित लाए ॥२॥ 
नानक बोढे अमित बाणी । सुण मादर्‌ अवघ्‌ नीश्चाणी ॥ 
आसा माहि निरास वलाए । ताँ निहचड करते कौ पाए ॥३॥ 
म्रणवत्त नानक गम सुणाए 1 दीक्षा माजन दारू खाए ॥ 
चिज दश्ैन की सेभ्ी पाए ॥४॥ 
दह गोरखनाथ बेनती कीतौ भचिघोख १ जीउ 1 गुर पीरी तीं भी ररास है 
मदि जुगादि चली श्राद्रै है । तव बाघे आखिश्रा कवन गुरूकरहि, भारख नाध 
तेव गारखनाथ ्रखिघ्नए जी ओह थैषा कषण है जे तुमरे मयै हय धरै पर च 
भौ जेर तुनारे अरग. ते वैद हिचेया । तब घ्राखिघा भला देवै । तदु वाघा रमतर 
र्या । श्वाणौ छदौ चेह जट लिखो । बोलहु “वण्यर” । 


इति श्ची ्राणस्गली श्ची शुरू रये मागै बत्तात धरकाश 
सिद्ध गोष्ट वणन सक्तमोष्याड समां ॥७ 
(१) मौर का । (२) शस ते द्धी लद्धणा जी को अगद रूप मै पने प्रग ते भगड करके 


.शुरता की पदवी धयशी । रौर उस निज सिक्ख को श्मपनी गुरू मादी पर विरला छर श्वय 
नमस्कार क्रिया । 





५ 


टि पत्ति पनीर शुदि 


दूसरे ध्याय भै नीचे लिखी पौडियों जो प्रयम प्राग के उपने पर एक 
प्रसारिफ लिपि भै निरीं ण्मिल दौनी वाद्ये - 

९(क) पृष्ठ ४ पर प्रथम की दौ पौटिर्यो के पहिले यह दो पौदियां भग्नौ चाहिये 
श्मौर ९ से ४९ नम्यर तक की पीष्ियो का नम्बर वद्ल छर ३ से९१ तक होना चाहिये- 
न नाडी की रहत वताङं । कवन कवन वाके नां सुनाई ॥ 
वाके नां बतावे सेदं सूरा । प्राण पिंड सेस परा॥ 
सा सरा बरवत ज्ञानी । माण पिंड की जिन मिति जानी ॥ 
अगम पिंड जिन सहजि बी चारिञा। से जन जलाचिव ते तारिजा॥९॥ 
सहजि विचारि जगमा यहु । नानक खाः जन पूरा जिनि चौनिभा देहु ॥ 
नं नाडो सव कड कहै । साधि विचारि कोड विरला छह ॥ 
जा है तिस कौ मिति जावै । नं नाडो को मिति सेहं पावै 
कघन मियादा कवन बधघेज्ञ्‌ । कवन शीत कवन राखे तेज ॥ 
कवन सुखम कवन अस्थूटा । कवन सु अस्थिर कवन डला ॥ 
कवन पेती कवन है बाइे। नङ नाडी की किन भिति पाड ॥ 
जिन भिति पाईं सेदं पूरे । नानक उनकी वोचे घूरे १२॥ 














९ (ख) ष्ठ २७ पर छपे नम्बर ९ की पौटी के आगे यह पौर्वां आनी 
चादि (सजिखते नके आगे की पडी का दपा हुश्चा नम्बर ५० वद्ल कर ५१ 
षो जायगा - 


गे ध्यान च्छे 
चीनी ध्यान जव इहु मन जाई । तन महि बीनी कमे कमाईइ॥ 
चीनी संजम जव मन्त जाता 1 ध्यान घार सभ ब्रह्म पाता ॥ 
चीनी ध्यान सम्म जेत पानी ! ्लीनी ध्यान घरे जन ध्यानी॥ 
चीनी महि सभ जात दिखा ! तउ नानक बीनो सिक्तं घुनि खादथ 


„ ऋ, 


द जदि पत्तिं भीर शुद्धि 


त्रिकुटा ध्यान तीन गुन त्या? चौथे पद्‌ कौ जन वैरागे ॥ 
तीन रहन की रहत त्यागी \ जव निकटा ध्यान धरया ^ 
राजस तामस सातक तज । हरि जन शब्द्‌ जनाहद्‌ भजे । 
जनहदं रचि अवश नहीं जान हि । जव चिका साहि चदशा तानह! 
उन्मन ध्यानु जन उन संगि राता । नानक उन विन जन मनि न कहत 
ब्रह्न धयान जन महि जी राता ! सभ महि ए बरह्म पछात॥ 
आन न जानै एका गही । तच ब्रह्न ध्यान मन होया सही ॥ 
ज्रह्न होय ब्रह्म रि जाय ।-ब्रह्म ध्यान की तव मित पाय। 
ब्रह्न पान ब्रह्म के आवै । तउ नानक व्रह्म ध्यान लगाव ॥# 








= 1 


९८(ग) एषठ ३९ पर उपे नम्बर ६८ षी पौडी के गे यह पडी आनौ 
चाहिये जीर चने के दषे नम्बर ई<“सादि बदल कर 9 दत्यादि हो जाने चा 


इङा'पिगला नाड़ी की । सुपमन के .चर जाय समीना॥ 
पट दल सधे चहुं के मौ । दुहे तिह मिल कीनी इक 

दल ॐगल ते भया निरारा । दु दस मेँ ठे कीज परार 
तज पसार मतु दसै जाह । नानक ता कड काट न खाई।५ 


त छ. = 


पाठक महाशयो की सेवा म म्रार्थना है कि इस पस्तक-माला -. 


कजा डोप उनकी दृष्ठिमें जवं उन्हुं हमक छपा करके - 


दिख भेजं जिस म बह दुसरे शापे मदरकर दिये जावं मौर 
ज दुरम ग्रय सनृघानी के उन के मिरे उन्हृं मेज कर इस 
परोपकार फे काम मं सहायता करं । 

` यद्यपि ऊपर चिखि हए कारन से इन पस्तकौ' के छ्ापने 
म चहुत.खचै हेता है तौ भी सैसाघारनके उपकार हेतु दाम 
मायः जघ जाना एरी जाट र्ट रायल से अधिक किसी का नहीं 
रक्छा गया दै! जा लोग सवसक्रैवर अथात प्रं गाहक हौकर 
कुछ. पेशगी जमा कर दमे जिस खी तादाद्‌ दे रुपये सि कम 
नहि उन्हु एक चैधाइेकम दृामपर जे पुरतके आगे ख्पमी 

चिना मोजे मेज दी जायेगी यानी सुपये मे चार आना छोड ` 


~ 


पिया.जायगा- परततु डाक नहसूर उनके जिम्मे हागा ओर्‌ 


पेशमी दाम न देने की हालत सै बी पी० कमिशन भी उन्हुं 
देना पडेगा! जेए पुस्तके अत्र त्क छप गकं है-(जनके नाम 
-अाभे लिखि दहे) सथ- एक साथ लेनेसै भी पद्भ गाहुको के 
ल्वियि दामं मे एक चैयाडइं की कमी कर दी जायगी पर डाक 
महसूल सीर वी० पी०. कमिशन छलिया जायगा \ 3 
सचं.गर-नानक् सहेव की प्राणसर्गली का द्रूखया भ्नाग हाथ 
मे खिया गया है जौर- सिखसिकेवार सेपःभा्म भो छे 


जा्थेगे जब तकं वह -ग्रथप्रा नहा जाय \-उसी के साथ 


“ एक .उरौर ग्रंथ नीचे च्खि.इएक्छम से छापा _ जायगा 

स्याल की बाणी, "कवीर . शब्दावली भाग उमर) विहार 
वाडे-दरिया साहे के चुने हए शब्दं ओरं साखियाः द्रूठम- 
दृ्सजी के चेडे से पद्‌ 


३ ~, ^ ~~ 3 ~ 


। 


~ 


स सरोतेटर, वेङवेएडिवर छकापाखाना, ` 


~ ` सित्तम्यर.- १९१९२ ई, ` 


१ 


= 4.4 ~ ॥ 
न श १) ४ १ 


> इाहाचाद-। ध 


1 


नि 


फोहरिस्त संतवानी पुरुतक-माला की 


जः = 


ने 0 
उठला सखाेव ( टायरस वाले ) की | चसनदासञी द वानी, भाग > ^ ` ^ 
शब्दावली खर जीवन-चरिन २) ] देदारूजी की वानी श्नोर ऊीवन-चर्जि `, 
लसी साद्व ( हाथस्ख' वाले ) का | समञ्ीवन साद्य वी शन्दावही गौर + 
रल्नसागर मय जीवनचरित्र 12) जीवन चरि, भाग १ स 


ठलसी सहेव ( टापरस पाले ) की 


जगजीवन सा० फी शब्दवित्ती, भाग २ 
धर रामायन द्धो भागे भै, मय जीवन , 


दस्वि लाटेय (विद्ार वाले) का दरिया 





चरिच फे, पद्धिला भाग ॥ £) । सागर ग्रोर जीवनचरितं ~ ि 
वुलसी साहेव ( हाथरस वालि ¡ की दस्य सारेप { मास्वाड़ वले ) की 
„ " घट रामायन, दसस माग ~ १) | वानी श्र डीवन-चरितर ६५ 
† शरू नानङ सेय की पाण-सगलीं भीखलासाह्वकण शब्दा ्नीरजीयनः 
सरिष््ण (भघम भाग) मय ल्ीन- चरित्र ~ 
च॒रिनके. ` “~ ` , 9 | शलाल -ताहेय (भीषा सैव देः एरु) 
~ गरुवदानजी ( जिला येत, पजय) . - की वानी शरोर जीवन~चर्ति ध 
की दामी मरं जीवन-चसियि 10) | मीया वारे की शब्दायत चौर जीवन “ 
कीर खादेत का -साी-पग्रह ( ८४.- ˆ चरि ~ 
~ यग अर २१५म्‌ सासिर्यो ) - „` -1)1 [-खदञो पाई की रानी मोर जीवनन्चपि - 
करवीर सद्य की " शब्दावज्ती रौर ˆ | दथा वाकी वानी मोर जीरनतचसित्र 


जीवन-चरित, भाग ९ दूसरा पंडि० -॥) ! शु > उर सीदाखडी की. दास्टमासी . 
र्मी सदेव रो शन्दात्रली भाग-२- - 1) -| यारी साहेव की रलावलमी रौरं जीवन 
%. ~ भाननशुदेडी घरेखने ~ 2) चरि क, 6 


१ 9 ~ ्रज्खवन्यः - „  _ -. ~) | बल्ला लाद्धेमे का.शब्दलार मौर जीचन 
धनी वयस्मदा जी. दी शदाव्ली ओर `; -चरिनि ५ ~ 
जीवन-चस्ि 1) | सेशवदाटजी फी अमीर चर्‌ जीवत =, 
पल साद्य की शब्दावली (छडलिया < ~| _ चि ., “^. स 
हन्याद ) प्मोर जीवन -चरिन, भाग ९ < ॥) | चरनीद्‌ासः नी शमर अवन 
पर साहेव कीं शब्दावली. भाग २ ~) | चस्वि ~ ~ 1 
चरनद्यु्जी क्री. वानी प्रीरे जोयन- ` - अटिस्यावाई का जीच-चरिं प्रजी 
चस्ति, शग 55 ॥)॥ | पद्मं ~ 4 


मेल्य भ डाक मसर चेल्यु पेयगल - कमिशेन शामिल नटी ॐ । < ति 


पुरतक मिलने क्व {सिकानाः-- ~ ~ ^ ॥ 


श 


सेनेजर, बेस्वेडियर स्टीस चिंदटिग वकस ` 
. “. ~ इलाहाबाद. 
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~ न 
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५ ॥ १ ॐ स्तरुर पसाद ॥ ˆ“ 1 

1 १२, , म ध । { 
५ 1 ऋ ^ 1 
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४ 1 


५५ 


[क 


१५ ध ¶ 
भराण-सं + १ द रि 
प्राश-संगली सारस्य 
५८ ,, द्वितीय,साग) , . 


नानक सहव विरचित म्राणो का जपू्ैकवच 
` ५९, ज्ञा ६ 
५ ९ \ 


५ \„ „ { इ, 
सुरत शच्दु-योग साघन रसि अमोघ तारों . 
“ से स्वा 'हुञा काल कमं माया इत्‌ ' 


3 


\ 













ू = 
ध 
९.९ ~ 


४ 





,; °^ ~." विश्न से गुरमुख का सुरक्षफ 

॥ वि ? 1: । तथा, हितकर है 7 ९ 

५, , ०५ लितको + ०,“ " 
गुरुमुखी उक्षे से भाषा अक्षरे म टिप्पणं, 


" सहितं तेय्यार॑ करङे.गु खाहव के सक्ति 
-जीवन-चरित्र समेत संत.सम्पूरण सिंह, , " 
\ 1, पने त्रम मसंाद॑ःरूपसे' “, 
~, १" › सर्पणःकियूा , ` ` 
जिरि माक्तिक घेल्चेखियर रे शलाय निम्पपने इये, भे 
, जपने यश्राय्य प्रकाश्चित क्ति! ^ ,' 


५ 





॥ ॥ 
क भ २ 
१५ त ५ 4 
@ | ~ ~ , क्न क 
~ \ 

एदा) € प्ट एलार््णषा द दथा (हाग्न ष ५४३, 

॥ 9 पए, ` ध च 
न, ॐ: 


198 


हि 
#ि 0 


४ ~ २" 


- . फेहरिस्त संतवानी पुरुतक-माला की . 


४ । ~ ~= ~ 
‰ < र ¢ ~ ~ 

--~ ~ ~ ~~न -- --- # 
न ~ = = 3 
= न. 9 = ~ 


वलक्ष खादेव ( हाथरस वलि) की ~| चरनदासञी की वाली, भाग २ 


शब्दावेली गर जीवन-चरसि्ि ~ ~>) | रेदार्जी की. वानीं र उवननचरित्र , 
वलसी खादेव ( हायर ' बाले ) का ˆ > | यर्मजीवन -साटेव कष उन्दायली मौर 


# रलसागर मय आवन-चसिि ` - ॥2) जीवन चरित्र, भाग १. . ¬ ~ 
` तलसी सात्र ( हाथरस वाले ) की जगजीवन सा० की -शब्दारलीः भाग २ 
“ ~ घडरामायन दो भागौ म+मय जीवन- स्वि सदेव (विहर वाले) का दरिथा 
~ श्वरिध के, पद्धिला भाग ह ~ सागर रौर जीवन-चरिि ~ ` 
_ ठल्लखी सदेवं ( हाथरस चाले } की दस्या खारेष( मारवाड बाले ) की 
घट समायन, दुसरा माग ~^. ~ वानी मौर ॐीवन-चरित्र- : ~ 
शुरू नानु खादेव की भाण सगली ~ भीपासादेवकी शन्दोपली ओर जयेन - 
सिरप्ण (रघम भाग) मय-सीनन- ~ चरि . 
~ प्न चस्िके. प ए गुलाल सादय (भीखा साद्व क शरू ~ 
~ गरीबदासजी ( जिला रेतकः, पजा) ^ ~ की वानी ओरं ीवनु-चास्ति प 
~ की वानी गौर्‌ ओवन-चरिघ - 1४) | मीरा वर की. शब्दावली मौर जीवन्‌ 
कीर साष्टे का साती-मग्रह.( ८४; -- चरिनि 
प्रग मौर २१५२ सासिर्यो ) ˆ 1) {-सखहजो घा की दानी मर जीयन-खारज ~ 
करवीर साद्य फी ` शब्दावली सौरः द्यो वाई की वानी मौर. जीरन-चरित्र ; 
`  जवनचरिि, भाग १ दूसरा पदि० -1) | ये तह सीदामी की दारहमासी 
समीर सादय सौ शब्दावली भाग २ 12) ~| यासी चाद्ेव की रलायली रीर जीवन 
* # ~ पाननजुरडी चरेन ~ @) |. चरि - .--- न 
# ~ 9» सरसयवनी ~ . ~) | बुला साद्देय का शब्दस्ार मौर जीवन- 
` धनी ग्मदान्‌ जी की शब्दायली यार  - खरि 
उयन-चरिनि ` †>) | लेशयदाल्जी की श्रमोधुट श्रौर जीवन 
पल मादय की शब्दावली ( छटलिथा चस्नि, - 
इन्यादि ) योर जीयन-चसितरि, भाग १ - ॥)- | उस्नीदासजी दी चानी आर जीन 
प्रजह्‌ सादे की शब्दावली, भाग २ ~) | चि - -~ 
चरनदमन्जी फी वानी प्रौर जोपन- | श्रदिल्यायाई दा जी न-सचधितं परेन 
चस्ति, साग #॥ ¡~ प्यन्न - - ५ ४ 
मुल्य म खक मत्स येलयु पेखन्‌, कमि शामिल नट 1 ५ 


[3 = 


पुस्तक मिठने क्य छिकाना-- - ` ४ 


मेनेजर, वेल्वेडियर स्टीस भरिंदिग वकंसू `. 
~ इलाहाबाद । 


1 


1 १ ॐ सतिगुर प्रसादि आ 
' ` सूचीपन्न 





श्री माण-सगली दूसरा भाग 
पष्ठ 


1 


ध्याय द-रग माला जेागनिधि- 


„> (कीडी भागे से विषहगम में प्रत हकर परमपद्‌ प्रापि 

सक्तिष्ठ प्र॑फार, एक तार अभ्यास से काल भय भीत, निज चर 

सेद, भजन-च्यानसेकामाऽदि चोरो से रकता, घट प्रकाश, असप 

लाप, अभ्यासौ [वैरागी] लच्छण, तरकना द्वारा गुरछठान 

शया सविस्तर गुर शब्द सिमा निरूपण) १२९-१४२ 
पशध्याय ९-हाटका- 


(इसमे ६८ हाटका निरूपणा है, जिनर्भे मन एक शे दूसरी ठीर 
खल करता हूर शुणाऽ्णुभ करणी से परत हेए्ता रहता है) १४२-१६- 
अथ्याय १०-निरवबान (पद्‌) का, वाह्‌ वर्ह, गुहजी बाणौ ९१८-१६१ 
प्रण्याय ११-ठद्स कमे, जाग वैराग-- । 
(गरसते दिन शीर क्ली दशप, सष्टल खद्‌गसोलक्षण, चट भेत्‌ 
` दादे, सतिगर साच लक्षण, नाम सहाटमन, वैरागी, अवधत 
तीत, मन जीते जगजीत, परमहख सन्यासो, निरोख 
सरगुण घी चार, गुरमुख, धिघेक्तौ, हरि भगत, तस्व वेत्त गुरमुख 
जागी, खारू, जेन, दिगवर लक्षण; अगवा गसन निवारण 
जगती) ॐ ~ १६१-१८द्‌ 
प्रध्याय १्द-येगैराग-सच्चखड की शुगतौ-वाणौ उपमा सचद्प्नद्‌ लो की- 
(द्र द्येन की सार पूवक सल लिव षो गुरमतकी चाल हैः 
गरहौ द्रयग्ड सष्ठ सरोवर है, गगन महल-खुनर ते तीन भुव 
जगत का ष्हरण सप ललित बुद्‌ मगदत्तो है \ खनत से जागे 
परिक्रमाक्रमसे घटसे सुरत का चढाकर अपने भीतर द्य 
सभे दुल करता हषा भदुधेन भावम रीन फरफे निश 


\ 


॥। 


॥ ॥ 4 ॥ तिं = 4. ~" 4 

.“ । + 11 | 

१ ,' , निवेदन ५ 
^ संत्रवानी पुस्तक-माला'के छापे का जस्प्राय जक्त 
"सिद्ध महात्मा की, वानी व, उपदैश्ष.फो जिन काटे 


होता जाता हि वचा लेने का 1 अव त्क जितनी वानि 


, , हमने छापीहैउनमेसे विके ते 'पहिठे छपी हौ नहीं 


\ '' पीं ओौर को रजे पी थीं ते ठेस छिन मिनन जीर वेज 
4 


॥ 
॥ 
५ 


रूप मेँ याः ऊेपक चदि ' या {गती सेः. भरी हर" कि उन षे 
परा छाम नही उठ सक्ता था । “: ,' 


,, ८" ' ° हमने देश देशान्तर से, बडे .परिश्रम, ओर व्यय के साध 


( 


एसे हस्तटिखित.ठठंभ. ग्रंथ चा फूटकर श्ादद्‌ं जरह, तक्र.मह 
सके असल या नकल करा भंगवाये हैँ -जीरं यह ' कारवाई 


, 4 " ` बरावर ,जारीं है । भर सक ते पूरे ग्रंथ मेगा कुर.छपे जाति 


८ 
॥ 


1 
ी 


॥ 
॥ 


४ 


\ 
\ 


५ 
॥ 


॥ 


हैँ उर फुट कर शव्द की हाछत सैं संब साधारण के उपकाः 


,पद्रं चुन खयि जोति, है ' कोड पस्तक.विना कदं. लिपि क 
" ' 'सुकायला किये .अौर डीक रीति से सौधे नहीं छापी जाती, 


रेखा नही होता कि. सौं के छापे हए अन्धो की भो 


" .\ -देसममे खैर वेज छाप, दी जाय । छिपि , के शोधने 


म्रायः उन्हीं यथकार भहात्सा के पं के, जानकार अनुपा 
'से सहाथता!खी जाती ' है जर शब्द के चुनने म , चह 
ध्यानं रक्खा जाता. कि, वह - सर्व, 'साधारन कीं \रवि 
अनुसार "जीर ' रेखे, मनोहरः अर 'हृठयं-वेघक है. जन 
आंख, हटाने क्रि "जी न चाहे ' जौर ,अंतःकरन 'शुहु है" # ` 
कड बरस .से"यह पस्तक-माला छप रही 'है जीर जे, जा 
क्सरं जान पडती, हुं व्ह आगे के दट्येषटठ्र.की 
कठिन ऊर अनूठे "एवे के अथं जरं सकेत नोट मेँ दै दिय 
जाते हं 1 जिन महात्मा.की यानी है उन का ' जीवन- 
भो साय ही छापा जाता.है अौर जिन भर्ती जौर महापुरुषा 
के नाम किसी. चानी मे जये है उन के सकषेप. इृर्तांत ओर 
कौठुकः फुट-नोट मेँ हिख दिये जाते हैँ! , 


1 ॥ ५ 


की | 


र 


। 
। 





1 १७ सतिशुर प्रसादि ॥ 
` सृचीपन्न 





श्री माण-सगली दूसरा भाग 
भरष्याय ८-रग साला जागनिचि - ॥ 
~ (कौड़ी मागे स विहगम में अरष्त हकर परमपद्‌ प्राति 

सक्षिप्त प्रकार, एक तार अभ्धास चे फाल भय मीत, निज चर 
सेद्‌, भजन्‌-प्यानसेकामाऽदि चोरो से रक्ता, चट प्रकाश, पक्षा 
लाप, भ्यासी [वैरपगौ] लच्छण, तरकना दारा गुरन्नान 
लय सविस्तर गुर शब्द महिम निरूपण) 

प्रध्याय ९-हाटका- 


(सभे ६८ हाटका निरूपण है, जिने न एक से टूतरी ठीर 


पष्ठ 


९२९६१४२ 


खमरा करता हूमा शभाऽशुन करणौ मे पर्त हेता रहता है) १४२-९५८ 


पथ्याय १०८-निरबान (पद्‌) का, वाह वा, गुज बाणी 

प्रष्याय १९-उदास के, जाग वैरग-- 
(गुणे सिना जीवो की दृशा, सहल चदुप्सौलक्षण, पट भेव 

` चदा, सतिगुर साघ लक्षण, नाम महाट्न, चैरागौ, अवधूत, 

अतीत, भन जीते जगजीत, परमहत खन्यासौ, निरुष 
सरगुण धी चार, गुरमुख, चिेकी, रि भगत, तरव वेत्ता, गुरमुख 
जगी, साक्त, जनी, दिगवर लक्षण, साका गसन निवारण 
जगती) < 

प्मष्याय ९द-पेग वैराग-सच्चखड की लुगती-घाणो उपमा सचदानद्‌ ली की- 
(द्र देन फी सार पूर्ेक खज तिव हो गुरमतको चाल दै, 
गरहौ द्रयग्ड सष्ठ सरेदवर्‌ द, गगन सहल-सुच्ते तीन सुवण 
जगता कारणा सूप सनित बदु प्रगटती है; सन्न खे घ्ाभे 
परिक्रमा क्रमश घटम सुरत का चदाकर अपने भीतर ष्टी 
समं दुर्ेणं करता हूभ्या भदशेन भाव मं लीन करफे निश 


११९-१६१ 


१८५९३ 


: , निषेदन , 


उतथानिका प्राप्तम्नों इड होगी, या सिषे पर भी वमान 
काल की कुताकिक बुद्धयो को जनमान करके, उन्हनि इसका 
उपयोगी सासि ठे लिया होगा । सा हम जपनी निसंशयता 
्राप्ती के विचार के यहा निवेदित करके आशा करतेहं किं 
द्विविघ उत्थानिका मेँ सशयापन्न पाठक भी अव सवस 
रहित हो जावेगे । 

कर एक गरस॒खौं को यिह पृछने का भी अवसर मिला है कि 
इतने बडे परिश्रम फे साथ इस परम पवित्र ग्रथके्मेगाकर 
करी फिर श्री गरू अजेनदैवजी नेडसे प्री गुरू ग्रथ सा्हव 
की बीडमेँ क्यों नँ गृथन किया ? जिसका उत्तर हमारी तुच्छ 
वुद्धि मँ यिह स्फुरता है कि यावत्‌ परमार्थी विद्या है साद 
मकार की हैः-- एक शाखीय अर्थात्‌ किताबी आर दूसरी 
हारदिक अर्थात्‌ जिसका सवंघ हृद्य ही के साध रहता है 
भाव क्या कि एक सर्वेन्र अधिकारो माच्नके कृताथ कत्त 
उपदेश होति हैँ, दूसरे किसी विक्षेप अधिकारी के नमित 
उच्चारे गए वचन \ सेाश्रौ गर ग्रथ साह्य के परम गश्रीर 
तथा अत्युच्च विशाल अनुभव वान अमृत महँ वचन बहुत 
छरके सवे देश, स्थं काठ तथा सवे अवस्था मे सवं मरक्षिर के 
अधिकारियों की शिष्यक करटीके हे, अतु स्वसवेद्ात्मक 
तथा पिड ब्रह्मांड अर इनके पार पारावार रहित भेदं दनाः 
यक्त श्री माणसंगखो की अमेाल्क बाणी व्यथं ठको में फंसे 
हुए, कमे घम आदिं आचार का ही कल्याण मूलक मानकर 
( उन मेँ) अरदृत्त तथा आदि पुरुप से भरांत, अपने रत्न जन्म 
के दधा वाते पडे राजा शिवनाभ जी जेसे, पूणंतः तन 
मन धन के सत्तिगरौः केनाम पर वार देने वाठे अनन्य 
अधिकारियों के नमित्त ही विश्चेप करके उच्चारण हदं है। 
इस कारण ध्री गर ग्रंय साह्य के साथ श्री गरू पंचम साह 
ने इसे सहवासित नहीं ठहिराया.॥ इसर्मँ दूसरा हेतु पिह भी 


निबेदन ¶ 


जान पडता है कि इस ग्र॑यम रहीं २ बीच टि सिह 
आदि मापि फे विशेष २ उपाव निरूपित ह, जन से कि कलि- 
य॒गी रोगौ के अ्रदुत्ति मागेमेंही वारबार गिस्ते रहने की 
सभावना हो सक्ती थी; जिस करफे कि केवक भगवत प्रायण 
करने मँ ही उद्यत गुस्बाणी कौ लोड के योग्य इसे नां समक्ता 
गया । 


तीसरा फारण ओौरभी हैः-श्नी गरू ग्रंथ साहब विचेक 
चैराग्य, भक्ति योग तथा ज्ञान आदि गह्य र्तरौका भंडार 
है, जिस पर मदावनी की मेहर दापका ताला गुरू साह 

खमा दिया है, से जिस प्रकार एक चावी तो .पजानची 
कै पास होती है जीर एक पास सरकारी चाबी ्रवघक 
पजान अध्वा स्वयं कत्करर के पास" इष्ठी मकार इस गरमत 
गृह्य भडार की चावी एक ता पजानची सरूप भां गुरदास 
जी के पास उनको ही बणीˆहै जौर दूसरी सरकारी चाबीघ्री 
ग्राणः सगली है । बाबी ते के साथ हर समय भला क्व 
ल्गसक्तीहै।साजो कारण भाई गरद्सजीकी बाणीकेा 
मोडमनों गधन करनेकाहि, बही कारण म्रणसगलीकेा 
उससे म्रधक रखने का समश्ना चाहिये 1 


चौथा कारण जीर भी प्रकट करना कृ आवश्यक्र प्रतीत 
होता है.-जिस मकार राजधानी के अनेक मकार के काथं 
का पसारा होने से ग्रायः कोड न कड बखेडा पडाही रहत 
है, जिनके शांत करने के वास्ते वहतं करके कमिश्नेयैठा 
करती हे, इसी रकार ससार भगवत की राजानो है-जिसर्मं 
काल ऊरौर काठ की सेना द्वारा अनेक अकार के अध्यात्म 
आधिदैविक आदि बखेडे खडे किये जाया करते रहते है जिनसे 


(९) जोकि “खतन दयि राखी कूजी ` इस शुर अमा पूर्वक उस कर्तार के चरणा 
ऽद्सागी सच्चे मर्ता के हाथ दीगर दै-जिसरा समाचार श्रथ की समाप्ती पर जाकर 
विषिते दोगा 
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अपनो म्रजा को पीडित पाकर (एसे अवस पर) निलय, 
नित्त अवतार मे जकर भगवतत भौ अपनी नेत म्रयाटाकीद्रिढ 
स्थिरता का प्रवं करता रहता है! म्रत॒ कभी एसी भयकर 
दशाम जोव ग्रस्तहो जाते हं कि सर्वत्र भमि आका पाप 
रूपी मेच से आछादित हो जाने करके घमं का सूयं महान 
अश्रद्रा मह स्याम घटाटोपमेरेसालरोपहो जातारहैफि 
कथन चित्तनतक का न्नी अविकाश्च नही रहता। उसक्राट 
समय पर अकाल प्रुष अपने दिव्य तेजोमडं विशेष अथ 
का सत्त सरूप मगर करके मेजता है; जैसा फि उपने से 
परम तेजामडईं अपव निजरूपः दिव्य अश का परम सत 
स्वरूप म्रगटा कर ( भाइ गरदास साहव के वचन अनुसार 
"गुर नानक जग माहि पठटाया” अवतार सम काल ही गुह 
रूप मं गुरू नानक साहव का मेजा । जिन्हे ने कि वाहंसराय 
के सपेश इजलास वत्‌ शिवनाभ.से आदि ठेकर गप्र प्रगट 
सिद के साथ सपेश्ल कैपसल करते हुए माण सगटी स्प 
गुप्त भ्रमार्थी कड निरमाण की! जा कि इत्तर पटति ग्रधोः 
वत उस समय मं गुरमत की गुप्त पटति रूप आदं ग्रथ धा 
सा जिस ्रकार 1" ०००८ (ला काडज) अर्थात्‌ कानूनी पदति 
या जिस भौत मतं के पटति ग्रथ सदैव काठसे गुप्त ह 

स्खे जाते हे! इसी मकार उस काल मे इस ग्रथ कानी गुप्त 
रहना ही गरू साहब ने उचित समक्ा । कये विक्षिप्‌ काट 
पाकर राजधानिें के व्खेडे शांत हो जाने पर बुह गर्त 
कानून भी अगद हो जाया कसतेह, इस वास्ते (तच) गुरमत का 
इतना विशेष मचार नां होने तथा साधारण ठो के इसका गृ 
शय समभन मे जस्मथं होने आदि कारणों से इतना काठ 
अयत जिका गप्त रहना ही आवश्यक था, अव जीवौ का 
बुद्धयो को गरमत्त का पुरा महत्त समश्रते तथा इसमं प्रदत्त 

देखकर गुरु साहब की अतरीव आज्ञासेहौ (गुरमुखी अक्षये 
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से देवनागरी मेहो कर ) इसका मकाशित होने का अवसर 
मिल र्हारहिता क्रि गरमख जन गुरू साहब के गप्तमेदेषसे 
प्री अनवगत अत्‌ अनजान नं रह । जाशारहि किममी 
जन अवश्य करके ही इससे अपने परम प्रयोजन के सिद करेगे । 
बहत से सञ्जन यिह परक््ते ह फ प्राणसगली 
रचना काल मं श्रथ्मः किन अक्षयं मथी इसके उत्तरम 
यिह निवेदन है किप्री गू ग्रथ साहुवकी बीड तीन भत 
की हैः- एक पंचम पातिशादही प्री गुरू अजंनदेव जी की 
(कर्तारपर वाली बीड ) ठृसरी दशम पातिश्ाह प्रीगृरू गरू 
गोविद्‌ सिह साहब जी की (द्मदमे साहब वाटी बीड), आर 
तीसरी भाई बन्नो साहब की (मोंगट वाटी बीड) । इस तीसरी 
यीड्‌ मे उक्त भां साहचने प्रथम बीड परस उतार कराते समय 
पचम पातिशाह जी की अज्ञाके विनँही, दे तीन अध्याय 
णसगली के शामिल कर दिये धे। मतु अपने अनन्य सेवक 
की ममम परोपकारी अदृत्ति पर उस बीड की म्रवानगी की 
मेहर लगाते हए श्री गुरू महाराज नै उसका खारी बीड 
के नाम से संबोधन कर दिया धा । जिस करके आज प्रयत 
स्न्र गर सिक्ख मं उसकी मरति नही होने पाईं । उसी 
बीड मं भ्राणसगटी के जरंभ मं यिह नार (प) लिखाहजा 
है कि थिह प्राणसगली तोरकी अक्षये से लिखी गड ; (छरिसी 
एक ग्रति पर च्खिरी से विह नोट दृटा हूञजा भीद्धिष्ट 
या है) जिससे असमान होता है कि म्रथ्म यिहंग्रंय तारकी 
अक्षरम हीः लिखा गया होगा! स्वय घ्रीगरू नानक 
देब जी-का चचन भी इस -वांत `का सूर्चक्र प्रतीत हता है 
जो कि उपदश.समोप्ति पर उन्हेगेने जलज्ञारूप मेंराजा 
सिवनाभ से कहा था “जव पजावसे हमारा. कें सिक् 
यिह्‌ भ्रंप ठेने जवे तो इसे छिखवा देना” । जैसा कि ्रीग॒रूः 
ऊंगद्‌ं साहब दूसरे पातिशाह के समय का मसिहु (जाद्‌) 


- भिधेद्न 


छिखारो भाई चैडा ही सगा दीप मेँ मेजा गया धाजाङि 
ग्रंथ क छाया 1 संभ्रव है कि वोह तोरकी अक्षरः से ही गर 
मुखी मं लिखकर खाया हावे। यहु कारण उस कालम 
गरमुखी अक्सं की अग्रगटता से ; पश्चात गरम॒खी अक्षयौ म 
ानेकाडहै। 

कटं एक पाठकों के यह भी संशय है कि सगा दीप 
की पिह बोटी ही नहीं धी, सभव है कि गरू महाराज जीने 
स्वात्म संवेद्य शक्ति से प्रथ्म उसी बोढी मँ ही वारत्िक 
उपदेश किया होवे जर पश्चात्‌ अपनी देशी बोटीकी 
कवितामं इसे ग्रथके रूप मं जयन करिया हा! याद्‌ 
यिह निश्चय हा भनी जावे कि इसी शूप मही प्राणसगटी 
की रचना है, भला विदेशी लोग विदेशी वाक्य सचना मह्‌ 
उपदेशेपं का समभर कैसे जाति घे; जय कि देशी लागभी 
देशी वाटी की कविता महं शिष्यां क समक्तने बाहे 
बहुत विरले होते हं । 

इतिहास के यत्किंचित जानकारका मोतो रेसी- वातं 
बहुत बड़ी नहीं द्विष्ट जातीं, अत॒ मर्न कर्तां के उत्तर 
देना जावशयक ईः- 

जिस र देश मैःश्रीग साहब गण है, ओष्टः उसी उसी 
देश की बेाचियिँ मेही उन्होँनिकी हैँ अच जव उपदेशं 
भदत होते ये तव सवं साघारण (अपनी) वेटी की कविता 
मे ही उपदेश उच्चारण किया करते ये रौर मयः गढ 
खाह का उपदेश व्यवहार होता ही कविता मं था 
मक्का मदीना जौरशओेष शफंकी गाष्टिइस में प्रमाण है-वर्योकि 
इन भैं अरथी तथा फारसी वेरीमे ते गाष्ि रही है, प्रतु जर्हो २ 
पर उक्त गायो मं शब्द्‌ उच्चारण उपयेागी भ्रतीत हा 
बहौ परश्ची गर ग्रथ साहब वाटी बाणीमे' ही शब्दं उच्चारण 
क्ियि गये हैँ । हं ! देश काल के अनुसार विदेशानुसारी शष्द 





-निषेदन ७ 


कहं एक शब्दे मं अवश्य जाजात्ते रहे हे। आओौर फहीं परर 
विदेश्षी वोटी मं ही शब्द्‌ उच्चारण करके अतिम सिद्धांत की 
पक्तिं का अपनी बोी मं कथन किया ३ 1 ` ।., 1, 
आज कल के रोगे का यद्यपि. सहज सुभाव किसी का 
कविता वरते जाना एक आश्चयं कारी बात जान पडती ह 
कितु, इतिहास वेत्ता की द्विषि म यिह एक -साघधारण 
(अभ्यास की) वातत है वयेगंकि उस समय मं तो सरकारी दृफ- 
तसं तक की काररवाईं तथा चिढठी पत्नी आदि ,का व्यव- 
हार भी भ्रायाः कवितामंदही हा करता धा । पिले समये 
का प्रभाव अज प्रयत भी भारत वपे मं देखने मं जाता है 
कि नगरैः तथा ग्रामे के बच्चे भी गदी कुचौ तथा खेतौं 
मे स्वरचित गीत गाते फिरते द्विष्ट जाया करते हु जव 
भारतवपं के बच्चों तक में जव म्रयतत असा विद्या के बीज्ञ 
ससकारोँ का म्रभाव द्वि आताहैते पूणं योगीराजों तथा 
पूणं कविय के जागे यिह कौन सा दुघैट कायं हौ. सक्ता, है 
जिसमं कि पार्क का सशय का अवसर मिठे। अत्येव इस 
बात कां रमाण कि म्राणसंगटी ' इसी रकार से" उपदेश की 
गडं अर साथ साथ ही दिखी जाती रही, आपी (स्वयं) "पिह 
यरथहि।- , = 2 
सीर यदपि भाहै मन्मुख जी (जिनका दत्तांत ःअथ्म भाग 
मे चुका है) संगखादीप में बहुत काल रहे; अर शिवनाभ 
गदि लोगौ का उनके साध सत्सगादि व्यवहार का पर्चा 
र्हा 1 जिन से राजा *शिवनाभ ने (उनके वहम; होते ही) 
वहत सी गुरधाणी कटभी करली थी; जिससे गरव्राणोका 
जाशय समने ` तथा पजावी बीी के समक्न सकने का 
उसके" उचित अभ्यास का सनुमान ष्या जा ' सक्ता-~ है 
तथा जह गुरू महाराज के तेज प्रताप तथा पा कटाक्ष 
सयुक्त सतय सकल्प से उनमत्तौ*, गूं तथा भवान, आदिकं 
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के याल अथै करने-की शक्ति प्राप्त होती रही है.जौर असे 
शाखां मे बडे २ पडते तथा विद्वानों के" भी हारना पडा 
ता राजा शिवनाभ्न जेसे परम प्रेमी तथा तन मन धन वारने 
वाके अनन्य सेवके का फिर उनके अपनी चोटी मे बोरे 
हुए श्दं समभ्रने की क्ति भला कैसे नाँ'हो सक्ती, 

' कुछ भी हौज कु असली भेद ह कर्तारः जानि यारी 
गरू नानक देव जी जाप । हम के जैसा ` इतिहास से पता 
मिला अौर जिस मरकार हमारे अपने वीचार मेँ तुला, प्रिय 
पाटो के ऊगे निवेदन कर दिया) है जिनका ' तसौ नौ 
होवे उनकी बुद्धि क्री मौज । गुरवाणी के आशय" के साध 
ज्ये की त्यो मिरती हुं जौर कही २ सगे" पग (किसी) 
“दक्षिणी ओकारः आदि वण्णी की प्रदेक 'होतीं हुदं पिह 
अमेक रल रूपी पुस्तक पाकर चाहे अपने नर जन्म क 
इससे सफल "करः चाह ना । सेवक को, सेवा. से प्रयोजन है ! 
आगे सब की अपनी मौज । : 1 


` सेवफ को सेत यनि श्रा । हुक्म यूभिः परम पट्‌ "पाई।॥ ५ 
 इसते ऊपर नही वीचार । नानर गुरसुस्र नामु जपीशचे श्कयारः॥ ; 
-प्राणसगली के विपय मै पूर्वं उक्त मशनं, से सिवाय हमार 
साडन्स वेन्ता पाठकों की यिह भी मेरणा हु कि इस गूरढतम 
ग्रथ-के-आशय का सादन्स के नियमे, .अनुसार फटने 
(दिण्पणं) चढा कर स्फुट करणा बहुत,ही , छाभदुायक ।!हीगा 
अौर.साथ ही इसके सिद्धा के परिपाटीवार दिखछाने,का 

यत्न करना ,चाहिये जिन्नसे, कि बहुतः ही बडा लाम प्राप्त 

की जाशा,हौ सत्ती है । ,' 1. 
निस्य यिह वात सस्य है कि यदि" रेखा \ यल' किया 
जाते ता आधुनिक विद्रान दि को प्राप्ठहो सक्ेगे; मतु इसम्‌ 
यिह विचार कसे हमे साहस नही ; पडता कि रेखे ठग 6 
अकाशित होकर यिह ग्रंथ फिर गुरमुख जनौ के वस्ते इतना 


निवेदन +] 


गंणकार नहीं रहि सकेगा, केवल साडन्सवेता. ही 'इससेःसलाभ 
हि सकेगे ॥ कयेकि साईन्स, के नियौ अनुसार ' कही हह 
कोहं यातं उतना काठः प्रयंत.साधारणः श्रोता कीः समभ 
मे ही. नहीं जा से्तीं जच तक कि! एक स्वा व्याख्यान दैकर 
अध्वा. किसी विज्ी आदि की कठ या, विन्चेप दर््यौँकी 
सहायता छेकरःउसकेा प्रत्यक्षः करके (१४ नो दिखाया 
ज्ावे,। तिस परं भो. साहैन्स विदा उस'"विदया )को^ नामःहि 
जिसकी! सहायता से सांसारिक पदाथ -का ज्ञान प्राप्त होता 
है अर्थात दुश्यवर्मएषण० ५०१ कै ज्ञान भै" कारण विद्याग्का 
नाम साडन्स है । ओर श्राणसगदी का सिदत तादृश्य + से 
सिवाय जदृश्य तथा अदृश्य से पारपद्‌ को. निरूपण करताहै; इस 
वास्तेसाडेन्सइसके प्रतिपादन करने मं हम अस्मथं समते हं । 
'परिशेषते इसके सिहत का परिपाटीवार करना भी हारदिक 
विद्या के नियमोसे विरह है {क्येकि यिह विद्या करणी की 
है नकि कथनी की -“जो'खोजेसे पावे? जो खाजकरेग 
उसके स्वयं 'चीच मे से?परिपाटीःशहाय लग ` जावेगी पस 
।कारण "हम मजबूर होकर गुरू महाराजं जी वाडठे व्यवहार को 
ही द्विष्टीमोचर रखे रहिनाःअजधिक लाभदायक समभते हं । 
क्यौकि वेद्‌ 'शाखादि! ्रतिपादित्त रहस्य के सस्रत भाषां 
निवहं होने केकारण ही गुरू साहब तथा कबीर साहध जादि 
सूर्यां ने"जपनी देशी भाषाओ में परमां तत्वक्तो 
‹ निरूपण किया था जिस करके कि हर एक अधिकारी, परमार्थी 
घन से माला माल हौ सके । भौर यही कारण धा करिउन्हूरैने 
पुरातन भरमाणो । +५५०५८, का भनी -यथा शक्ति अगीकार नँ 
कर्के ङेाक्रिक प्रमाण अथ्वा लोकाचारि मत्न शर्ध काही 
मुख्य रखकर जात्मिक गूढ रंहस्व को, छर्गो के हयै 


१८ # 


जादढ करायपम्या ॥ १ 


[न ^ " 


९९ निवेदन । 


, , अपने जापका- तारकिकके, से अजविद्धवान आदि सवो 
ग्ने से पुकारे जाना 'तो उन्हे स्वीकार किया रतु अपनी 
स्वात्मा सवेद शक्ति से, परसवेदयादि भावे से अगोचर परम 
उच्चं सिदटान्तः के. निरूपण करते हुए (अतयोमिनी, दैवी 
शक्ति से सर्छरत आदि उच्चारण मं सर्व भांत समधं हकरश्नी) 
उन्हेनिःवह असाघारणवेाटी नहीं वाटी {वरन सर्वं साधारण 
बोली - मैः ही उपदश्च किया है) पिह,भी,एक कारण धाकि 
माण-सगटी की रचना संगलादीषी, वोटी मे, न ,की ।, अत्येव 
[हिम भी उनके मार्ग पर चलते हए साधारण ठग पर उनके आशयं 
कौ परगट -केरने, के उद्धु्य पर, आगशावान है कि इत्तर प्रमाणो 
क्री अपेक्षा को उपेक्षित करके, स्व, समत हाडवीती वार्ता 
पर निरभर टिप्पणियें से गुर महाराज के जाशय के स्फुट 
करकेजातेम विद्या के खाजियेों के, अहिलाद्‌ अप्त करे। 
सेा जाश 'है कि"शव्द्‌.योगं-अनुसारी हारदिक आम विका 
के गृढ-आाशये जानने के अभिलापि सपूणे पाठक जन सहन 
योग की, गुप्त {तम विद्या के .माप्त (हकर न ण 
(करणी -ज्ञान) द्वारा जपनी उत्तम जज्ञासा कोजवभ्य पूणं करेग। 


॥ 7! 1 वाह गुरू सहाय,॥ ; ~," 
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४ नोड--पथ्म मागत ( श्रीगुरू मदायज जी कै ) जीवन चरित्र सफा ३२ पर. ४ 
हरिगोविव्‌ साद्य जी छठम पतिशाद के सादवजादेˆ का नाम भूल से “यावा वृढा 
छपा रदि गया दै । रपा करके,उसे षद्ल कर “वावा गुरदित्ता साद्व जी कर लं 





॥ १९ ॐ सतगुर प्रसादि ॥ 
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माग. दुसरा । - 





9 #॥ वऋरच्यायप८्॥ £ 


५ शलोक ॥ ;$ 
कटका पद्‌ दुनिया पटँ सता नाही छद्‌ । 
नानक सत विह गमी जिन सतिगुर दित्ता मेद्‌ ५९॥ 

^." ॥ राग गौडी महला९॥ । 


# , ॥ रंगमाला जोगनिधि ॥ +. 


॥ 


अागासीर सर भरि नीर 1 तामहि कवल बहुतर चिस्थीर॥ 
भौरा लुभघा तों की गंघ। नानक बोले विपमीर सघ ॥९॥ 
बारह सरह समक्छरि गहै । आसखणु सहि नियलमु बहै 
चेत॑न्निं डोरी गुडी ठाव! नानक कहै जाग इञ पावै ५ 
मेरु डड सूघा करि राखै। गुर म्रसादि अंभित रसु चासै ॥ 
देने शरा इकटठी धरै 1 नानक बोरे जीवत मरे ॥३॥ 
उलहै पौण पलटे काया । शब्द अनाहद्‌ शब्टु बजाया ॥` 
धुनि अतरि मनु राखैर थीर ! नानक बोरे जऊङि° फकीर एणा 


,(१) गुरू साहव ने इख ग्रथ को भिन्न भागो मे नदी वाटा । यद वाड पाठको की खुगमता 
कफेवास्तेदमने की है 1 (र) ्राकाश म पक सरोपर है जल से भरा हुश्रा उसमें पक कमल हे वड़े 
मारे पिस्तार घाला--उसङी खुगथ म मन मोरा लुभायमान हा रदा है । गुरू सादय कदते हे 
कि दुर नदीं वस विषमी सधि खषमन। घाट में यदह खम कुछ कहा है ॥ नेन मे पानी भरा 
हुश्या हे उसका भडार (इनके पी) श्राकाश ससेन है--उस तीसरे नेन मँ पवेश करे तो 
विस्तार्वान सदस्नदल्त कमल धाप् दो जाता दै उक्ल मे मगन रहे । 2) वार राशि का 
स्य दाता दै साल कलद सपू चद्रमा की दोती हं सो इन दोना को धक घर निज 
मडारमं स्थित फर देधे 1 र्थात्‌ (४) इगला पिगला रूप दष्टिगत दोना नाडियौ को चाम 
दक्षिण शर से पक ठोर मिला देवे! (५) पूर्वोक्त रीति से नाम सरित पवन फो उलटता 
पलटता रदे तो इख गाबद्‌ के यमाव सते श्यनादद्‌ शद भगट दोगा 1 (द) उसको धुनि के 
बीच मन स्थिर रक्पे । (७) रू सादव--श्रोशिया खत--कदते हं । भाव (दम) यथार्थं 
फ रे हे ॥ 1 4 | # 

1 
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चधिा? अवं उक नीर । वणु णु हरीआवलुः मन धीर॥ 
नानक बोरे ब्रह्मज्ञानि । कें ज्ञानी होय से खषए पानि ॥॥ 
अघटः घाटि नियम जेात्ति। दीपक विन उजीञारा हेति ॥ 
खिसै* न बारी घै न तेलु । नानक यो इहु पूरा खेतु 
आसणु* धरती धुणि जकाश्च । उर्थर्कमल मुखि कीज विगासु॥ 
जिनि चाखिया तिसु जाया स्वादु । नानक वो इहु विसमादु ॥५॥ 
उलटा घानु गगन कौ ठाइञा । चचल भिरगु मारि घरि जाया ॥ 
रगि महलि चैटा सिकदारी० । नानक बोरे लागी तारी 
गुर का शव्ठं गहै हि वानु ! चंचल भिरगु न देहं जानि॥ 
मिरग मिर्गी देने बंधि । नानक बोडे विषमी संधि ॥९। 
पाता रसु गगन चढाया ! ताते सहजि पठटी काया ॥ 
गगन गाय दुहि पीता क्षीर । नानक बोले चंचल धीर ॥५ 
उन्मनि कला घर नित जाति । चिनु दीपक उज्यारा हेतु ॥ 
देखे विगते जपन जापु । नानक बो ऊं मिटै सतापु ॥\१ 
इकतुः घरि अवै चद्‌ अरु सूर । पंच मरदे रहै हजूर ॥ 
टरूजे अगिन लाए चीता । नानक बोरे इहु गदु जीता ॥१२॥ 
आसा मनसा सगली परहरे । ऊचैप्र घरि ठे मनू घरे ॥ 
निमेल जाति सर्वं कल्याण । नानक चोरे इहु पु निरवाणु ॥१३॥ 
चिव लागी मनूजा ठहराय ! पम वाटि नरि सुधिपाय ॥ 
नगरी वैसि च्रिगीणी न्हाया ! नानक बोल गरी वेसि त्रिवीणी न्हाया ! नानक बोले रुकी माया ॥५. ॥१२॥ 


(२) ऊपरीक्त ्ुला श्रा जल जव चद किया जाता है तौ उलता है (व्र ० 
भेदन दते है) । (२) सदसदल स्यान की निशानी दी है ! (२) ऊपरले घट फी (इस) धाः 
श्रथवा दस दुर्गम धारी में निरालय जोति भरकाशित है । (४) चिंजती नदी, क 
नरी होती । (५) नसिकां का मालिक परथ्वी तत्य का देवता है सो नासका मूल ध 
(तिल-तीखरे) पर श्रपना श्रासन स्थित रवये 1 श्यौर श्रपनी धुनि का ध्यान श्राका् 
(ऊपर) को र्खे ती ¡ (द) नम कमल विकारिताको ध्राप्त हौ जाता है। (9) धिष 
(मालको) फो शाप्त द्योकर । (=) मन, श्री (€) खप्मना धट मे (१०) शरीर का सार 
श्रपने स्यान से पतित दोता इथां इद्ध द्धाय व्य्थं जाता था, जव शुरु उपदिष्ट युक्ति श्रभ्यास 
से ऊपर चद लेता है अर्थात्‌ गिरने नदीं देता ! (१९) तीखरे तिल तथा सष्टसदल सं म 

(१२) पेखा भ्यास आरभ करतेदी माया सो पडती दै ! 

य 





प्राश सगली ९९९ 


शष्ठ असरूपः रूप वहु कीये । जिनि सुणिजा ते जीवति मूए ।॥ ` 
अहिं निशि डोरी ऊचै खडि । कटू नानक गुगे ज्यौ खंडु ॥९५॥ 
किंहरविधि चदु भवनि आवै इहु भानु।किंहविधि मरदह मनका मान 
किह विधि पद्‌ महिं पिड्‌ समाय ! कहु नानकतव मनु पती य॥९६ 
पृथै* फिरि पच्छम कौ ताने \ अजपा जाप जपै मनु मानै ॥., 
अनहत सुरति रहै छिवलाय । कहु नानक पद्‌ पिड समाय ॥९७१ 
ज्यौँ सुगधि पुहप महि जही । इञ करि रामु रमै जग मही ॥ 
जेकेा दौर बास की पावै! कहू नानक समर समभ्कावे ॥१८॥ 
[ न्य 2 [~ [3 वौ [4 [क 
"द्राति" उलरै पीक नीति । गुर सापी सुनि रासे चीति ॥ 
निरभर्नगरि करे जाय वासा! नानक भिटीहै सगल पिजासा॥१९॥ 
मनु पवना दुद सदा जजीत ! इन कञ जीते तऊ परतीति ॥ 
महरम महि न ठाका पाय । नानक तं कौ मिरे कवायर परमा 
पिंड माहि ब्रह्मं ड समाना । जिनि जाना तिनि गुरमुखि जाना ॥ 
गुर की सापी राखै चीति ! नानक गुर मिलि सदा अतीत ॥२९॥ 
चार करेनित नगरी चेरी । अहि निशि मूसदहि€ भहु न हरी१० ॥ 
गुर शब्दी फेरे ठटोरा१९ । नानक इहि बिधि समह चारा धरय 
'अहिनिसि जूक कहूं न भागे । नौघरि ताङा दशवे जागे ॥ 
काल९र बसेरा हिय उदासु । नानक पावैतौ घरि वासु ॥२९॥ 
(१) सत्य सरूप ण्द ने स्थान (मडल) भेद से ्रपने बहुत रूप परगट कि दें। 
(२) किंस युक्ति से इदु भजु (सूज), चदु भवनि (सुरत फमल में) श्राये । (३) चर्ण = सहस, 
दल कमल, पीठे कह दिया दै! (४) पर्न का उत्तर गुरू साहव देते दे-यह र्थं 
ता पै फर दिथेदे। (५) नेन का मालिक सूरय हे शौर दादश शब्द से यदी सूचित 
1 (द) छ्रनभड नगर, तिरी मे भी च्रज्मव खुलता है । (७) पोशाक, पिलश्चत, मेम पटोला । 
(=) शू भेदी मितँ ते जह्यन्ड का सपू भेद्‌ अद्र दष्टि श्राजाता षे ! (8) चोरी फस्ते है 1 
(१०) गुरमुख चिना शरोर किसी को पता भी नहीं लगता ! (११) मिनादी, डुदार ! (१२) पिड 
'बहयन्ड मे काल का निवास हे \ पिड से सुरति को तिकाल , फर ब्रह्मन्ड भ ले 
जावे श्रौर प्वदा को स्चना मेँ ना फस जावे प्यौकि यदा भ्रयत कालका ह सज दे 
जव तक पक याजा फी टद्‌ मँ रह उसका कर (दाला) सभ ङु देना पडता हे जव श्रोर संज 
म चले जाय तो पथम राजा फा छद वशनदी चलता ! सो जीव रदेशीदै फाल कौ राजधानी 
मे श्राय चसा श्चौर दुल पारा है परदेश त्यागे पवो निज घर मँ निरभय वास पाये ! तभी ष्टौ 
,शुरूजी ने कहा हे क्षि “निकी फूटी निज घरि यास" सो धिक बहमन्ड दै नीन्रे सदसदल 


कमल नफ पिडरे दोनो काल.गडत दे। 
चैः 








१३६ मराण-सगत्ती 
निर्मलः नीरू ' अरीदु जाहु 1 गुर पूरे मिलि पाथा राहु ॥ 
( ॐ अ ^ ॥। 
इह सरि न्हाय निम॑ठ जनु हय । नानक मेल उतार घेाय॥२। 
^~ ॐ 
पानी पवनु जगनि घर पावै । इनकी साधे तव साधु कहाव॥ 
इनौ साधि करे मनु रास । नानक ऊचे चरि तोका वासु पर 
अवधूताके सुणि ठे लक्षण । लिंथा भ्तारी पंच विचक्षणः ॥ 
गुर सीती जपे परिरं । नानक रखैस गुरहाई' ॥९॥ 
दिष्टिन दीक्षे जरु सुष्टिन आध! रहीश्चै समि मरीशचै नित्त हार्ैः॥ 
जे गुर मि तों अलपुलपावै । नानक कषिरिकेवेाटन खावै ॥९ 
५ =, ५. [4 4 
सेहं हंसा जो का जापु ) इहु जपु जपे बट्‌ परतापु ॥ 
अमिन न इय अगनि न जरे 1 नानक तिह चरि बासा करं ॥ षर 
निरभउ भिरे भउ सगा जाय । उलटा मनु मनसा कौ खाय ॥ 
घरतीः उलटि चढी असमानि । नानक गुरमिकि सुसचु जानि २९ 
कुचर! चीरी कै पमि बोधा। गहि गडीर उलटि सर साधा ॥ 
मूसे भिजासैर् वरि कीनी । नानक गुर मिङि उलटी चीनी ॥६० 
ग॒र का शब्डु जोक मनि बक्िआा। रामिरोामि अभित रसु रसिभ 
अहिनिशि कव न खूडे तारी । नानकः मातता९२ सद्‌ा पुमारी ॥९॥ 
अहि निशि रच्द्‌ जनाहदि राता ! रसीश्यै रसु पी रसुमाता ॥ 
उचै खडि रहै चिवलागी } नानक कहुीश्चै से वैरागी ॥९। 


(१) ज्यौती का घाट सुरत सरोवर (सदसदल कमल) । (२) इडा श्चगनि, पिगलां पानी 
शरोर सुपमना पचन है दन का धर परिवेशी च्मथौत्‌ सहज सुन्न फा धाय है उख को भरास् देवे] 
(३) निविकार \ (४) सयान, पडत, बुद्धिमान । (५) गुस्माश ¡ (६) हमारे साथ 
स्वं फा नाथ रहता हे परतु नित्य प्रति ्क्षात वश पः हम सिसलक २कर मर रह 
1 (9) पीके निर्ण कर दिया दै, श्य खुर सदय शिलाम राजा को हत 
मन उपदेशं कर रे हं । (=) जले । (&) खरति जो शीर रूप श्रित का सधात 
(धस्ती) से श्रभेद्‌ दो रदी थी 1 (१०) खरति कीडी के पीछे ९ मन हस्ती भी उसी 
फे पाव (वाल) -चलाया जारा दै । (१९) धप दृष्टि का । (१२) मनरूपी मू 
ने मे २ करने चाली चमं विटली, यही माया हे । (१३) मस्त, मयन 1 

४ 
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चरुः कासंग चहँ का मीतु 1 जामि चारि हंटावे नीतु॥ 
नो महु ङ्गे न हाय पुणे । नानक दृरगह चेहन सिधाणेः॥३३॥ 
मूटु चापि राखे वैरागी 1 गगन सुचि जनहदि किवलागी ॥ 
पचा० - धमि करै अस्वारी । नानक सहजे मिक मुरारी ॥दषा 
गरजि गरजि बरपे नित्त गगना । पच्छिम पवन उलटि मनुमगना 
सुन् सयोवरि सुरति समानी । नानक चूक आवन जानी ॥द९॥ 
सूक्ष्म महि अस्थूल समाना ¦ पिड छोड़ पदं कौ उर्राना ॥ 
अर्ध" उर्धदेज समकरि राखै। नानकखंडु खाय गुगा कि भाखे दद 
जाग जुगति चीनहु अवधूता । द्रूद्‌र ववहु गुरके सूताः ॥ 
नागनि° निर्विष वयौ करि हेा्वै। नानक मनु गुर शब्द्‌ परोवै- 1३७ 
सेह हसा जपु विन माला । तहि रचिजा जहि केवल वाला 
गुर मिलि नीरहि नीर समाना । तवनानकू मनूजा गगनिसमानाद८ 
वर्यौ करि उधै कवल मुख खरे क्वौ करि विन जिह! गुन बोरे ॥ 
चर्यौ करि शब्दै शब्दु समाव । नानक जाणे जानि चुत्वं ५३९) 
चिव लागी त्तव कउल सुख खरै । गुरुपुखु विन जिहू। गुन बोले ॥ 
उट मनु जवि सुन्ति समाव । नानक शब्दै शब्दि मेला ५४०) 
कयौ करि मनु चचह ठहरावै । क्यो करि ठर बास की पावै ॥ 
क्यौ करि भाजन विना अघाना । नानक नीच कहै देवाना ॥४१ 
सगल खड कायो महि जानहु । उलटि मारगः पछमको तानहू ॥ 

नप शिप फिरि सधे सभ धान । नानक पाया गुरमुखि ठानु 1 
चिनु पवने मजन कयौ हवै । धिन पानी कैसे मलु घव ॥ 


1 


चिनु जगनी क्यो पचे अहरा । नानक पू इहु कटु विचारा 


[~ 


= = = 5 ~ 
चिनु वृक कैसे के भाखे । क्य करि मनू तन महं रास ध 
क्यो करि नीर चट फिरि उचा । नानक जा जेः हेव टचा 
+=-=-~--=-- ~~~ =-= ध [~ 


(१) श्वास मन णब्द दणि इन चार को इकर कच्छ जनस्य च्च 
द्या धमं ह चार गल मे ज्म पदिरे । (>) पट नरे ४१ दल मलन ददे सन 
भयम कमल सदसदल द्‌ उसमे धनुषचददे १ (-2 त ग्ट 1 {.) पि ज्र -- 
उपर कीदोठोर हु इन के वीच जो स्वी क्दल्न्न ह उन्वश्ः च्िर च्छ ८६. | 
केः बालङे (खव धिय नाम रो श्रपनाद लिय 14) तया (=) तसे = " 

&) उलयामार जिधण ने सुरनि नच सड नदो दु उची दयान ` 
च 


1 च्रन सनरस 
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कय करि मन्सा मनु छडि जाय । क्वौ करि मनु को मनु फिरि साय 
क्यौ करि निर्धिंप होय भुयगा । नानक कर्यो करि मिरै तरगाभच 
उचे खंड की ऊची वात । जा जारी सेदं निगरातः॥ 
सर्च मनीञा एका सूतु । नानक चीनं स अवधूत ॥४६ 
ज्ञान पद्ग्थं जिह करि आजया। तौ कौ फिरिङठागे नहीं माया॥ 
ज्यो करि कउल रहै जल माही । नानक एसे सहजि समाही ॥४१ 
ज्यों करि सूज तपै अकासि । जो देखै ताहू के पासि 
सर्वनिर॑तरि इङ करि जानहु । नानक शब्दैः श्व्ु पानहु ॥४॥ 
नाना विधि मेजनु विस्थारा । सवं भीत्तरि एकाः पासारा ॥ 
ज्ञान जंजनि जिहि नेत्री आवै । नानक फिर कै चाट न खावै॥९। 


गुर" सूती ताना अरु वाना । गुर सूती मनु सुन्नि समाना ॥ 
8 ~. ॐ स >) 0 
गुर सूनौ चदि रहै अकाश्षि। नानक इङ करि कउल विगास॥५ 
अनहद* तारी वाजी मनु मानिञा। सर्वी भीतर एकु पदानि । 
तव चकर दुद्र भया निर्दं । नानक राता जर सुगधि ॥५। 
सुन्ति शब्द धुनि सुणि क्रुणकारा । वसै कहो क्वा करे अहारा ॥ 
कीन रूप घरि कीञ। पसारा ! नान पू इहु करहु वी चारा ॥५९। 
पउनु अजाति रग ते रहता । घटि घरि सहजि निरालमु वहता ॥ 
सग खड महि कीञा पसारा । नानक वृक्क वूभ्तणहारा१५६॥। 
अगनि° जलै छागे घटि बन्धु 1 चिनु अगानी काया निरवन्धु ॥ 
चिनु अगनी व्याच बहु रगु 1 नानक ज्ञानु सपू्णं जगु ॥५ 
क्यों करि कला घै अरू वाष्े। जापस ते क्ये आपा काढ ॥ , 
व्यं करि थानै नीरू बहता । नानक गुर मिटीश्चे भगवंत॥*५। 
(९) "निमसत” पाठ भी हे निगरात पाठ मे द, श्रदभव कर्ता श्रथ हग न्रौर निग्र 
के, भ्राती रहित ! (२) हस रूप अजपा शब्द धारा जव ऊपरला शब्द्‌ घुले ते परीक्षा श्वि # 
(2) कदी सस मात का) (8) गुर शिकित, गु करके साधित, दीक्षितं ) (५) जव युुशीमं परथ 
श्राता दे तेः ताली यजाने लगता दै-ेखेदी जव शब्द श्भ्यास से परम पुरुप सन्न ता तो 
श्ननदद्‌ को ताली यज पडती दे जिखे श्रवन करतेही मन वशवतीं हो लाता दे । (द) राग देश 


दयं शोक श्रादि दती मगडा ।. (9) ज्योति का सात्ताल्कार देवे । (र) निशे कर्कं 
यधायमान। ~ - ध त \ 


६ 
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कला? पचानि कलार नित वाद । मेटे त्रैगुण जापा कार ॥ 
मूटु चेधि यि नीर घहंता । नानक गुरु मिलीश्रै भगवता ॥५६॥ 
कीन शब्द्‌ ते रहै अडोदु! कौन शब्दते पूरा तालु १ 
कौन शब्द्‌ ते त्यागो आसा । शब्दै नानक कउठ निगासा प्या 
सत्य शब्दं ते रहै अडोदु । शब्दं कै परचे पूरा घोल ॥ 
गुरका शब्ट छे त्यागे जासा । नानक पौन अरभे कडल विगासाधेः 
शब्डु तत्त॒ बीजे संसार 1 शब्दु निरालमु अपर अपार 
शष्ठ विचारि तरे बहु मेषा । नानक भेद न शब्द अजङेपा ॥१९॥ 
शब्दु अदिष्ट मुष्टि नहिं जवे। ता कौ जगु सगला भरमावे ॥ 
दिष्टि मुष्टिते रहै निरारा। नानक धिरला के खाजणहारा६ 
शब्दै सुरति भया भ्रगासा । स्न का कर शब्द की ञासा॥ 
पथी पंखी° सिं नित राता। नानक शब्दै शब्दु पाता ॥६१॥ 
गुरमुखि शब्दु हाया वषशीरु। गुरमति पावहि ते जगदीशा ॥ 
बिनु शब्दै क्ये उतरसि पारा नानक शाब्दं रुंघावनिहारा दप 
हार चाट शब्द्‌ का खेलु। धिनु शब्दै क्ये हवै मेल ॥ 
सारी खिष्टि शब्द कै पा । नानक शब्दं घै चरि आङः ॥६३॥ 
शब्दै धरती श्ट अकाश्ु 1 शब्दै शव्डु हिञजा भगासु ॥ 
श्दु कमावै ते बड़ भागो । नानक शब्डु सदा वैरागी ॥६४ 
शब्टु अतीत शब्द्‌ घरवारी। श्व्छु विचारि तरे ससारी ॥ 
बिनु शब्दै मारग नहीं पावे। नानक शव्द विना कैसे ठहिरावै ॥६५ 
जहि दैखउ तहे शब्द निवासा। शव्द बीचारि खंडित सुभञासा॥ 
शबष्दि रन्तासा शव्द की जाति, नानक चिनु शाब्द क्यो भिरै भांति ६६ 
चिनु शब्दै नाहीं सुध कायो । विन्त शब्दै नहीं है माया ॥ 
चिनु शव्द क्ये हाय उद्भारु! नानक शब्द्‌ चिना नहीं मेचद्रासु६७ 
शव्दु रहै सगल जगि माही 1 जगु चिनन् ते कहं सिधाही ॥ 
भिन्न भिन्न इहु करहु वीचासा । नानक ऊचा खेल अपारा १६६॥ 


(९) उलयने फी वाजी, नटकला, च्गती श््यास । (२) कति । (३) वीज, करण । 
७) शब्द्‌ रूपी पी साथ स्वा हा जक्चासु । श्थवा “पथे पाड भी है अर्थ--मुसाफर 
पत्‌ उतर्ती हुदै शब्द की धार से सलम्म जक्षासु । (५) भकाशित विराजित ! 
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जा देख सा सगल चिनाश्ु । शब्ु अमर हिरु सगरे नाशु ॥ 
जगु चिन शव्ठु रहै निजाय 1 नानक जया पिरि तहीं धारा 
च्वारि वरन शब्द्‌ ते ह्ूए। जिनि चीनिजा ते जीवति मए 
शव्द के वस्न ख्खै जे कें । नानकतभें कै सम सुघ होड ५५ 
शष्दै शब्द होजा जाकाश्ु । शब्दै शव्द कठा परगासु ॥ ' 
उलरा शन्डु गगनि चरू छाया। नानक शब्दै शब्टु समाया 1५ 
शब्दु निराठमु जाति सरूप 1 आदह शब्डु अति वैभूतुः ॥ 
सेदं शब्दु चसे सभ्न माहीं । नानक चीनं ते दरि न जाहीं ५ 
शाटिद्‌ की जातिः पद्धाणे को! तो कौ मिलते विलमन रीह॥ , 
शब्दै शब्द्‌ भिखावाहूखा । शव्दु.पाणि नानक जनु मूञा*॥५६ 
चिनु शब्दै नाहीं पारगिरामी५। चिनु शब्दै नाहीं अतरिजामी॥ 
चिनु शब्दै नाहीं पति६ परतीति। नानक श्टु की ऊची रीति॥५॥ 
गुर कै शव्द भेरै भगवानु° । गुर कै शब्द्‌ सिद्ध काज जानु ॥ 
गुर कै शब्द्‌ मारगि सुख पावै। नानक गुरू शव्दी धिरला मनुलाब 
गुर कौ भष्दि अजरु सभ जरै! गुर कै शव्द जीवत ही मर ॥ 
गुग कै शष्दि दुत्त सुखि तर । नानकजेशद्टुगुरूामनमहिषरे ०५ 
शव्द गुरू लौ नौनिधि दरि चेरी। शव्द गुर कै भौजलि नहीं फ१॥ 
शष्ि गुरू कै चिनु ठा चनः सूक्षि। नानकशबष्दि गुरुके अज्ञानीवूर *" 
शब्द गुरू ॐ दुरगहि परवाणु 1 शष्दि गुरू कै काग ध्यानु ॥ 
शब्ि गुरू कै पचि वशि कीए 1 नानक शब्द्‌ गुरू कै जीवतही मूष 
शष गुरू फ सगी विपश्ट्याजौ । शब्द गुरूकै दुर्मति भाग ॥ 
शव्दि गुरू कै मनु ठदहिराय 1 नानक शब्द गुरूकै सारी पाय 
शब्द गुर कैजगमु जगमुः करि जानै 1 श्ाष्दि गु कै उलटी तान॥ 
शव्द गुरू कै जनमु स्वार ! नानक शव्द गुरू कै मूलु न हार + 

11 1111 

{ (2) मडल मडल का शब्द व्यासा श्रौर उसका सरूप भी भिन्न २ दे । (६) विदेह & 
गया । (भ) पार के वासौ 1 (६) तिष्ठा 1 (9) भगनान्‌ से विण्ठुकाहीभाय नी ) 
1111111 
ग यु र लेता दै ॥ 


भी, शब्दे भै प्रभाव से उसे ज्यौ का त्यो श्रगम सरूप नश्चे करके श्यलभव कर ले 
क द 
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श्वव्दि गरू कौ सदा सख होषै । शब्द गरू के जनमु न खेप ॥ 

शव्द गुरू कै जापु पछानै। नानक शब्ठु मिठे ताहू मनु मानैत१॥ 
शव्द गक कै मन्‌ निमङ करि मीता। शव्द गुरू कै अजरुजरि रीत। 
शब्द गरू कं चाटी ठहरानी ! नानक डि निलया पानौ कड पानौ ॥८९॥ 


शव्द गरू कै सनते सख पाया! शष्दि गरू के जनमसु बटायाः ॥ 
शब्दि गुरू कै हाया उजयाला। नानक शव्ठुगुङू का नित्य रखवाटा८३ 


शव्ि गुरू कै.माख द्वार सुक्ती । शष्‌ गुरू के जग अर जुगती ॥ 
शव्द गरू कै ची जावन्‌ जानीं । नानक शब्दं र्ते तरे प्रानी ॥८९ 


शष्दि गरू के दिश चारिकाराजा। शाब्दं गुरूके पूणे काजा॥ 
शदिद्‌ गुरू इंदरादिक नित्त द्वार! नानक शाब्द गुरू क तंर भर ता १०५ 
शव्द गरूके टह विकारा 1 शब्द गरू कै जगि निस्तारा॥ 
शव्द गुरूकै अंम्रितमुखवानी । नानक शव्द युक मति ठहरानी ॥९६॥ 
शव्द गृरूके तीनर ते रहता \ शब्दि गरू के अचल प्रथा बहता ॥ 
शदिदु गरू कै वरन्‌ बटाया। नानकशष्दि गरूके दासं नाया ॥८७५॥ 
ब्द गरू के छिरपा भगवान्‌ । शब्दि गरू के पद्‌ निस्वान ॥ 
शव्द गरूके सिह जरू स्याला ! नानक मिले अकि दुयाटा ॥स्॥ 
शब्द गुरू के मजनु सदा न्रिवेणी । शब्दिगुख सुष्मनि सुख दैणी॥ 
शष्दि गरूकैकद्रि ध्यानी") नानक ॐष्दि गरू केजरुसरि इश्लानी८€ 
शादिद्‌ं गरू कै वैरी सभि मीता । शब्द्‌ गरूके इहु मन॒ जीता ॥ 
शष्दिं गरूकैदरूरिन जाणि। नानक शब्दि.गुरू के पदि पिंडु सापि ॥९०॥ 
शब्द्‌ गरूके जन्म्‌ स्वारिा । शब्द गह के जउरा\६ सारिआ ॥ 
शव्द गुरू माह परतीति। नानक शविद्‌ गुरूके सदा अतीतु५९९ 
(१) तवीही । {र} चदल दिया, -श्रोर से श्रीर कर दिय ! (३) तीन ताप = ध्यास्मकः 
श्धिभूतिक, अधिदैविक । (४) सिद, काल (ब्य) श्चख गीदड जीव । यिद देनो दी जीव 
ह्म भाव त्याग कर जय गुर शब्द के प्रभाव खे एक रूप दे जें ते दयाल्‌ पुखप (भगवत) 
को गेग्दी मे समा जते हं । (“काल पाय ब्रह्मा वु धरा । काल पाय गिषजी श्रयतरा । 
काल पाय केर चिशु धकाशा 1 सकत काल का कीश्या तमाशा") 1 इस दसम मुरः माएय 
यचन श्रदुलार सथ जिष्ठी का कत्ता मया सवल ब्रह्म हौ खिद रूप फाल दै । @) वरद्म द्वो 


किस धरविरती निविस्ती मँ च्छनि लाभ के विचर करने बाले तया परम दृग श्म ' परम 
बरह्म परम धाम फे ध्यान करने वाले हे जते हे (६) दैडने वाला (मन) 1 
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शब्द गुरू कै नीर अगनि जलां? । शषिदि गुद्धकै काटी कां ॥ 
शष्ट गरू कै निर्मल मढ घेवै 1 नानक शब्दहु घुथार से रोवं।९ 
शब्दि शुरू कै गैर महघ्वी२ ! शष्दि गू कै सुनी टल्ली" । 
श्एव्दि गरूके दरभैन भगवान!५ \ शव्द गरू के नानक परधाना।॥९३। 
शब्द गुरू फ मानस देवा । शब्द गरूकै जगु कर सेवा ॥ 
शब्द गरूकेसगटिञजा महि जाता । शव्द गुरू कं अतरिगति न्हाता ५ 
शब्द्‌ गरू कै अदिष्ट दिष्टानी । शब्द गरू कै तरे म्रानी ॥ 
शब्द गरू कौ चधे पदि राता । नानक शबद गुरू ते जाता ॥९॥ 
श्ाव्द्‌ गरूकं {सहु जरु साधक । शब्द गरू कंद्टर्ह ठयापिक्म। 
शब्द गद कै सगि का हेती । नानक शब्दं गढ के रास देती 16६ 
शष्दि गरूकै वांछित फल्‌ पावै! शव्द गरूकी घन्‌ रारि न आवी 
शव्द गुरू कै काथं सिह हौवहिं । नानक शब्दं चुधे रोवहि ॥९५ 
शविद्‌ गुर कै चिनु अखीं सूक्ति । शाष्दि गुरूक चिनु बोडे दू ॥ 


८ 
भाष्दिगुरूकैजेा मनु लावै । नानक से जनु परम पदु पाव ॥९॥ 
॥ ध्याय ठ समाप्त ॥ 





॥ १ ॐ सतगुर रसादि ॥ 
॥ ध्याय ए॥ 
॥ राग सृषी सहला ९॥ 
॥ ध्याय हाट्का॥ 
पहठे हाट का नाङं अनंता । जितत वसै ही जपै गर मता ॥ 
मरभके मति रहै निरवान । जह नहिंपीवनन नहं किड्ु खानु ॥ 
खाणपीञणते रहै निराया । अनंत महल महि कीञा पसारा ॥ 
अनंत मह जहि ही जा ठहिराना । नानक विरठे किन पाना ॥९॥ 


(९) सदसदल में ज्येाती साच्तात की । (२) भूला इश्मा शब्द से ! (2) जिस त 1 मलक यनः त लल 
ताकना नष्ट मिलता था उस सव्च खड का चासी शब्द्‌ शुरू के प्रताप से हेता 1 
ख्रली-घयै का शब्द्‌ (शुर शब्द) के प्रभायसे खुनता है, अरथम शब्दकफी निनी 
श्रमी शिवनाम फो देते दे । (४) सच्चीद्रगाह फे मालिक भगवत के । (६) मनुष्य । (9) 
तच्च, परम तत्च--उखरा साक्तारकार्ो जाता हे । (>) व्याधि फे कर्तां रोग ङूपमेग, 
श्रीरिक दु सो का कार भोग ही हं । (8) दित फरने धाला, दिवकासी, सनेदी । (१०) घाटा 

१० 
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नाभि कमल हार है दूजा । कुद्रत्ति धार बणाया करना ॥ 
नाभि कम ते निकसै सास । नाभि कमल ते नामुः म्रगास ॥ 
नाभि कमल उद्यम अभ्यास । नाभि कमर हीषए का वास ॥ 
नाभि कमल महि सास का डेरा। कोहं खोजि रहै जनु तेरा ॥ 
नामि ते निकसि जिहवा जाय वके । नानक भरवर्ज रूप कोर लवि सैर 
तीजे हाट का नां भंडारू ! जितु वसे ऊष्मा मंम जहार ॥ 
पूणे होय त्तं आवै शांति । बिनु जहार तरफ दिनु राति ॥ 
अहार चिना कटु अवर न सूक । हय ममूर३ तव ग्रभ क वृति 
म्भ्रु बूक्ि ताँ हाय जहार । नानक तोौजा हाट भंडार ॥३॥ 
नाभि निकट इक हार चनाया । तहं उद्य्रम अछा घर छाया ॥ 
नाङंहाट का उदयम उदंता । तहिं उदम सुखि सहजि वसंता॥ 
उद्यम करै त सभ किट्टं जानै, उद्रम करै त तन्तु पाने ॥ 


(१) सिस, घडा, भाव घट से है । (२) उसकी श्राश्चयं कारीगरी श्रौर भी देखो क्रि 
नामी कमल ते श्वास निकलता है परलु उस धवास कै परमाच से नाभी से नाम फी ही धगटता 
होती रदौ दै, तात्पर्यं यद फि सदज सुभाव नाम की तार दर एक फे श्नद्र लगी रुदती है । 
जप श्वास नाभी से उठता दहै तो नासका मूल परयत ऊपर चृता दै श्रौर वदांसे 
याहरः निकलता दै (नासिका छारा) श्रौर फिर वाहर से उसी प्रकार नासिका द्वारा लौट कर्‌ 
श्द्रर नाभी पर टी पटुय जाता है ! यद श्वास की रात्रि दिन की खाभाविक चाल है| श्रय 
श्रतस्यामी ने ष्क कारीगरी इस में रखी है कि जव श्वास नाभी से जार (वेग) फे साथ 
उठता दै तो ह'-यीज श्रत्तर की धुनी फरता खा ऊपर उता दै रौर जय नासा मूल पर 
पटच कर करः साता है तो द्‌ -कौ बदल वहा से स › फेखी वीज श्रक्तर को धुनी करता 

याहर निकल श्राता है! इसी प्रकार जव श्चतसर्यामिनी शक्ति इसे फिर श्रदर फी श्रोर सेचती 
हता उस भीतसीयर्सच सेस ' फा श्त" उलटिः करिदोजांता दै, श्रोरदक्ती घुनी फे साथ 
जव फिर नाखा भ्रूल पर श्चदर श्राकर पूर्वं वती टकर सातादे तो स्थान केश्रमाव से ले" फिर 
श्ट फे स्वरूप मे पलट कर नाशी पर जा पटुचता े~श्नौर उसी भकार शद" की धुनी सहित 
नासा मूल तफ प्च करि द्रा से पूर्वं धतदी "स ' फे श्राकार परः याहर निकल जाता है । 
नोरा रूप दुध्रा श्दुर पलः ऊर नासा मूल पर ष्द' धुनी द्वरेनामी पर पट्च जाता दे। शख 
भकार दिन यानि जीव द्कोस सदस छ सौ श्वास सवं धकार को क्रिया फे करते सते मी 
“दसं सा ' रूप नाम ही जपता रदिता दै ।परलतु पुर्प श्रचेत द ङि इसकी सदज सुभाव फी 
गति से श्रपना जन्म सफल नदीं करता 1 क्षण भर भी यद्‌ इसकी श्रोर ध्यान दिया जावे 
तो नेक पापो से निक हा जावे । गुरू सादय ज्‌ २ श्थिकार शिव नाम का देखते ह 
तु. नाम भौ पलरते चके जारहे हं जसा कि प्रथम राम नाम कामघ्र उपदेश किया किर 
डकार फा श्नौर श्रव हस रूप श्मजपा आप फा मव उपदेश किय! है इसके भमाव से उते पिद 
फे यधन से निफालनेका शछ्भिग्राय गरू महाराजो चभोष ह ॥ (ड) पूण ॥ र 
श्‌ 


र 
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उदम करैत सभ किदं करे \ उदम ' कर पंच सिं लरे। 
उद्यम करे त भगति कमाय ) उद्यम करतत तीरथ न्हाय॥ 
उद्यम कीन कदु सुकृत हाय । उदम करि अघडारे धोय॥ 
चेघे हार का नाम उदुंता! नानक ता महिं उद्यम वसता 191 
चक नालि हार मेँ बसने हारा । अवत जात हरि नामु चितारा॥ 
पजवो' हार ,रखिया वेकनाठे । निश दिन जपै,हरि नामु सम्हाठे। 
वैकनाङ आय वकता जीउ । जठ पहर करता. पीड पीड ॥ 
पीउ पीठ जपे जन खुठहिं कपाटु 1 नानक्वेकनाछि वकतेका हाट 
शहरग हाट शहर है नीका । जितु सहज सै सुखु होवे जी क 
शांति होय जब शहरग चकै 1 शहरग हाट गले ते तठ 
सासु,.सुखी शहरग महि जावै । शहर रहै तेज्ु मिटि जावै ॥, 
तेजु मिहे न निकसे बाड 1 नानक ॐव हाट शहरग है नाऊ६ 
घंट हारि जव ताला मिरे कवन विधि वके कवन विधि चट। 
चकन चलन ते इह ठहराय ! जब घर हारि ताला मिठि जाय ॥ 
द्र. खे इहु होय सुहा 1 आनंद नगरी वस्ते जकेडा ॥ 
सभर किदं सुखी जव खुकहि कपाट । नानक चटु स्मो हाट ॥\ 
मेम हार जव इहु मनु जाय । अभ्रु सि स्चै हरि के गुन गाय ॥ 
भरम्‌ भगति जव मनूञा लार । मेम मरीतिते साया जागे ॥ 
म्रेभ महरि जव इहु ठहिराना । आनि त्यागि एक ठपटाना ॥ 
मेम हाट अष्टवां कटहीयै ! तउ नानक भभु सेती रचि रहीयै ॥॥ 
आनः मेम जन जायसमाना। क्रूढा रूप देखि हराना ॥ 
शूठ रते की कूटी करनी । कूटं रते क्यौ राचहिं चरनो ॥ 
न प्रीति जा मनू राता। साच म्रीति नहिं कवहुं कमाता 
ञान मीति के स्वाद्‌ दुमाया। अन अति रचि जन्मु गवाय 
मति मति दुहं विचि क नां । नानकञयानमीतितेमनुसमु क! ‹ 
प्किरि चिरि जाय वक्ते जितु हाटि। तहँ मनु सहजि विखाद खार खाट॥ 


(१) “जय कर नद्‌ दाय रै शकला * । --पारात्तर 1 (२) दुसरा भेम , माव-मीद 
(सषास श्यक) खे ह । 
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जठ पहर जितु हाट चसेरा । सहजि सुभाय कीञा मनु डेरा 
फरकिः फरकि जव पुश्ीञौ मानै । कोटि "मध्ये कां विरला जानै 


नावां हाट रखि करि फूरना । नानक जिनि वि कीज 

` तिसु जरा न मरना ॥९०॥ 
रस्ता हार सभ स्वाद्‌ बनाए) गुर मिलिञा तिस डाकि रहाए५ 
स्वाद्‌ तजे रसला जव दोघ । एक नाम पर रस्ता साधी ॥ 
रस्ता साधी सभन रसमेटे। जवते पूरे सत्तिगुर मेरे ॥ 
दुशवों हाट रस्ता करि धरिञा । नानक हरि सिमरन तेतरिजा११ 
चिदं हार जव इहु मन जावै । बुरा भा बहि तही कमावै ५" 
सुकृत कहूं करे न काय । नासु जपत मनि जाल्सहोय॥ . 
इत जासि मन्‌ भिङे सजाय । जति संगल जम का गदि पाया 
विदहाट महिं सव ब॒रिद्यो। करि किरपा गुर ठाकि रहाय 
यारवां हार है विद्‌ व्याघी । नानक गुर किरपा ते तिह गति ाधी॥१२ 
गंत हाटि जव इहु मनु वरे। अठ्सट मजनु सुष्ृत कर 
अहि निशि पन्न दान कड धावै । करै भगत्ति मनु ठहरा ॥ 
हरि जसु सणे म्रीति करि भाउ 1 सत्संगति देखि मनि उपज चाउ२॥ 
श्नर्वोंखे अमृत रि पीवे । गत हारि जव इहु मन धीवै-॥ ` 
गत हाट किर्पाते डीखा ! नानक वारव हाट अनत सख इ खा५१३ 
अनगति हाट अज्ञान समाया 1 इन जज्ञान इहु मन्‌ भरमाया 
भरमि भ्रूला कहं रहल न पा । जनगत्त हाठ मै रहिजा समां ॥ 
किव गति होत जब अनगति जाय। अनगति हाट जकमं कमाय\६॥ 
जेखा चरु तैसा अगास ) जैसा उद्यम तैसा अभ्यास ॥ 
उअनगत हाटि जाय नाम्‌.विसारे \ बाणी कहि नानक वीचार ॥१४ 
तामस तिसना जव मनि जाडं 1 तव इस मनि कड छागी काइ ॥ 
तेज तरग अंतर महि आए 1 तव इन मनि मीठे करि भाए ॥ 
शीतनहिय रहै सद्‌ ताता । त्तिसना हाट जव इहु मनु जाता॥ 


(श फडक २, उद्धल.> । (२) उमग ¦ (३) धूली । ८७) देवे ! (५) इष्ट, प्याय्‌ 1 (६) “जित 
हार घस सार कमाय"--पाटातर । (ॐ)-मैल । 


षद 
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तेज. तरंग तामसं के हाट । तोके मुहकमः मारि कपा ॥ 
तेरव हाट के ताक अडाए ! नानक त्रिस्णा हटि न जाय ९९ 
उद््ममः हाट जव इहु मनुजाय । करि उद्यम अनत. सुखं पाय ॥ 
मनम उद्यम करे पत्तिशाही 1 उद्यम भीतिर भरम की ठाही॥ 
उद्यम हेय त सभ क्ट करे! चिन उद्यम जमके वशि पर ॥ 
करि उद्यम जम दूर विडारे । उद्यम ते कड कोटि उधार ॥ 
चौघवा हाहि उद्यम है कीना। करि उदयम नानक हरि जसु लीनः ॥॥ 
उक्त हाटि जवर इहु मनु जाता । उक्ति सिाणप वहत कमाता॥ 
उक्ति सिआणप करि मन साचे उक्ति सिञाणप जगृ परवबोयै ॥ 
उक्ति सिआणप पच निवार 1 उक्ति करी प्रश्न अतरि घारं।॥ 
चिनु उक्ति सिाणप जमु ङेणे जावै चिवु चक्ति चिभगप काठ सतावै! 
पंद्रह हाट का नां है उक्ता नानकडक्ति सिजाणप मुक्ता ष्ण 
निदं हाटि जत्र इहु मनु जाह । निद्‌ चंदं बहि करै परां ॥ 
निदं चिद्‌ करि दाजक्रि पाय । जव मनु निंद हाट महि जाय। 
धिनु डीडे* आदिष्ट कमाधै । नरकं घौर का राह वतावै।॥ 
कहै सजाय मुहे मुहि खाइ 1 अदिष्ट निदं वहि क परा ॥ 
निद्‌'चिद्‌ की म्रीतिकरि रसै! नानक सालों हारि जवै मनु बसे 
क्रोध हारि ज इहु मनु चकै ! करै क्रोघ अर्भनी ज्यो जरे ॥ 
अपे ही जि वलि हे वे सुजाहु* । जव क्रोध हाट का पकडे राहु 
दे दे छहरि जछे मन मोहो । क्रोध जठे की गति कटू नौंही'५ 
करे कोच हरि नामु न मानै 1 साघ बचन हिरदै नहि आम । 
क्रोध जरे शोत नहिं होड । जे अटसरि सरद न्हावै कें ॥ 
सतारहू हाट क्रोघका बाघा। नानक जो पडिअ सो दाघा०॥१८॥ 
सहज हाटि मन कीञा निवासु । सहज सुभाय मनि कीडग प्रगामु॥ 
सहज सुभाय करे जे कारा । सहज नाथु हरि कानै पिारा^. 


(१) खता के साय । (२) पी उद्त हाट का दै उख मँ मन गया खा शकला ह 
चास्ते दी उथम करतः है परु इस दा मे दूसरे जनौ के पर उपकार मे भी मनुत रदता ६। 
(३) फसल ! (२) पीठ पीये किसी की निदा करनी } (५) रास, भसम । (द) श्ररस्ट धान 
तीर्थं जेर पृथ्यौ मडल मे माने जते है । (७) क लो गया। ॥ 

| 





॥ 
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# 
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जो कच्छं करे सा सहज सुभ्नाय । सहज सहज हरिके गुन गाय ॥ 
सहज सुभाय का इही चिचीर 1 सहज सुभाय-मन,होय उद्वारू 
सहज सुभाय गुर की दीक्षा ठे । सहज सुभाय मन॒ जन्‌ कउ दे्‌ ॥ 
अदारहं हाट महिं जब भनु जै 1 तउ नानक सहज सुभ्राड कमात ॥२०॥ 
सिव हार जव इह मन आवै । होय नीचः हरि भगति कमावै ॥ 
शिव 'जाने ते शक्ति गवाह । शिव के आगे शक्ति निवा ॥ 
शिव जगे सम करे सलाम्‌ । तव मनु हय रहै मधान) 
नब छिञअ पटर शिव मागे चेरे । सा सिवर रीति दिठर्हिं जनतेरे॥ 
शिव कामहलु गहुज अति कीञा । इन मनु तही निवासा लीजा१ 
उनी हाट का 'नाजञं है सेवा । नानक तरह मनु हूजा देवा ॥२्‌९॥ 
शक्ति हार भें हउमै कीनी \ अपि भुलाथ इसततन कड दीनी ॥ 
हउमे करिकै किसे न जानै । हउमे करके भ्रु न पटाने ॥ 
हमे कीने भगति न हें । भगति करे जिनि हउ खेई.॥ 
मनि द्विष्धिया हउमं का.हाट। तिसका मुहकमु जहिया कपाटुप 


इनि हउभे उह जीउ भ्रुलाया 1 शक्ति हार मै" जाय समाया'५ 
वीह हाट का नां है शक्ति । नानक उत्वरि नही भगत्ति ॥२९॥ 
क्षमा हारि जब इहु मन्‌ जाइ । करे क्षमा हरि सिं लिव लाइ ॥ 
क्षमा गही तव सूचि समाया । क्षमा गही तव मनु ठहिराया ॥ 
क्षमा गहै तघ भरम गक तड ! क्षमा गहै मनु हरि सिञ जेएड॥ 
क्षमा गही तव मन्‌ शीतलाना ! प्षमा गही भ्रमता घरि आना ॥ 
क्षमा गही तच कूड 'गवाया । क्षमा गही तउ सच्च समाया ॥ 
क्षमा शांति जव इत मनि जाड । करि खमदुष्टी जाति दिखा # 
इकीहू हार, क्षमा का कीना।नानक गुर परसादी चीना ॥२३१ 
सतप हार म जब मन्‌ आयर । सत्संजम यहि तदं कमाया ॥ 
सत्‌ मंजम का घर कीञा संत्ोप । भन तहि बसै ठगै नहि दौप 7 
सत्‌ संजमु करि हार बनाए । तहा सन्त सत्त के शाह वसाए ॥ 

(९) दन धीन । (२ नौ ` ` ८ शन अधीन । (व क नाः यत्स पय 1 (ॐ) सिव यार पथ 1 (३) सिव रीति-सेवा शुरू सते तधा 

साधुश्ौ फी ५ 


५; 





९४८ भ्राण-सगली 


सत संजम का सौदा नीका । सतोप हाटि सुख हयै जी का ॥ 
वाइ हाट का नाजं संतोष । नानक जे चीनै तिसु नाही दोष्‌) 
वाउ हाट इक भांति बनाया । कहता बता तहीं बसाया ॥ 
कहता कता करै अवाय । जव मनु वाउ हाट में जाय ॥ 
वाड पडा मनु मुख ते बोठे । वाड्‌ पड़ा चहु कुदीं डोरे ॥ 
वाइ पद्जा दह दिशि कौ घावै ! वाह्‌ पड़ा घरि कदे न आते॥ 
वाइ, पडा पाकुः सिरि छाने । तत्त वस्तु की सार न जानै ॥ 
तेदह हार का नाठं है बाड । नानक उतघरि विसरे नां ॥२॥ 
भस्म हाटि जव इहु मन जाय । अकाश वधू उयो भरमाय ॥ 
भ्रमता कबहुँ न आवै ठौर । काष्टं बीचि वकते ज्यों भौर ॥ 
उयो काष्ट ॐाडि भउर उडि जाय । त्यौ मनु भमै भडर के भाय 
भरम हाट का इहु वीचार । करै निंद्‌- सिंर छानै छार ॥ 
हाट चौबीस्वे नाज भरमाड ! नानक हरि ग्र कीञा वना 
काम हाटि जव इहु मनु वसै । अति सुद्र त्रिय देखि धिग ॥ 
कर उपाव काम रस तड । जन्मु पदां जात अजः ॥ 
नरक बां सा कामु कमा । काम सुजादिं जनी भरमावे ॥ 
पचीस्वे हाट काम काडेया। जे तहं बके सेहं जमि चेरा,॥ 
उसहाट कीलजेाटहट कमावै। नानक मरि जनै जूनी भरमाव ४२५ 
दे विचि कामु कोइ वीचार! देने विधि के राह,सवारे॥ 
काभ रत्र जिस जन दिष्टया । जान काम त्तिनि गङत गवाया॥ 
आन काम ते तन िनश्ाया। रल कामते ब्रहि समाया॥ 
काम गहै तिस रत्न दिखाङ । जिस रै से जानि भम्र ॥ 
स्तलरहार काम काकीञा । परमाथ खाजि-किनै जनि, ठी ॥ 
जिनि चीनिञजा तिनही सितति जानी । जिनिकान रन फीजेषति पद्ठानी 1 
रल जेात्ति माघे प्रगटानी 1 जिनि टारिञा तिस जाति दुश्षानी ॥ 
कामसचिजनु भए ममूर । नानक जिन राखिजाते सद्‌ा ठरूस॥९२५ 
अिनिहाट जव इह मतु जा 1 अदिं वस्तु हिरि ठेत परां ॥ _ जव इह मनू जाह 1 अदिं्ट वस्तु हिरि ठेत परां ॥ 
(४) स । 1 
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चारी रस इह मन॒ लपटाना } अहनि हार जब जाय समाना ॥. 
छाडि कृत्त तव चेरी धावै । अहनि हार जब जाय समाव ॥. 
हिरि हिरि छिजावत वस्त॒ पराह मरना वाधि टी शिरि भाड्‌ ॥ 
हार छवीस्वौ अहनि है नाञं। नानक तोके कुलफ चटा २९॥ 
जल हारि जव इह मन जावै । जगति जल की तच मिति पावै ॥ 
जाता देह जल करि रासे । जल्र जगति कें जन ङाखे॥ 
जीता जन्मु जवै जत्‌ गहिजा । इह मन्‌ जात्ता अर्थिरुरहिञा ॥ ` 
जा जतु राखेरतिसु पिंड न पाङ । जतु साधे की इह मिति भाई, ॥ 
घसो परि सतवे जे रचिञा । नानक जतु दृढ काठहूं वचि देगा 
जघ्न इहु मन जाय ब्रह्न समाघै। एक दृष्टि कटु नाहि दुरावेर ॥ , 
एका एक सभन मं जास 1 सेहं ब्रह्मदरि° पवै पजान ॥ `; 
पते पजासै बहुरि न फेर । भ्रगटिञा ब्रह्म भिरि अंघेर॥ ` 
गया „ धेर भया उञ्यारा । जव अंतरि कीञां ब्रह्म पसारा ॥ 
ह हाट का नां है ब्रह्न । नानक उत्‌चर विन भरमु पदे 
करम हाटि बहि करम बीचारे । करम किरत कड अंतरि धारे ॥ 
वेद ,पटे शुचि संजमु कर५ 1 वेद्‌ पदै जन्मै किरि मरे ॥. 
प्रह इद्र शिवपुर मं जाय । नहि ठहिरावे जनी पाय ॥ 
करम हाट केगुन कहे भाड्‌ \ करे करम जत्र उतघरि जाडं ॥ 
योस ऊपरि नौं हाट बनाए । नानक ऊह बहि करम कमाए १३२॥ 
अकम हाट बहि करै अकमं । गिह कुटव की त्यामी शरम ॥ 
धेस्वा खाने जूए जाय ॥ जव मन अकम हाट महि पाय ॥ 


(९) मस्न मिरी उडा सेना, लालच मद्‌ मे श्रधा दा फिरना 1 (२) "दिद" । (३) दिपावे। 
(४) पारबरद्य कौ दर्ाह धिपे { (५) रोचक, भ्यानक्र यथार्थं रूपं वाक्य वेदे मँ सविस्तरः 
गाया पूव निरूपित द, श्रौर यदह जीवो कीः स्याभाधिरी चाल है कि भयानक चाकर से शीत 
भयमीत हो जाना श्चौर रोचक मँ दत्त दो जाना। सेः षेद की विस्तार भरी गाथायं ध्रपने 
जान्र मे ष्टेखा जकडती ह कि जीव यथार्थं उपदेश मेँ सुगमता से भटृत्तदी नदद समना 
शरोर कर्म काड श्रादि की राचिक कथायं अपनो रोर से निद होने का श्रवसर टी नदी . 
देती शोर जसे माम कम करेगा चेलो षट वासना फे यजुसार जन्म मरन फी गनिष्टामी 
चिल का कारण केयल येद हो है | क्योकि ना मानां ते पाप श्रोरमानातेा शश्र {पापस 
न्क, पुञ्से स्वगं, श्रत के फिर्वदा से इत्तस्यानियो मे (कर्मा श्रुखार) धकरा | चस 
प्रकार यार्वार अन्यता मरता ही रदता है । ` ` ` ~\ + 

$ २७ 
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फाहा पाड करै वटपारी९ । अक्म॑हाट महि मारी तारी। 
निंद चिद उरादिष्टी करे! जघ अकम हाट मे परै॥ 
करे अकर्म कमं नहि जानै । नानक अकरम हाट समाने ॥३९॥ 
तप्त हाट महि जव मन जाय । तनु ताता कटु पीश्चै न खाय॥ 
कपन लागे सगला देह । तप्र हाट के. लक्षणं -ए्‌। 
अहारु न ठेव पीञै न खाय ! पानौ, पानी करत विहाय ॥ 
शीत पानी ते बा रागु । उश्न पीए ते शीतङ हेगु 
तञ्च इाट के यिह गुन भां । हय निबलु जवं उत-घरि जां ॥ 
तीस्व हाट तप्र का कीञा 1 नानकता महिं सुख न धीञः॥ 
शतहि हाट जव इहु मनु जाय । तप्त मिटै उपजे शिर वाय 1३ 
शिर कड वधै आओंखि न चङे 1 ऊठि न सकर मुखहुं न वोर । 
आस उपजे सगी देह ! धितहि हाटे के , लक्षण , एह ॥ 
तक्च श॒त्त का एके मंतु! जिसु जावै सो निवे, जतु ॥ 
इकतीस्वों हाट डि घवर-घर लाय । तड नानक मन कंठ सूचि विषाय ॥३६॥ 
विसूचि हाट जव हृह मनु जाय । खेएलि कपाट तर्ही ठहिराय ॥ 
तहिं ठहराय जुगति सभ खेदं । उाकीद्ूटी विकल तन हिं । 
भान पिंड की करै न सारा । चिसूचि हाट वहि कीञा पासारा ॥ 
विसूचित्त तन नही सके समारि + पीपल मूल ञ्वाइनि सारि॥ 
लंग हफीम वरच सुखि पाईं । तच इस जी के शांत्ी है आई ॥ 
कहु नानक वत्तोस्वं ` हट ! तोका मुहकम देहु कपाट ॥२६॥ 
वीरे हाट जव इहु मनु जाय 1 हाय कुरकरि क्या जौपधि खर ॥ 
चरच चीख पढना मुचि पावै । पीटि सकि, मनु कड सुख आ५॥ 
घुन्बी* क नाडि जार करि खिंच 1 तश्च भन करक पीड ते ने 
खछाच्छि खटा निकटि न जाव 1 तव मलु बीठे हाट महि पा ॥ 
काची देह रागु सभन हाय-! तैतीस्वेः हार मनु-क्ड दुख 

कहु नानक मन के है हार । तोके अटसठ देहु कपाट ५९० 


(१ सद मारी । (> दुगली । (द) "ताप समीरा ' पाटातर 1 (ॐ) नामी की नडी न ~ 
श्त 
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हिय उवासी अरू हृडवारी! ! सुस्त हाट,मनि मारी तारी ॥ 
हाड ` मास तन. सुरती हाय । सुस्त हाट मनु रहिञा साय ॥ 
अटसट हाट , बहेन्तरि , नोरी नौ दुस्वाज्ञे चारे-वारी ॥, 
हिवहिं सुस्त. सकैःही वंदा । .चौतीहू हाट की एही निञदा ॥ 
नानक -कहि स॒नह रे भाई । हारं हाट की साख सुनाइे ॥दत्य , 
तमक हाट जब इह मन धरता । शांति न आवै तिप्णा जरता ॥ 
तमक 'तिपा महि सद्‌ ही ताता! तमक हार जब इहु मनु जाता ॥ 
खद्‌, ताता शीतल नहि हाय 1 तं के कुशल न कबहूं काय ॥ 
साँ के तामस कबहु.न जाई । तमक हाट महि ज्र ठहरा ॥ 
रर्की तात्ति कर सद्‌ ताता। तामस जछिञा भसम हाय जाता ॥ 
चैतीस्नों हट तमक का कीना। नानक तमेक वसेरा लीना ॥३९॥ 
शांति हाट जब इह मन जावै । क्रोध हरे शीतल घरू छाव ॥ 
शांति पड तमेक स्वं ठ्यागी । शीतल हाटि गया वैरागी ॥ 
शीतर हाट शांतिं का वासा । शांति भङ मनि भया मगासा॥ 
शीति भङ्े मन उपजिञा चाड । कोमक्रोघ गया तपताडप . 
ज्ञान रतन्लु शांति ते जाया। नानक छन्ती सवां हाट चतिुरू' ते पया ॥४० 
दया हाट.जव इह मनु बसै 1 जी दया सभ ही महिं रसे ॥ - 
जीोञज जीअ की महिमा जानै ।' समं 'द्टी हेयं एकु पटाने ॥ ` 
देया दान दे दुर्दहिं जानै । टरूजा त्यागि इकतु घरि अने ॥ , 
दामोदरू जौँ के मनि वतते! दुद्रः बाधे सुद्र ठ्स? 
सदरक्री तव ज्ञाति पदान । द्या हटि जव इहु मनु जानं ॥ 
संतोह हाटि महिं दा वनां । नानक विरडे किन ही पाइं ॥४९॥ 
भाउ हारः मे जव मनु जाता । भ्राउ भगति सभर संग कमाता॥ 
भाउ कीएते भरसु सञ्च जाय 1 भाउभगति सभ समि कमाय ॥ 
भाउ भगति की उचो महिमा । भाड दृ सा हें ब्रह्मा ॥ 


स 
(९) हाड फुटनी, य्ालस्य मं दाड खुम्त दो कर द्यते प्रतीत थ्या कयते ६ । (२) दक्ततं 
कीचितासे सताप कण्ने करि, दूस कौ धन विचा मान देख फरि मन मेँ खतप्त रदिन। । 
3) दोदौो दरवाजे, नाखा कान नेत्र इनको यद्‌ चटा देवे ते । (४) छघे द्वारका 
साष्ठात्कार हो चाना 1 
१३ 
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भाउ भगति जाके मनि आवै \ भाउ हाट मेँ जथ मनु जोष ॥ 
अठतीहुहाटु भाउ का करिञा } नानक उत घर इल जन भा करि ध 
बिरह हाट जव इहु मनु वक्षे 1 'अंतरि विरह विरह संगि रतै ॥ 
विरह करे तउ ब्रह्य पडानै ! विरह करे तव रहै ध्याने॥ 
विरह करे तँ एके यूके । विरह "करै तों सभ किदं सूक ॥ 
विरह हार विस्हेकाडेरा। बिरह हाट कव करे वसेरा॥ 
कचद् क्षिरता फिरता आवे 1 विरह हाट वहि विरह कमवै ॥ 
जितत वरि जके से लच्छनु करे ! उस नगरी की ; सामी परै॥ 
दनतालीहूगं हदु धिर विचिं बत । नानक चिरहु लाद भु सहने बिगयै 1४६ 
देय हाट बिरह के कीए\ दोय धिवेकृ धिरह कड दीर ॥ 
साचे धिरह भिरे अभु साचा । साच विरह जंमृत रस राचा.॥ 
साच चिरह्‌ ग्रसु की मिति जै । साच विरह में साचि. समात। 
साच विरह सभ साचु पान ! साच बिरह धमता घरि आनं ॥ 
साच विरह का जब घर्‌ जापे 1 साच धिरह समन सच्च पापै! ॥ 
चीर हदु सन्तु जितु पाया । नानक साचि रन्ते सचु भाया ४91 
इकताीहूं हाटि जव जावै । क्रूठ विरह-मनु भरम भुला, ॥ 
पर्‌ त्रिया से्ती बिरहु लगावै । उत्त विरह तनु ताय जराव ॥ 
उत विरह होय इत उत्तः कूटा । ज्यौ उर छागे काटु मलूटा"॥ 
भूरे चिरह जै करिऊ जीवै 1 दाधा. विरहि न शीतलं धीवे 
काम विरह की भाटी दाघा। चिरह अग्नि की धम्मी बाधा ॥ 
शूठ बिरह के हार समाधा । नानक तकौ ठटौर न ठाया ॥४५॥ 
बताङीहू हादु मीति का कीना \ कोटि मध्ये किनै विरले चीना॥ 
मीति मेम तिसु खुलहि कपाट । मीति मेम का एको हाटु ॥ 
मीतिदहियतौ मसु पाने 1 मीत चीनि श्ंतरि मसु जान्‌ ॥ 
अंतरि खुरा रीति जव पाड । म्रोत्ति हाट मभु म्रीति वनां ॥ , 
चतारो हार जिस महि सच्ु रीति । नानक जो चीने ति निनेल सीति 
रूट भोति मश कवहुन प्ीज। कूट मीति तनु खि खपिः कीजै! 

(१) मव्यद्त भासे, मतीत दाने लग जाये, 1 (२) लोर परलोक म । (२) वावा 


५) लसा जामा, धजला । (५) यम्ब, शरहतीर । (६) रीण दा दे कटि1 
म्० 
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करटं प्रीतिःका हाट उजारे 1 मरह अग्नि महि इहु तन्‌ जारे ॥, , 
जरि वृक. तव `हीवै सुजाहा । क्रूटी मीति न इस के लाहा? ॥ ,- 
खछाहा मूलु,ससनु क्रूटु `गवावैं । कूठ मीति सभ रास्सिः वजावै३ ॥ 
करट प्रीति कुल .दोनो खोवै ।, हाथ पछाडि मूढ मनु रोरवै.॥ 
साचक्रूठकी दे बिधि प्रीति। जितु के रचैतैसी तिसु रीति॥ 
ततारीहूं हार आनम्मीति का कीञा। नानक उत घरि सुक्त न यौश्रा४७ 
श्रवन हाट जव इह.मन्‌ वरता । भाउ प्रीति करि हरि जसु सुनता ॥ 
वनो सुनि सुनि चिन्त बसात 1 श्रवनी सुनि सुनि मेम वटावैः 
अन सुनिज कदु कहि न जाइ । जिनि स॒निञा तिनही छिव ङा 
सुनि सुनि साठक° सादक* हूए । जनसुनिआ पहुष्क्द्ू न थीए॥ 
श्रौतालीहू . हाटु फान प्रभ कीञ । नानक सुनि सुनि सह जि पतीञओाष्टठ 
बहर हाट० हिय रहता बहरा। भिति नही जवे जागम शहरा॥ : 
जसु अपजसु कदं सुनीए नोह । बहरा विससु भया मन मही ॥ 
श्रवनीं सुनत बहर जव रोव ) जाकी 'दूभ घरमः पहि हवे ॥ 
घरमराय जं कागदु कै ! तकया बहरा लेखा साऽ ॥ 
हात श्रवण बहरा हाय जाय । जव मन बहर हाट महि पाय ॥ 
पैतप्लीहूं टु बहरए करि सखिघ्मर ! नएनकू हेत श्रवन खुनी नद्दि भःखिअ ९१५४९ 
दरि हार जव इहु मनु देखै 1. आन न पेखै ब्रह्न बिशेपै ॥- 
एक दृष्टि देखै-सभ रचना । जादि अंति तिनि कालहुं वचना ॥ . 
एक दृष्टि सभ बधन खोरे । चारि पदारथ -लीए जमोले .॥. 
नामु दून इस्नान अरु कार्म । तिर निरे पदारथ भि सिरि करपमश् 
एक कृष्टि ते सभ. कद पाया ! इहु मन॒ एक दृष्टि महि जाया ॥ 
दुषटिहार कै वधन खेले । नानक ताली हाट विने सभ योखे१३५१० , 
उपान दृष्टि जब इह मन धावै 1 जान दि अभ्राघ कमात ॥ 
पर न्रिय पर माया कठ -हेरे ! जव मन जाय नके उरे ॥ 


(९) लाम 1 (२) पज्ञो 1 (३) व्यथं वा देना ।(४) जग्याख्ूजन ! (५) नि्चेवान, चधा । 
(द) ्रनुनिश्या फे पास से फुट नटी हो सकता 1 (ॐ) वथिणपन, यदरापन फा घाट । 
(=) श्रगम लोक ! (६१ धर्मयय । (१०) चनावे, गाड गारेगा, भार षा उरः देमा। 
(११) च्चन, भोली, उपदेश 1 (१२) मस्तक फे लेख । (९३) परदे! ˆ ` 





९१४ प्राण-खगली 


ञान दि जब इह॒ मन॒ जाय \ तव इस कड नाहि रिकन की जाप 
नानक कहै सुनहु जनु ज्ञानी । सेताटीहूं हाट वसहि अन ध्यानी॥५ 
पाप हाट जव इहु मन्‌ बरे । पाप कमा घरमु न करे॥ 
धरम पुन्न की सुम्न पादं 1 तब मनु पाप जाय ठहरा ॥ 
पापि रत्ता मनु घरम न जानै 1 अंत बार+जमु दुख दे डानेः। 
पाप हाट के ठक्षण फीके1 चाप अंत वैरी है जीके॥ 
अटतादीहूः हार पापु कमोया । नानक पाप कए ताँ दोजकिं पाया ॥\ 
रम हारि जव इह मन्‌ जाय ! सुह्ृत्त कश जातम टिवलाय॥ 
पुन्न दान की महिम जानै 1 पाप दुष्ट सुमे नहि अने 
धरम धीं की जिस मनि हढता । हरि जसु सनत कवल जौँ खित 
धरम्‌ कमावै पापु न करता जिस ते घरमराय है डरता॥ 
ऊर्नंजघ्ं हार घरमु कमाया ॥ नानक घरन हाट मु जय समाया ॥६्‌॥ 
रत्र हाट जय इह मन॒ जार । रल की जाति कड तबहिं पछान। 
ष्वहु रलौ की जिस मिति जावै 1 साड रत्न हाट कड पावे ॥ 
ष्वहु रत्नां की जने जाति । तिस जन .की-सभ तुर भरोति॥ ` 
चारि पदस्थ तवही लेड । जव मन अरपि साध कउ देइ ।॥ 
साघ छ्ृपाते लहै पदारथ । साध सेव बिनु जात निरारथ ॥ 
ष्व रत्नां कीजे भिति देवै 1 ताके चरन नानक जन्‌ सेवे ५५१ 
भ्रथमस्तकी सा मिति पावै । अभय हाट जव जाय समावं॥ 
अथमे नाम पदां पाया 1 साध चरन जव इहु मनु छाया ॥ 
नाम स्त्रकी जाति प्रगासी 1 जवते मिे साध अविनासी ॥ 
नासु स्ल ठे कठ परोकै। तों को जन्म. बहुरि नहि हीवे॥ 
एक वार चिनु बहुरि न जरमै । रल पदाथ धिन्‌ किरि भरम ॥ 
अभय हार जव इहु मनु जादा नानक ताँ कड रत्र दिखाद्धा + 
साधष्ुपा ते मनु ठहुराना । मुक्ति पदाथ तवहि पाना ॥ 
साघ सेवते भक्ति पाने! साध सीख जनं ऊतरि जानं ॥ 
मन बच क्रम सुप्रसन्न भये साधा । मुक्ति पदां तिन ते ठाधा॥ 


(१) दड। ५ 1 
{९ । 
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४ 


म॒क्ति पदां जिन प्रगासिञा 1 जनद्‌ हाटि जव हहं मन्‌ वासि १ 
साघ छपा तेडनासु ध्याया ! तड नानक मुक्ति पदरथ पाया ५५६ 
अरसरि माहि अपूव! हाट । गर किरपा ते खलहिं कपार ॥ 
अपे हाट "मन॒ रहै समाय । जन्म. पदाथं लहै सुभाय ॥ 
जन्म पदाधं तव ही "पाया 1 संत टहल जच इह मन॒ खाया ॥ 
जन्म पद्ध तिसहि दिखाया । जव ते हरि जस सनत अघाया॥ 
जन्म पदाथ की मिति जानै । साध सेव जव रिदे पाने ॥ 
जन्म पदूाथं गर तते जानिजा। नानक सा जन्‌ बहुरि न जानि ॥५० 


काम रल की जय मिति आवै । तवै काम्‌ अतर उहरावै 
जव साध तव शव्ठु अराय! काम रत्न जाय प्रगट माधे ॥ 
वाकीजञाति माये म्रगटानी । काम रल्र की जाति पानो ॥ 
जव छ्छटकै तव चोदन हिर । काम रल को विरला जरे ॥ 
गुहज हाट की जय भिति जानी । नानक कान रव के बग न्नानी ॥५९॥ 
अमर्‌ हाट जब' इह॒ मनु आय । हवै अमर पिंड नहि पाय॥ 
कुवन्‌ शाब्दं ते पिंड न . पाथ । जीवतु मरे.बहुरि नहि आय ॥ 
साचि मूगं तड बहुरि न मरना । जरल भया क्था काठहुं उरना ॥ 
अमर हाट जव जाय समावं 1 नानक चारि पदार्थं वीचारि सनाते ॥१९॥ 
विधन हार महि सव विधि राखी 1 विधि जानी तिखं जाति पराली ॥ 
बिधि वसिचिकरिकै सभ विधि बाधे । पंचतत्त कड विधितो साधै 
पिधििधिकरिसभतन बीचारे! विधिविधि करिकेञापु निवार 
द्‌ द्‌ की सम विधि जानी ! विधि जाम सा अनै ज्ञानी ॥ 
चिधिनहाटकी वारी खारी । अगम नगरी विधिसिञंटाटी ॥ 
राम रोम की जय सुधि पावै ! नाडि नाडि की कथा सुना ॥ 
हर हारका कीञा मयत 1 ताँ ते सततिगर दीजा मततु ॥ 
विजत देह मभि सहि सवारी । नानक गुर किरपा ते सगल बीचारी ॥६० 
1चतवनि हार जच इहु मनु जाइ अन दिन्‌ चि तवनि करत विहाय 
चित चितवनि का सरे न काजा 1 कव नीच कथटू होय राजा ॥ 
|  एनल्ेमपनचलकंदनदेषा 


च 
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कबहू होवै ब्रह्म-ज्ञानी । कवटूः हवै अनिक ध्यानी 1 
कबर होवे ज्ञान विचारी ! कबहूः होय वहै ,अहकारी ॥ 
कबहू होय अहै गुरु पीर । कबहूं , फिरता -होय फकीरः॥ 
चिततवनि, हाट जव इहु मनुःजाय,। नानक चितवनि सांडि बिहाय॥६ 
अकल हष्ट बहि करता अकल । जिंह मरसादि उधरे जन सकल ॥ 
अकल? निरंजन कउ जव जानै । अकलि करै जघ रहे ध्यानै ॥ 
विना अकल कैसे कु पा्चै । यकल विहूना भरमि भायै ॥ 
होय बिश्माकलु अकल विहूना । ज्यौ चिनु लोन स्वादु अघूना॥ 
अकचि हाटु किरपा ते डीठा । नानक सतिगुर भये बसीठा^॥६१ 
विअकल हाट मनु जाय समाना । करे अयान ज्यौ वाठ जयाना॥ 
होय विकल अक्रलि नहि काहे । होय वेजकलि हाट भिरि इाई॥ 
चिना अकलि सिरता भरमाा । जव महु वेश्रकल काट महि जाया + 
हय वेजकलि तन की सुधि जाइ 1 जड़ भरम राहि न पा। 
कल विसुध फिरै वौराना । नानक विकल हाट लव जाय सेनाना १९ 
चंचल हारि करत चतुरा । कथनी वद्नी* तब मनि ज ॥ 
कथता वक्रता कै होय ज्ञानी ! चच हाट छी जाति पश्चानी + 
करि चेंचठादौ चतुर कहावै ! चच हाटि जघ.जाय समा १ 
चतुराई करि कथनो करता । चंचल हाटि जव इहु.मनु वरता । 
साच शाव्द्‌ की सार न जानै । नानक करि -चुसदे कया यषा, १९ 
मेत हाटि जय इहु मनु स्वै । करि विपरीति जंत ऊर्यौँ पचै ॥ 
अवसे निद आपि न जना! होय मतु तनु खेवै'-अपना) 
अप तनु खोदा करि विमति । मेत - हाटकी हेती रीति 
हायमरेतु तनु नाहि समार । जन्म रल कौडी ठडः हारे ४ 
मेत हाट का हही गुनाॐं° 1 नानक उत्‌चरि विसरे न ऊं 1६4 
इडा हाट जव इहु मनु आवै 1 इत उत की सभ्न सेतो पा ॥ 
उपान जानते रहे निरारा 1 इडा हाट जव कीज! पास ॥ 


(?) माया अविधा रूप कला से रदित । (२) चकील, पिचोले 1 (३) श्चयानपः (1 | ४ 
(४) उजड, घना जगल । (४) कथनीनकथा करनी, व्यापयान देना । बदनी=कपिता 
(६) चरौदी अर्थं 1 (ॐ) यीचाय ॥ # 
न्ट 
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इडा 'निचडा कंड कर दानुं । अनहद्‌ सुन्नि ` लगावै ध्यान ॥ 
आन नं जानै एकहि रात्ता । इडा हार जव इहु मन जाता 
अञंचट घाट मन के सम तोड़! नानक इडा हार मनु जोड ॥६६॥ 
हार पिंगला जब मनु चंड \ विन मारग गगरने्तर चै ॥ 
वह मरु नानो स्यौँकरि गदुं चद्धीञ्ज 1 हावरर तार पलमि तहं बडोसै॥ 
पिगुल राता समन गढ साधे । पौचहुं नाथक इक टो वाधै ॥ 
प्रान नगर की सभ विधि जानी । पिंगल जाय जाति पहिचानी प 
हाट अनूप पिंगुखा ` नाज । नानक तहिं वृते सम भाऊ दे 
हाट सुष्मना जव मनु जाय । अनंदं केल सुख सहज विहाय 
केल कर सुख रटीञा\ मानै । जब मनु सुष्मन हाट पानं ॥ 
सुष्मन साता कर अनंद । काम क्राघ त्यागी सम निद ॥ 
उअनद कटेएठनि इहु मन राता । शीतल भया गया समभ ताता ॥ 
तामस तिष्णा मन ते गह । जव सुष्मनकी सकती. पह॥ 
इडा पिगुखा सुष्मन सूम । तव मन गुहज कथा सन्न बूम ध 
सुख का हाट सुष्मना कीना । नानक तहि सुख डेरा टीना पदैव 
चेनी हार जवै मनु जाय । मनु तहिं वेनी कम कमाय 

बेनी समम जच -मनु जाता । तच अटसठि सहजे ही न्हाता # 
घेनी हाट बहि जोति पद्धानी । वेनी ध्यान धरहि जव ध्यानी ॥ 

बेनी महि समु, जोति दिखाई । नानक्र वेनी सै लिवखाहे ॥६<१ 
त्रिकृटी हाट मेँ शेगुन त्यागी । चौथे पद्‌ कड भजि वैरागी ॥ - 
तीन गुनौं* की रहत गवाइं 1 जन त्रिक्कुटी महि करी समां ¶ 

राजस तामस सातक तजे । हरि जन चौथे पदं को भजे ॥ 


(१) नन्दा, खम । (२) जेसे उमरू की तार, उल पल करि श्रपनी चोर फे निशाने 
पर पडती है उसी तर्‌ खुरति कौ तार भी श्रपने घर फो लक्त करके वारयार उधर पलम 
(लक) फर श्वर्ांत रिक टिकी याध कर उख गढ में वड (प्रवेश पा) सती दै! श्रवा 
डावर नाम ऊणेनामी जत्‌ (मक्डी) का दै जितत भ्र्ञार वह्‌ श्रपने मीतर की तारके साथ 
नीचे लटक कर फिर उखी के क्छद्‌।रे चढ कर श्रपने यांसले रूप तने दुष जाल मे पवेश 
कर जाती हे पेसे ही सुरत रूपौ मकड़ी मो वाख परभ्वास की दार खे उतर चट कर \शन्दा-. 
भ्यास क प्रभाव खे) जदा से श्चं दे उख पने निज -देथः रूपी घसत मे वेश करः जाती 
है माव समाय जाती दै॥ (२) सी, रगरस । (४) इडा पिला खुपमना से भावदहै। , , 

, २४५ 
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प्वौधे रचि कद्छ अवरू न जानै। च्रिकटी माहि चदोआा ताने। 
च्रिक्रटी ध्यानुघरहि जव क्षी ना९॥ नानक तहिं मनु सहज पतीना॥५ 
मनौ हाट जव मन॒ मगनाना ! म्रगर जोति माधा करटलानाः॥ 
गट जाति जाई ` जव माप । वित कोटि उधर तिंह साथै ॥ 
कीनी किरपा आपि गसादु। तके मस्तकि जाति जनाई। 
मनी हाट में ज्ञाति दिखा! जच मनु मनी हाट मं जान॥ 
प्रगटिजातिजन्‌हरिसगि साता 1 नानक हरि जन्‌ जगमु पदाता 
द्वार हाट महि जव मनु गया । दुश्षव द्वारे शीतदु भया॥ 
पादि न साक उतत घरि कादठु ! उत चरि हाय वहै मनु रादु ॥ 
उाठहि खाल मिहि जव जाय। तव कारे का कच्छं न वसायः। 
हीरे कड जाय मिकिञा हीय । जव दुन जाय चदे वजीरा। 
द्वं दारे जब मन॒ गडा । नग्नक न्म मरण ते अस्थिर भजा ॥४९। 
जैसे सलिलं सकिल समाना । तैसे हरि जनु हरि मनु माना ॥ 
जैसे कनिका काटि कीञजाहै राद । एसे हरि जन अकि" समाई ॥ 
जन महि हरि हरि महि जनु राता! हरि जन जन हरि एक जाता॥ 
उन्मनि घ्यानं जनु हरि सग रात्ता । कहं नानक जन गमु पद्चाता ॥9 
अस्सट हाट का कीञा निवेरा1 विरला खाजि लहै जनु तैरा॥ 
हाट हाट की जुगति बताई । जिंह घर जाय सु करम कमाई । 
मनते जापहुं कष्ट न हों । जिंह घर जाय सु तैसे हीई। 
कायौ गढ़ महि हाट वनाए ! इह मन॒ उने बीचि समए । 
इह मन॒ स्न घरि भ्रमता फिरै । गुर किरपा ते अस्थिर धिरे॥ 


भान चिड की चीन सुनाहे 1 नानक जन कड सीक्ी पादं ॥" 
॥ ध्याय स्मस्पूणे € ॥ 





च 





जक 
(१) खुदम इध्मा ¦ (र मसतकि में जोति अगटती इई अलका भारने लग जाती 
( दूनी खकना । (8) वल, जोर 1 (४) हरि की मोदमें। 

न्दे 
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, £; प ॥ १२ सतिगुर प्रसादि ॥ ~ ~ 
र 1 राग रानकल्ती सहला १॥ 

“ } ध्याड निरबाण, का ॥ ६ 
{ गण (वाद घाद › युजौ याणी) । ~ 
1 श्लोक ॥ त 

वाह षाह जिनो सिवरिञा से परवाण भ्ये॥ ट 

,, नानक सची सिफति सि भउजलि ठचि पये ॥ 

॥ , ॥ पौषी ॥ 
नां तदि बस्तु च्विहनु नहि देही ! नहि सुरति शष्टु कें पास सदेहीः 
नरं तदि मात पिता भाई सुत्त दारा । तदित्‌ कहं रहत निरकारा॥ 
नौं तदि वोंधिञ देहु न कीञा पडना । तषां नर सुगे तदि परत कना 
तदि आब पाक तिश नहिं घारे1 नरकि सुभं तदि कउन ्तिघारे ॥ 
तदि हाड मास नारी नहि चामु \ तदहं ध्याहंञ कउने सामु प 
निरकार की अकथ कहानी \-नानक विसम पया हैरान ॥९॥ 
धुधूकारिःः महो _ अंध्यार । धुधकारि न कीञा पसार 
धुधूकारि न पाणी पौणु। धुधूकारि न सिआणपः सौणुए 
धुधूकारि न वेद्‌ पुराना । नहिं क मूरख नो को सिजाना॥ 
धुधरूकारि कतेब न वेद्‌ । धुधूक्रारि ब्रह्मः नहि मेद ॥ 
नो तदि. व्ररन न देह उपाद्रं । नानक कीमत्ति कही न जाह र्‌ 
नां तदि चंदु नही शितलाडं । नं तदि सूरज किरणि तपा ॥ 
नोः तदि गगन'न कए तारे । नो तदि धरति न कीए पसारे॥ 
नो जलववु* न पौण उपाया । नौं तदि ब्रह्म न कीनी माया ॥ 
कवन सूप हिस्दे महि घाः 1 नानक छकघु कथा का ष्पा वोचा १३ 


॥ ५ श्रय ब्रह्मड की सीमा से निकालते ई श्रोर श्रगले दर्जे फे मत्र उपदेश फे योग्य 
यनति हे! -- 
सने, पिश्रएर ! (य) इस धुधृकार खूप फ चरन पीके फरदिया दे । (३) शौनक 
ऋषि फो सिश्राणुप कूप विद्या ज्योतिष श्रादि शस्त (पकः ज्योतिप के कदने से सम धकार की 
विद्या का ग्रहण दै षो समके क्ता शोनक नदीं दुष) । (४) यद भी पीे कद दिया कि 
जय व्याप्य जगत टी को नदीं तेरे उस मे व्यापकः ह्म का रदेगा । (५) जल फा चया, दस 
कथन से जल की उत्पति काल की धारा ला । 
२७ 
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धुधूकारि सुन्ञ॒ जव हाता 1 कवनु सुचेत कवनु पे सता ॥- 
तव पीर येकेवर देव न थाना । न्को वहिके कथे ज्ञाना॥ 
नहिं सुनिजन सनकादिक जागी । नौके व्यापक नो के मोगी 
नौका राजानोंका महता । नानक तदि नो केष घाटि नीका पुता 
रोह? कलम नही स्याह सुपेदी । नो बीचारी नौं के मेदी ॥ 
विष्णु महेशु ब्रह्लु न कीजै 1 ना के उपज नाहि मरीज ॥ 
जोपत्ति खघ्र तदि न कचं धारी । नानक कथा न जाय यीचारी ॥४ 
तदि नहि कीने आदम हवा । तदि शिव शक्ति न कीन दिवा। 
कुराण कतेव न तीह सुपार । वग बुठेल न सुनणे हरे ॥ 
महमद्‌ कलमं यासि न कीने । चारि कुरान कहहु किनि चीने।॥ 
दुजाय सलाम निवाज न कें । नानक शुभ्रूकार छरति नदि लो १ 
न तदि गुर न सिच्च न साखी" । सुचि सजमु जुगति कहो ठ राखी 
नो तदि हाम जग्य इस्नाना 1 ग गायत्री वेद्‌ नपु राना ॥ 
नौका सुरता नो का वकता 1 नो के निवल न कें शक्ता ॥ 
जपुना वस्नु विहन नहि कीना । नौ तदि नानक कडु दृ्टीना \१॥ 
नां तदि पुरुप न कीनो नारी । नो तदि आपति खपति नसारी॥ 
नं के शाहु नारं कड्‌ भिपारी । नो कचु चौपड कीनी सारी ॥ 
नौके रायन रकु कहावै। ना के मुक्त न नरकि सिधा। 
बालक चिरधि न होता कोड । नहि निहसश न सहसा डं ॥ 
अगम कथां कटु लखी न जाइ । नगनक निषु किरपा तितु देह दिग + 
अमिता साहिद्ु मिति नही जावै ।' खकु निरलन कल नाहि दिव ^ 
अपर अपार पारू नहि पायै । खूप न वरन्‌ कवन त्रिधि ध्याये 
धुधूकारूु अति गहर भीरू) नान लिया ज जप्य बहुत निस्थीर + 
अइज जेरज उल्मुज नहि सेता । नहि सहज सुभाउ, सजभु; नही नैता! 
तडि तापु चित हीञा नही हेता ॥ 


(९) मसत यत श्नाकाशमडल म जीर्वो के कमं फल चितितक्ासी ध्राह्यी शक्ति । कजत तलक्न्स तल च्कघ 
खस वख कमल सूप नभ मडल जिस पर जीयो के क्म चिमित दते. 1 पेसा स्याम 


सेतपद्‌ । प्रयया पाप पुन्न रूप कर्म स्याटी सफ उपदे माप, 
उदष््र्ण । (५) ्चोता । ४ ५ # । 





ग्रत 
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नँ कछ सनता नँ क्छ कहता । अपरपर निरवाण विधाता ॥' 
तदि अपनाञापन्‌ सजिसव{रेञा 1 नानक जाति धगनु न विचारि ॥१ 
कवन -रूप तेरा आराघजजं । कवन जाग कायां ङे साधञ्ञे ॥ 
कवन तन्त ऊ तन्त वीचार । कवन ध्यान तध अतरि धारौः॥ 
ध्यान रूप तत जागन पायै । नानक श्रचरज युरुष छीन विपि ष्यादैजै ॥९०॥ 
तदि अपना जापु ञजापही उपाया } नँ किते कु करि दिलाया ॥ 
जव सपने प्रान पिंड की जानी । तच प्रगटी वाह बाहप्की बानी ॥ 
वाहं बाहु का अगम चिचारू । जिस सिऊं परचि रहिभा निरकासर्‌ 
जव अपना आप्‌ उपाय पत्तीनार । तब नानक घा वाह सौ भीना ॥१२॥ 
तहिं बाह वाह छीना परघान्‌ तहं बाहु बाह का जगम नीशानु 
तहं बाह वाहू का सिमरण भारा । तहं वाह वाह का बडा पसारा ॥ 
तहं बाह वाह की महिमा नीकी । तहूं बाह वाह आलम है जीकी॥ 
तहं बाह वाह सौ आपि परचि आ । तदहं नानक वाह वाह सौ भप्पेरविघ्या ५९३ 
तहु वाह वाह्‌ का अचरज रूपु । तहं बाह वाह कड कीञ्जा अनूप ॥ 
तहं बाह वाह सर हरि म्र राता। तहं बाह बाह सि वैठि उठाता॥ 
तहं बाहु वाहू वन॒ अवरुन ची! तदि वाह वाहा सिभरनु कौशा ॥ 
करि वाहु वाहु धरि गगन विद्छोरी । नानक वाह वाड्‌ की जगम है दोरी ॥९४ 
तहु वाह वाह सँ राता सुजामी । तहे वाह वाह की अकथ कहानी ॥ 
सह वाह वाह मभ का पस्वाउ 1 तहं वाह वाह सिं बनि सुजाऊं 
तह वाह्‌ काह सिमरन मभि कीना । प्रभु वाह वाह सिने ख्टलि पतीन 
भ्रु कहू बाहवन॒ नमपन रहता ॥ तहं नानक वाह वाह म्रञु क्ता ॥९५॥ 
जच घरण जकाश कच नहि कोञजा। त्तव म्रन्ु बाह वाह मथिलीमा 
चेदु सूज नहि की उजारा। तब वाह वाह मघ मन महि धारा ॥ 
तब पौणन पाणोपाकु न तेतु ! तब वाह वाह्‌ काकीञा्वेधेजु॥ 
बाह वाह कोना निरवाणु । चानकू वाह “वाह हैराणु १९६ 
वाह्‌ वाह को वड़ो हैरानी । बाह वाह की मिति नहि जानी ५ 


 धुदक्यर में दिलोर.रूप वाद'घाद शब्द्‌ सरूपी आनदाकाया श्चस्था (२) परतीजना, 
परतीत लाना} (३) विलास । 


५ 


3 


प्राण-संयलीं १८२ 


चनु देति छालकरुः हाव जाया । जपे अचरजुर खेलु रचाया॥ 
रै मूरति छाल महि आनी ! त्र मनसा उपजी हैरानी ॥ 
श्वालकु फोरि तीनि म्रगटाने। च्रैगुन म्रगरे एक समाने ॥ 
धुघूकारि ग्रसु रहै निरारा । नानक तिहु ते कीञा पसारा प्रद 
तहं बाह बाह आपि अपाङ्ंदा२ गुर शब्द सचु सोइ । 
वाहु बाह वाणी सच है, सचचु मिलावा हाय 
नानक वाह वाह करदि, करमि म्राप्न हाय ॥ २९ 
वाह वाह्‌ करती रसना सुहाह 1 पूरे शब्दिं मिलि मभु जद | 
बाह वाह मुखि सहज कटठाई* । वाह वाह सिज मभ वनि आड ५ 
घाहं बाह करि रचन रचा 1 वाह वाह घरि धुनि हिव खाइ ॥ 
क नानक दुरि सचे ओभा पाङ ॥ २५१ < 
बाह वाह करत मुख ऊजल हाचै । वाह वाह कौ सहजि चिरोवे* ॥ 
तहं" वाह बाह का नेत्रा कीञा । वाह वाह सहजे मधि टीञजा. १ 
तहँ बाहु वाह करि तत्त वरोाटथा०। वाह वाह करि ताला खोल्या ॥ 
तहं वाह वाह सिं आपे राता। नानक वाह्‌ वाह करि जापु पठाता।२६ 
तहं वाहं वाह्‌ सि रचि रगि ! तहं वाह वाह्‌ सखा ₹ संगि. ॥ 
तहं बाहु वाहं सिङ रहै निराका । तहं बाह वाह ऊची टकसाला ॥ 
तहं बाहु बाह सिज उनषटमसु कर्ता । तरं वह वाह {ठिक ध्यएन शुनि चरता 


(२) चाला ! (२) पीये भी थोडे से भिन्न भेद्‌ के लाथ शस उत्पत्ति का भकार श्रा चुका 
हे! जोश्रथ, शाश देले जायें सभ में उत्पत्ति का धकार निश्राय ही निराया है । से इसका 
, चास्त्विक श्रभिध्राय सलार की श्चनस्थिरता , श्रोर कुच भी ना दोना समाने का है । जिन 
जिन पूरं श्राचार्था ने उत्पत्ति लिखी है इस पकार लिखी हे कि श्चपने श्रापको निर्वास 
श्रवस्या भं इस सकटप पूवक श्रमेद जा किया है भि दम को स ससार इद्र जाल की सचना 
का टल विदित दो, परन्तु मालिक की शक्ति श्रपरपार हे, इस का वारा पार नही हो सक्ता 
षदे उत्थान श्रवस्था मे शरोर ही ्रकार फा शङ स्वना का दिपला देता है । सो जग्यासर्थो 
कै व्यामोदित नदीं होना चाहिये यद कुदं नदी दे परन्तु च नदीं का शु कर दिलाया 
॥ शस ५ फत्ता पुरुप न सोजो 1 4 
९ -खकटप ना भी उत्थान दशा फे श्रते ससासी स्वना का भरार करई 

हो श्राताश्चोर स्मरण रि जाता दे 1 ^ 

\ › (३) दिता, जपता 1 (४) स्न कफे सुख से थ्य सहज स्वभाव से निकालता था! 
प) सदज मरी भं मथन फरता । (द) मथते समय मथानी फे साथ मथन करने चा्लीजो 

श्ज्जु धी होती है ! (७) माखन निकासा, ऊपर से यटार लिया, निकालकिया॥ 

२१ 


॥ 
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तहं वह्‌ वाह का अगम वीचार । तहु वाह बाह का तुन पार। 
तहं बाह वाहु ऊचे ते ऊचा । तहं बाहु वाह कडको न पटूवा।॥ 
वाह वाह मति धुंधूकारि । नानक 'आपे जपिञजा पिजारि ५१ 
नहि कछु दूजा मरभु एककारू । तव वाह्‌ वाह का करते अहार॥ 
तव वाह्‌ वाह्‌ सिँ जकथु कहानी 1 तव ग्रु रहता महा निस्थानी॥ 
तव वाह वाह्‌ तिङं हुरि ठहराया अत्ति अतीतु वाह वाह्‌ रीभ्राण॥ 
वाह वा रीक्ाया आपि । नानक वाह वाह तहं रहि व्यापि १८ 
तहं वाह्‌ वाह ही जयु तपु पूजा ! तरह वाह्‌ वाह धिनु अवरुन दूना 
वाहु वाह स्मरन अरू सेवा । तह बाह वाह्‌ विन अवर न देवा॥ 
तहं बाह बाह लागी धुनि तारी । तरह वाह वाह की कथा निआरा 
तहु बाह वाह्‌ कीतेनु जसु गाये † नानक वाह वाहं चितु कट न ष्ट ५ 
करि वाह वाह? कीना ठकार । वाह वाह करि का वीचार 
करि वाह वाह घरि गगन विखोडे । वाह्‌ वाह्‌ करि अहि निशि जा 
करि वाह वाह्‌ धुनि घरनी बोंघी । करि वाह्‌ वाह्‌ मनसा जासराधी॥ 
मनसा मन ते उपजि खाइ । दोय कर जाडि आड्‌ ठोदी हेष 
अपे मनसा मनते कीनी 1 नानक आगे हाय अधीनी ॥२०५ 
खुला ध्यान छूटी जब _ तारी । तव मनसा मन मार्हि चितारी । 
अभु पचै क्वलु रो वां । लुम ते उपजी मनसा मां । 
मनसा रजे वचनु हमारा। एकस ^ ते अगर पासा ॥ 
गुण मगटहि अनत तरगा । नानक ग्रन्ते मनसा मगा 1२ 
शला ध्यान चूटी जव तारी । करि बाह वाह मनसा मनि धारी ॥ 
चिलवनि करते मनसा जाइ 1 मन्न पृक -तं कवलु री बाई । 
मनसा मां मनते हदं 1 तुम चितवीं त्व अय खट्‌ ॥ 
री लनसा क्या स्चनु रचाङंखै 1 करि बिधारर मनु सहजि लडायै। 
क्रनि हार तुम अगम घनी । नानकः क्ट करहु जा तुन सनि ष 
तव मनसा ठे निकटि बहाली । बचनु देते पुरमी* हिना ॥ 
९ उ्रत, अर की धुनी हुई ! (२) पिस्तार । (३) विरला क्तियः । (४) खुजली ङ, 


॥ 
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यचनु देति छालकुः हेय जाया । आपे जचरजुः खेतु रचाया ॥ 
रै मूरति छाटकरु महि आनो । संघ मनसा उपजी हैरानी ॥ 
श्ालकु फोरि तीनि मरगटाने। अगुन भ्रगटे एक समाने ॥ 
धुधूकारि रसु रहै निरास । नानक तिह ते कजा पसारा १२२ 
` तहँ बाह वाह्‌ आपि अपाडंदा गुर शाब्दी सचु सोड्‌ 1 ~ 
वाह बाहु बाणी सु है, सचु मिलावा हेय 
नानक वाह वाह करद, करसि प्राच हिय २४४ 
वाह वाहू करती रसना सुहाई । पूरे शव्िं मिलि मु आहं 
वाह वाहु मुखि सहज कठाइं* 1 वाहु वाहु सि म्रभ वनि जा ॥ 
बाह बाहु फेरि रचन रवाह । वाह वाह घरं घुनि एव खां ॥ 
र ` नानक द्रि सचे ओभा पाईं ॥२५॥ 
वाह वाहं करत मुख ऊजल हवै । वाह वाह कौ सहजि विरोवि* ॥ 
तहं बाह बाह का नेचा९ कीञा । वाह वाह सहजे मथि टी. ॥ 
तहूं बाह बाह करि तन्त बटाट्या०। बाह वाह करि ताढा खोल्था ॥ 
तहं वाह्‌ वाह्‌ सिङ आपे राता ! नानक वाह्‌ वाह करि जापु पठात,२६ 
तहं वाह वाह सिं रचि रगि ! तहूं वाह वाह सखा है संगि, ॥ 
तहँ बाहु बाह सिं रहै निसाला । तहं बाह बाह ऊची टकसाला ॥ 
तहं वाह जरह सिं जाखमु करता । तद वाह वाह सि ध्यान सुनि चस्ता 


^ * (१) छाजला 1 (२) पीछे भी थोडे से भिन्न भेद के साथ इस उत्पत्ति का भकार श्रा चुका 
दै! जो श्रय, शाख दैपे जायें सम मे उत्पत्ति का धरार निश्राय दी निच्मासा है । सेए इसरा 
वास्तविक रभिप्राय खसार की श्रनस्थिरता , र छुं भी ना होना सममाने का हे । जिन 
जिन पूणं श्राचार्थो ने उत्पत्ति क्लिप दे इस भकार लिखी हे फि श्रपने श्रापको निर्वाण 
श्रवस्था मे दस सकटप पूर्वक श्यभेद जा किया हे भि दम को इस ससार श्र जाल फी रचना 
का हाल धिदित दो, परन्तु मालि की शक्ति श्चपरपार दे, इस का वारा पार नदी हो सक्ता 
षद्‌ उत्थान वस्था मेँ श्रोर ही धकर का टा स्वना का दिला देता है । सो जग्यासुर््रो 
को व्यामेदित नदीं दोना चादिये यद च नदी दै परन्तु कुछ नदी फा कुल कर दिखसपया. 
। इख छुदतर फे सदारे कत्ता पुरुप को घर मेँ खोजो ! ५ 
स्कटप किये पिना भी उत्थान दशा के ते ससायै स्वना का भकार कई यार स्फुरणं 
दो श्राता शरोर स्मस्ण रदि जाता दे । 
» (३) फदिता, जपता । (२) सदज के सुख से श्चथ्या सदज स्पभाय से निकलता था! 
५) सदन मटकी म मथन करता । (६) मथते समय मथानी फे साय मथन करने वाली जो 
रज्जु वेधी होती हे । (9) माखन निकास, ऊपर से यटोर लिया, निकाल लिया ॥ 
३१ 
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तहं वाह्‌ वाह कीना पर्चा । नानक वाहं वाह सिः अबनिसा इजादे ५२७ 
तहं बाहु वाह्‌ अमित की बाणी । त बाह वाह उपजी हैरानी ॥ 
तहं बाहु वाह्‌ करि घरिञा ध्यानु। तहं वाह बाह मजनु इलानु 
तरे बाह वाह सुचि सजम पूजा । तहं वाह वाह धिनु अवरुनदूजाौ 
तहं बाह बाह है एकंकारू1 नानक वाह वाह आपतति पासार्‌।९॥ 
तहं बाहं बाह का अगम नीश्चानु । तहं वाह वाह सिज वने वयानु॥ 
तहं वाह बाह द्विदिजा मनि चीति। तहं वाह वाह सिक साचीग्रीति॥ 
तहु वाह्‌ बाह सिऊ आपि रीभ्भाना । वर वाह वाह सिक रचि सन सान 
तहं वाह्‌ वाह्‌ का कमु बनाया ॥ नानक हेय भवह शोभाया ॥ २९॥ 
वाह वाह करता है सोय 1 वाह वाह जीजा कटि, परोय ॥ 
वाह्‌ वाह्‌ तहं विशनु* नाया 1 वाहं वाहु तहं कीनी माया ॥ 
वाह्‌ वाह कीना सुत्त दारा \ वाह बाह लागा मनि पिारा॥ 
वाह वाह कीना चुनि नादु 1 वाह वाह्‌ जाग विसमादु ॥ 
वाह वाह कीनी है माला 1! नानक्र सिमरे जापि दहृजाला 1३० 
चाहं वाह इच््ानु वनाया । वाह वाह का दीक्षा टाया 
वाह बाह सुचि सजमु धोती । व्राहु वाहु की पूजा हेती,॥ 
वाहु वाहु-उरसार अरू केसर । वाह वराह कती परमेशर,1 
वाह वाह तहे कीना चदुनु 1 वाह वाह कड पूजा चदनु ॥ 


(ण 


वाह वाह तहं ठाकुर द्वारा । नानक वाह वाह तहं पिजाय १३९५ 
वंह बाह तह पूजा सेवा । वाह वाह्‌ तहे लागी रेवा ॥ 
वाह वाहु तहं छागी मीति 1 बाह गाह तंह सिजा चीत ॥, 
वाह्‌ वाह बिनु जवस न सुनीएं । वाह वाह नादु तहं धुनीए॥ 
वाह्‌ वाह तहं कीतिं करनी 1 बाह बाह तहं जाय न बरनी ५ 
वाह्‌ वाहू तहं कोा यना । नानक वाह वाह तह तुश्राठ॥ दर ध + 
बाह वाह्‌ तहँ रखनु४ रमां । वाह वाह तहँ रसि वनि आई ॥ 
त चीर सगर शेष की सिहजा पर सोने वाला महागिश्चु इस जगद साचित हे (य) 
पूजा फे चास्ते कैसर चदन रगडने वाला पत्थर । (३) श्रादत खुभाव धतु , यदा धुन सेमा 


ह। (४) रसना से, चाह २ भलीभाति पकाया 1 रसना यदय श्नात्मिक शक्ती ख्त हे प्योकि 
पिडी स्वनावदाष्टेीनदी॥ ~ * + 


1 ५ 
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तहं वाहु वाह्‌ कीत्ति सुख करं 4 व्राह - वाह तहे सहजं -उचरे + 
तहं बाह-वाह सिं वनि चीतु\- वाह वाहू" साजन्‌ तहं मीत्‌ + 
वाहु वाह तहु - सपा . सहाद ।, नात्रक वाह वाह धुनि लाद ॥ ३३१. . 
करर वाह वाह्‌ कीना आकार । करि वाह वाह्‌ कीश्मा व्योहयर ॥ 
वाह वाह करि सफा विरा । सादे उणवंजह क्रोड बना ॥ 
वाह्‌ बाह~-करि गगन -बनाया । अकल पुरुष बिनु कला रहाय 
कार वाह्‌ वाहु शशि्जातिस्वारी। नानक कोनी कथा निअारो॥३४॥ 
करि वाह वाह्‌ फिरनि है करी । नव सत किरनिएक ही घरी ॥ 
करि वाह वाह रखिञा जकाश्च। तहं वाह वाह्‌ बिनु अवरुन पास॥ 
वाह वाह्‌ तहं मता मसुरतिः । तहं बाहु वाह रहता हरि मूरति॥ 
करे वाह वाह्‌ दिन रेन उपाए ॥ नानक आपे रग बणाए १६५१ 
॥ श्रष्याय सम्पूणं ॥ १०॥ 


~ 





५ 
9 


१ 6 ॥ १ ॐ संतिगुर मसादि ॥ 
व <. ~. "“॥ च्घ्याय. ११॥ † 
, †{ ` `. ॥ उदासं कमे, जेगवैराग॥ ` 
~. ~ ए राय सूहवि महला६॥ , =. 


भरमतत शांति न अवसि अंघा। ५ 

काल क्राङ सद्‌ा शिर -ऊपरि विन हरि भगति न कूटहि फंदा ॥ 
= ~ 1॥१॥रहाउ॥ 

तिप्णा चङे भूख मति हीना । जधिक पिजास माचा मदि रीना प 

५ ५ ~ ~ जिहिजा-स्वादि कुंडी कटि मीना॥ . - 

सत्संतोप नही मनु मानिज 1 दह दिशि धावत भरमि सुखानिञा 

दुष्ट संगति मे' रोज .िकारा 1 साघसगति महि मुक्तिद्भारा॥् 

काम सुखादि घाचियो गज हस्ति । सीस सहे अंकुश मारे अति ॥ 

मनमुख अधु अंधुरी मति । शब्द न चीने हेय असत्ति ॥ 

उपज चिनसे जग्यै जाय 1 नानक गुर चिनु नरकि पचाय धर। 


(९) चद्रमा 1 (२) मसोद्‌ दना, मनसूवा याघना 1 र ५ ॐ 
देवे 


९६६ भार सगटी 


कवन उदास कहु वीचार ! जेए `जाया `सा चरणहार ॥ 
कर्म फे वां सिरे धिगासै?। जान घन मति गति पति हारी॥ 
हउमे अवगुन बाँधेए जाय \, शब्डु न. चीने भवजल पाय ॥ 
सुक्तिवर दाता मनहु विसारे । जावत जावत नरक गुवारे,॥३॥ 
~. - जर्थिरु दाता तिल न तमाइः॥ ` 
एके कड एका पत्या 1 दरि महली चरि सचि बडिआईं । 
(५ सतिगुर पाया सुरति समाई ॥ 
इहु मनु मानिजा जगनि निवारी । नानक आत्म तत्तु बीचारी॥ 
तिष्णा तपति तपै वहु भारी । पर दवुं हिरे कोँमनि सुत नारी ॥ 
बरहु चिता पीडी जले अर्हकारी । जूए खेखणु की सारी ॥ 
नानक चूडत गिरत तरीए वर्यौ तारी । उत्तम खोजे सची कारी ॥५ 
विषु खावै विषु भोगै भोगु-+-वियु पहर विपु पेखे रोग 1 
चियु संचै विपु कौ सभ वोड़ी1 विषमु भया भूर जओजाड ॥ 
जमु कंकर काल मनोते प्रान । नानक अति कालि दुख सहे निदान ॥ 
सहज उदासी आव्म लीचारिः। कौन कमं ,डे उतरे पारि ॥ 
कों सु वैसे कह भेाजनु खाय । कितु चरि "बसे न आव जाय ल 
किसतेरहत किस संगि सुहेखा। नानक कितु बिचि हरि म्भमेला' 
दास उदासी गुरमुखि भाय। निजि चरि बसै फिरि कालु न खय ॥ 
“1 ` ° चेखि अचजं चिसमु हेाड्‌-जाय ॥ 
ससा दास _उद्‌पसी जाणुं । खे उदास जाणे मिहमाणु + 
` नानक शरैसा दास दुरगहि परवाणु ॥८॥ 
सापे कहि वृक्ते बोरे तन्तु ! आपे जमर 'अतीतु सु गतु ॥ 
न्न कम॒डल अभित भरिंजा। सुल खमाधि उन्मनि छिव शवरि 
चृ विवाडु नाही अभिमान 1. नानकं दुरगह्‌ पति परवातु ^. ॥९॥. 
(१) खरकारी वेगार भरने चाले लोग जिन का दाम कुक्‌ नदी मिलता ्ीरभाभा. 

ष्टी घरउन से सिया जाता दै पेखे जे जीव भजन श्रभ्यास से शन्य जाते ह केवल ् 
स्ये मासिक फी करम,फल भागने रूप येमार दी भागने अते हं । श्रथवा कमं कार्यो 
षा येगारी कदा है 1 (२) तिल्ल भर मी जिसे तमा नदी (निज महिमा. मे सही! 

(ड) “ऊमउ माथी जसु चेर क्रारी"" (पाट भी है) । 9 9. 
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` सचुसंराफ सराफ कोठे ! नानक सचयु कसवटी पूरा तेरे ६० 
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“पृति परवाणु. ` द्रगहि पति पाह । जादि अंति गुरभया सहा ॥ 


हीरे. रत्र .*उवेहर खाट । सचु- सूची साची टकसाल ॥ 


सहि उदासी रहै अतीत । जकल्पत सरोवर पीड अपीतु ॥ 
 रूख विख इकंत का चासा । एक ऊपरि तिसु जन की जसा ॥ 


न च ' रकि 1 


+ 


` एषाः दास॒ उदासी मिखिजा । नानक अणवे गरि नगला ॥१९ 


चंचल चाय न प॒रथिह जाय! पर खूपु न देखे नही पर दुरवु हिरय 
जैसा अंपित पैसा धिष तैसा । असा दासु उदासी. जैसा ॥- - 
सहि उदासु-मनाए सडण ! गरमुखि परखे त्रि्रवण-भ उण ॥९२ 
तीन्‌ मवण सचु 'जाणेःधानु ! त्रिकूट द्ूटौ गुणी निधान ४ ~ 
निर्मल, पारु नदरी जया । जसा दास उदासी पायां ॥ ` 
सहज उदेषसां गुरेमुखिहाय । अस्थिरु कथु नानक सनु सोय ९३ 
सहज उदासी बसै .उकारि ! दासं उदासी तपति निवासु ४ 
दास उदासी रहे निरासुः! गगन्‌ मडि चेलाक निगासु ॥ 
अहि निशि जाग गुर ज्ञान अभ्यासि। सगल घमं हरिभगति निवासि 
जगित गुर बचन सें कघल चिगासु \ नानक बिरङे दास उद्ास ।\९४ 
शुरमुखि रेखा दासु उदासी । चीने शब्द सा तपत निवासी ॥ 
पने --इंद्री, -गरमखि ,जित्त॒1 प्रमित , नामु माप तित्त १ 
जैसा जल .कवडे, अस्नेह 1,रयौरं नानक मीति न तूटसि एह ५९५ 
शसा दास 'मिडे सुख पायां । जन्म मरण का गवणु मिटाया ॥ 
अंत भजनुं पत्ति कपड्‌ पूरा । गरमखि पेघा शब्टु हजस ॥ 
श्येसा दास भिरे शुभ लछणु 1 नानक कहै उदासी लक्षण द 
कंचन केटः अनूप अपारे । गरमख दास सहि हरि विरे # 
उची पडो अपरंपर थानु । तहं पारब्रह् सचा दीवान \, 


सहज उदासु सचु नदरि पसवाणु \ नानक करै उदासी -जाण॒ ११७ 
२४ 


९६८ प्राण-खगलीै 


सहजि उदासी तत्तु बीचारि ।' वंघन ते मुक्तां मखः दुश्रार ४ 
रहे अतीतु जकर्पत्ति घरि वासु । पारस, अकु न -लाने पसु ॥ 
रहे अतीतुः पद्धाणे ब्रह । जीवतत भरे रहे निह कमं ॥ 
जुगति जल सजमु शीर रक्षणु । नानक कहे उदासी छक्षणु॥त 
घाहरि जाय न मढ़ मसाणि । गुर मुक्त कीए सचे ताणि ॥. 
सचा उदासु शब्द भनि चाउ 1, सिफती र्ता अरम राड ॥ 
गर की मति ऊ सिल्ला सिक्खनु ! नानक कहे उदासी लक्षणु ९९ 
धोडी निद्रा अरप जहासा । सदा 'सुचेतु अरग पासारा॥; 
पर घर जाय न भिक्षा ठे ! विषया बिष त्यागे अग्मितु सनु ठे॥ 
सचु शव्द की सक्ती ज्षण० । नानक कहे उदासी लक्षणु र्गा 
धुनि निरतरि' एकु ध्यावै 1 मूल ध्यान डोरो सचु टाव ॥ - 
पचे. भारि जुगति पत्ति पावै । असा दास उदासी पावे"; 
चद्िजा दास देवै परदक्षण । नानक , कह उदासी, छक्षण १९११ 
दे पड़दक्षिणा चष्टे अक्राश । पारस परसु -मिठे अभ तास ॥ 
इडा पिंगुखाः सुपमना नाड़ी ! शरिचरि* सूरह वके गैणारी* ॥ ‹ 
पज सत्त नडं लागा रक्षणि । नानक ' कहे उदासी क्षण 1 
दीपक जाति गूर शव्द घिगासु 1 अस्थिर मनू गुरं चरनि निना 
धोक सन्तु जसत्तु न वाक । सञ्च चरु सचु ' साच ताकु ॥ . 
जयु तपु संजमु सुरत विचक्षण १ नानक कहे ` उदासी लक्षण ५९ 
जगी जगु जुगति चरि पातै 1.ज्ञान गतिः मनु तिक्चवि ॥ 
कल्पि त्यागी गुर शब्द्‌ सुहेला 1 ये .ह पुं न गडंजा मरैलाः॥ 
जुगति जत्नु करि अधित रक्षण । नानक कहे उदासी रक्षगु प 
,(९) मोन . र तीसरे ,तिल ` से भाव दै 1 (र) अष्ट धातु ही पारस भं अरा जाती हा 
धातु खपशे, साधू ना करे 1 (३) एक श्यपने मालिरु को छोड कर ओ किस का भप“ 


घर भी है किसी श्चोर फे श्यागे जाचना ना करे { वा सहज स्थिती को दौड कर भोग पदाथा 
फ सकट्प न उटाता रदे। (४) शोभा । (५) सहस्र दल । (६) चकत शक्ति । (७) च 
मडल मै । (=) साचे धर मँ साचे को ताको (चिक टिकी याध कर, है 
(६) शोकातुर दोना, जैसे श्रितक्रा का भला (ढेला) श्रपने आप मै सुगडा हाता 
रसे धन दनि श्रादि से शोकित श्चा नही सड्चिततं दोता \ (धन. दानी पर भय की 

कद दोनी इस कारय भै शब्द्‌ डर या सूचक इस जगद नदी-सखममपे जा सकता) 1 


सद 
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नडे सर शुभर दशं पूरा 1 तहं अनहद्‌ सुन्नि बजाए तूरा ॥ 
तहं शंभू को९ नगरी .अनहदि चरि रहे । जामी हाय सा नगरी लहै 
भ्ेसा दास उदासी कोय दासु उदासु निराया होय॥ 
सुक्र ते शभू जादि गुर रक्षण नानक कहे उदासी, लक्षणं ॥२५॥ 
सन्न ते संभूर -हावै आदि । सुन्न ते नीलु अनीदुर अनादि १- 
सुज्ञ रेख लिखिञगा.नीसानु° । सुन्न ते सहज कला परवानु ॥ 

| * सुन्नते कीता धरती असमानु॥. ` .' ` 
सुक्र सभ्रू का जाणे भेउ। से रसा उदासु निरेजनु देउ-\ 
सा जाग जुगति करि रक्षण । नानक कहे उदासी लक्षण ॥२्द्‌॥ 
गुरमुखि ज्ञानु दिके स्रु" घमं । करि पूजे सगला पारब्रह्यु ॥ 
ऊी पड्म चद निरारा । अब्रितः पीवै निर्मल धारया. 
निमेख जाति सन्तु नदरि परक्षणु* । नानक कहि उदासी लक्षणुधर्‌७ 
कार्या नगर उदासी थानु ।' पचे इंद्री मारि मशानु॥ 
भान "सरोवरि करि इस्नानु । श्रेखा दासे उदासी जानु ॥ 
ज्ञान खडग ठे दूतां रक्षणु । नानक कहे उदासी लक्षणु ५२८ 
ज्ञान खडग ठे म॒न कड मारि । गुर कै शब्दं सच वीचारि ॥ 
ऊपरिर'त्रिभवणु सच्चा सच्चु धानु । भरपुरिं रोणा गुणो निघानु ॥ 
उदास कमं रस स्वाद्‌ न चक्षण । नानक कहे उदसौ लक्षण ५२९६॥ 
उरि पवनु मनु सन्ति समवै ! पच बाण ठे घनुप चढ़ावै ॥ 
उपरि श्वदे अकाशचि .सुभेरि। दै ` पड्दक्षिणा जावे फेरि॥ 
हे निघानु लिखे .निधि नामु! द्रगहि चैभ्ति पति पस्वानु ॥ 
ज्ञान रत्तु घटि भा॑तरि रक्षणु ! नानक कहे उदासी ठक्षणु ५३०॥ 
उट गगि - बहाव नीर \ परि स्तिघीरेऽ घोर सिधीर ॥ 
ज्ञान खडगु छे सन्नेन वाणु 1 अगमु निगु (सभ). जाने जाणुन 
उरुसषट मजु कायो मदु कसी । प्रणवत्त नानक्र दास उदासी १३९ 
21 
शगा क सीधे स धीरे धीरे 9 ॥ [९ (8 


काान उसमें साधे (यदा खड्ग से कमान का य्या श्चमोष है जिस फे गोध 
का विरला भी चद्रना जस्री ोताहै)} ३७ तो मेंभाय॒ 


६७ प्रा्ःसगली 


ठंदर! दँद्र.परिहरि ठकि 1 मुक्ति पराहणुः 'सतिगुर कै वाङि+ 
उततर सरोवर अउघटि घाटि \ अटसि मजनु तिलङः'हिलायि। 
अघड घड़ावै उखे" चाकि ! सन्चु घरि महछि बसे अउताङि+ \ 
गुर की मति ऊ भया-उदासी ! णवत नानक दास उदासी) 
मन पवना घरि सहजि समाइ । तीन सुर कौ सक्तो पाह ॥ 

गुर के शब्दि-सचे मै भादःः॥ ~; ~` 
अनर्दिनु मजनु कायां मदु कोसी। ्रिकुटी दटी सुनि समासी ॥ 
गुस्मुखि चीने से अविनासी । मरणवति नानक दास उदासी ॥३३। 
{तीन प्रवणः का जाने थानु । उह दरगह चैधे पति प्रवाण 


~ +न +, आदि निरंजन परमि निघानु. ^ˆ ' 
पूरे गुर की परी -मत्ति। एको आति - सत्ति , सुमत्त॥ 
८. न~ ~ स दाना अजदटी बहे तपति ~ 


निहचलु मनु न आवै जासी-\, णवत नानक दास उदासी ॥ 
शसा दासु मिले मनु मानि \ सहजि उदासी ब्रह्न पुछठानिओआ ॥ 
अमर भया अमरा षदु पाया । जनेहु.रूप सभु नदरी जाया ॥ 
शुरमुखि गिरही माहि उदासी । मणवतु नानक दास उदासी 
सहजि उदासी सचि सुहाया ) सची दृरगह महिलि बुलाया + 

+ ^“ , सच्चा मेजन कपड साया! - > 
सहजि उदासी सचिसमाय ! निज,चरि बसे फिरिंकालु न खय 
उचरज रूप पेखि खचि समासी । ग्रणवत नानक दास उदासी 
मेषहिनी मेहि न सके तासु १ जसा मरन का अया विनासु। . 
प 


,(9 उलट षप्जो दा दा दस्वाज्ञ द उधर से.यद्‌ करफे उधर को लगावे 1. 
(२) सकि दान मै तत्पर । (३) उलटे मार्य का घाट 1 (४) जहा मस्तकि पर 
किया जाता है यदा बिवेफीःकाधाटर दै जिस मे स्थित ष्ोने,से सर्वं तीथं सान 
फेफल यत संपूण पाप धाये जति द । (५) उलदे चक्र म श्रघड. घडत करे-(छ्रति 
कमल मे) । (६) सच्चे धर के मदिर मं 'उलया ताक कर यासा करे 1 क्‌ क 
ऋ, ड उपसर्ग यद्या जाये तो उलया अर्थं द्धो जता है श्चर्थाव.देगय संप अरथा 
ह देसे ठी वाक फे पदिलेश्र, उ लग जवे ता उलदे ताके श्चं दगा । (ॐ) सहसदल, दुत 
मडल, सच खड । (म) गुरो के दा्ञर नाजर जान्‌ कर अव्य तथा भेम से शद मे लगा प 
(5) सहज सुध 1 व ५? , १८. ५ 


_ ३५ वि 


माश-संगली १७१ 


उं कमेषु मुखि सहजि विगासु । गुर मति मिलि प्रन गुणतासुप 
ऊची? - नद्रि 'सराफी होय ।: नानक कहै उद्सी--साय १३७॥ 
आपे -घोरे , योगार 1 आपे समक्ि करे :.बीचारू ॥ 
शुर मति, पादं मनु ठहराना + आदि अनूप' निरंजन जाना ¶ 
कवा दासी छागी पाय । चैयेप्डुकाजेा मनु पतीञजाय १ 
पंचटूतो सिं गोष्ट खद । नानक कहे `उदासी सैंहं ॥३८। 
शुभर ` सरावर- गर, द्रयाड"। अति निमायटु निम॑ल नां ! 
4 प्रेम परायण भ्रांलम राड ॥ » 2 
तू बषशहिं चक्का नहीं कोय! त्‌ वपशहिं जमु द्रि नही गोः 
जिसु घि सो पूरा होय । नानक कहे उदासा साय ॥२९॥ 
अवगत चीने-जो आपु गवावै । से नरू-पुनपिं-जन्मिं न "जावै ॥ 
जाति बरण॒ क तारे इर । अहि निशि साध सगति गुर सेऊ३॥ 
गुर सादि मिे वड । इऊं मनु निहचलु, कतः न-जाहे ॥ 
गुणो हार ॐ. कंडि , परोद । नानकं कहे उदासी सेद ॥४॥ 
पररा सतिगर सहजि मिलाया 1 असा दासु उदासी पाया ॥ ~" 
¬" +," + सथं निरंतरि अट्पु छाया ॥;. ~ , 
तिष्णा तामस रकि मत्‌ मानिअ!। उस मनसा त्यागि समानिजा 
निरकारू अकुलीणु सबाया ।नानक ` दनु दासु समाया'॥ 
दश्नु परसि परम गति हाड । नानक कहै उद्एसी साडे ॥४१॥ 
दशनु परसि मनु सहजि विगासिजा । अमर भया भसु कालु न भासिञ्ना 
अचरज हप हरि-नदरी साङ्या ! पति सिङ चधा प्रन पहिनायाए 
उसा उदासी श्चेसी पति हाय । नानक कहै उदासी साय ५४२॥ 
से सिष्टि कता करने जेगु । सुन समाधि गंगन रस अगु ,॥ 
जहुः देखा तहँ रहि समाय । अविनाशी अप जलपनो जाय 
खड व्रह्मड. जाकी. घमं साला । उरंपति 'परखौ, जापि निराला ॥ 
पजन "चाट दुचिघा दुमंति न -होहै.! नानक कहै उदासी सेहं ॥४३॥ 


“` (स्‌ उ्लसी नज चे परख पतित अ द्रा नं ससन न्तर सद नस्त की शस्त ती 1 वः सपफी स्यवहार हीरे सलौ 
ह।( मूधा जाना दुख, दिय, जोन । तव वसव्से 1. (9) दवका भारना 0 
८५) षिलश्रत । 
देह 
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देही अंदरि अरसठ हार । तिन के बजर जड़ कपाट । 
अडघट घार `चिषम है चाट ॥ असा मागं सतिगुर दिखाया 1 
गुर शब्द सुरत्तिते कपट? खुलाया ॥ अभितुनामु रत्तु मनि भाया 
हिरदै खादु न दुरे दुर्या । नानक पूरा दशतु पाया) 
जसा दास मिरे जन के । नानक कहै उदासी सेदं १० 
सतिगुर मिति ती मनु मानिया। तिषा निवारी आपु पडानिआ 
रवि शसि आदि निरजन जति । 'पवनुर पानी अंकार सरोत्ि+ 
नां जीउ मरेन दुतीआ जाक । त्रिकुटी पूटी इ सुलि समाव॥ 
[> व ~, ॐ 
निमेल एक निरजन पावै । नानक जाती जाति समाव ॥ 
चरिकुटी कूटी मुक्ति दुआरा । तहं अघ्रितु पीव निट धारा ॥ 
गगन अकासि गा जिनि चाड । नानक कहै उदासी से ॥५५॥ 
अमित पीञच्रिप्च मुक्ति वर होड .॥ 
सगल भवन पाताल सवाए \ भिरति अकारि गगनि ठिड लाए॥ 
१, सि ~~ न + ना तीत | ह 
सबये' निंरतरि जाति सरूप! जप अतीतु अदृष्ट अनूप" 
निम जाति नही मल काड ;। नानः दि शब्द समदं ५५६४ 
नमल जाति नही मटु काडं । नानक अनहदि शब्द समां 
सगल भवन पति अंलपु सबाया 'चहुंदिशि खेजि अकल्प चार पाया 
विवेक बुद्धिं पाया गुर ज्ञानु 1 आत्मे कड चीने से परधातु # ( 
चर ः संढ० गदी वृक जनु कोय । नानेक मिलते.मुक्ति वहु ४५ ॥४५ 
च्रैसे ससि गरी गरमखि५ गरमखि सचि सहजिं घरि. 
री गुरमुखिभ्खोले । गुरमुखि सचि व ध 
(९) किवाड 1 (२) सर्ज चाद की अद्‌, निरजन ज्योती है वदं रदी 1 (२) पवन सहि 
श्रगार (खपमना, इडा, पिगला) का ,सरोत नाम चश्मा ह । क्र फो ग--व्याकर््‌ शी 
सेदाजाता देस गुरू सादव के यदा शगार शब्द से श्चग॒नी श्चात इडा का किना 
था! ८) तीन सौ साठ जाडा की गरे । मन का घोडा भराणु स्वं नाडियेा भ १ 
रुदिता है जदा जां ` पर जड पर गाठी- श्राई दै, वदा वहा पर, विरथ प्रकार 
सकर भ्राण खाता दैत जैसे “टाव मार कर चलते घोडे पर स्वार के आनद 
है, खी प्रकार मन भः दर्पमान होता है । पेसे श्चानर्दो की चारही से मनदस शरीर ० 


दुख पाता दुश्या मी (कश रोग प्रस्त शरीर के म) नदीं छोडना चादता । सजे रित 
सपने मन को परमपद्‌ भं प्राना चाहता दै उसके उत्साह घास्ते गुरू -मह्मस्ज 
ह फि देद्न्य्याठ मे विचश्ने वालेाण कफो जे सममः लेवे दयौर (४) गुरभुखि दोरकर ह 
कौ गाड (मन तथः पराण) कौ सेल देवे तो खु होते देर ना लगेगी । पसे गुरुम 
थोलना सदज धर मे रोगा भाव उसका सत्यनाम से पर्चा हो जायमा । ध 
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प्राख-सगलौ 1. 


पी्ै-भंमित हरि तत्त विड ! मन अडोलु गरशब्दि न डोर 
इस.मन.भिरग का पावै गंडि । तीरथ परसै तै सै संटि.॥; 


श्वे सुमेरु बसे अस्थानि! । हरि जन॒ हरि हरि एक समानि ॥ 
"२, --- इहु मन शीतल ब्रह्मज्ञानि १ । - 
अभर जरे - अग्रह, को गर । गुर शब्द अस्थिर धरि वहै ॥. 
एक द्विष्ट समसर ` सभ कोड । नानक कहे उदासी सेहं ॥४८॥ 
ज्ञान खडगं ठै.मन सङः लक्षै 1 मागं पंच दर्शं का वृक्ते ॥ 
इस' मन्‌ मैगलर कड शष्दि ठे बधि । लहै चिबेणी च्रिकुटी संधि॥ 


अजस्‌ जरे पया धिरू कंध ! इहु रल ज्वेहर परखे जनु काद्‌ ॥ 
५, . नानक कहि उदासी सेडे॥४६॥ ~. ., 
निम॑छ “नामु हृदे हरि कठि । हरि हरि हार ठे रिदे प्र॑टि ॥ 
मनु समफरे अस्थिर सचु गरि । मुक्तिद्भार नही जमु शिर.ख्ठि 
५ आत्म कड चीने मजन्‌ जर संठि॥ -` ,^ 
सत्ति सरि , न्हाबण पूरा होय नानक कहै उदासी सौय ।५गा 
जुग जुग निमेलु मैल्‌ न का । निह केवल नियहारदीपक धूपा 
चट सिद्धि र्चो तिनि कीमति पाह ॥ जेष दाना वीनां खति सपाह 
अकथु ञ्जपांर रवि ज्लुगताडं । नानक सुन्न समाधि गहै 1५९ 
भासा मनसा गुर शाब्द निवार । काम क्रोघ ब्रह्म जगनी जारि 
जरा .मरन,गतु गरब निवारे ।' निम॑र जति अनूप उजारे ॥ 
;“* “~ ` कचे शष्दि सचि निस्तारे'॥'“ . ४ 
्चु'खाभ्ु "भिरे: अभिमान । जव सचे तपति वैठा परधान्‌ ॥ 
श॒ब्डु जनाहद्ु बाजे पज तूण । सत्तिगर मति ठे पूरो पूरा 
गगनि (निवासि आआसण जिस होड । नानक कहे उद्षसी सेदं ॥५२॥ 
गगान्‌ नवास _आासणु जिस बासा । तेजन विरठे दास उदासा 
रहै'' इकति मडी मंसाणे 1 चते मन कड मीतरि आणे ॥ 
उड्र भर्‌ ` गगनंवरि चदे । गर पस्चे तौ भीतरि वड 7 


(9) सन्वस्तड \ (र)रस्नी 1 1 ^ छ 
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१७४ प्रारु-खगन्तै 


ऊपरि कृप गगन पनिहारी । अग्ित पीव दशवे दुआरी ¶: 
परवै पड़ रसा जाम हाड 1 नानक फे उदासी सेहं धक 
शुभर सरोवरि धरिहरि वासु । सहि निपंन्ना? कवल `अरगासु# 
सचो जाति महि कवल सरूप । अदृष्ट अदिप स्वादुं अनूप ॥ 
सच्च दतार सच सहजि निपा । साची जाति हसु इफवन्ञाः ॥ 
च्ुणि सुक्ताहल हंस चुणि खाय ! सतु चुगे अग्रित अघाय॥ 
जगति जल्‌ करि गरमखि रक्षण्‌ । नानक जागवैराग के लक्षणु ४ 
यादी निद्रा अल्प अहारी 1 पिर दीने दशवे दुजारी ॥' 
जागव रहै न लागसि चोर! चेतन, परूप बैठा अभ्नमेरः ॥ 
जत्‌ सत॒ सजम सुरति विचक्षण । नानक कहै साघ के लक्षण ॥५६॥ 
तिभवणु जिसुं मेपुला४ अमरापदु खडा । अकरप चरि घ्याखतु दण्डा भद रु 
+ सा अगक्ठु पूजहु सतिग्रके मंडाभ्प , 
सा अकार पूजहु सत्तिगुर की सेवा । जारे वदे देवी.देवा ॥ 
से आकदु चीनहु जगम अपारा । जिनं खेड व्रह्मड कीए पाहार 
जिह्िजा जनरस सुजादिन चक्षण। नानक जाग वैरागे के क्षण 14 
तामस तिष्णा लाश निवारे ) पच अगनि९ घट भीतरि जारे 
रहे अतीतु -आत्मु बीचारे \ सा अधिनाशी पुरुप निरारे । 
अहि निशि सहे गडीर चढाय॥ र 
पंच मारि मनु निज चरि टोंड 1 आपे मेठे सहिज सुभाई ॥ 
गनि अकार्शि चिति चेत्ता रखणु । नानक कह जाग के ठक्षण ॥५* 
साघ निवाज् . वदे चारा । जसु जागात्ति न छागसि अउरा॥ 
निर्मल पाघरू खतिगर दिखाया \ विपु चिप त्यागि अभित्‌ ्ड शापा 
मनसा सतोघे सहजि समाया । जापि बीचारि अमर पदु पाया + 
ध्यान निरंतरि डोरी रक्षणु । नानक कहे जोग के-लक्षणु १५९ 
अक्रलु निरजल्‌ जोति अपारा । घटि चटि दाता स्ता मरभू हमारा 


(२) उत्पन्न दुरा 1 (र) प्क रग का माय अती । (ड) मेसा पियास, र इवय विषे (7 त्त करन मजस (क जत स्वत जद स्त हद 
शोर चयासै (रिया दशना) । (४) वडायी जे कमर के गिष्द साधर (निर्वाण) लोग पहिरते 1 
(५) रे यू कै शिप्य 1 (द) पाच धकार की रोशन ! 

ध्र 





५ 


भराव सगज्ञ १1 


अमरु अजनी दाता साह । देदे ` ताटि न कवं. हो ५.८ 
जुगु जुगु देइ न आवे तदि । जिसु बयशहि तिस ङॐटाङारिध 
मुक्ति वर दाता सचा , साय । नानक दूजा अजवरू न काय ॥५९१ 


भन पवणे का जे जाणे मेड । जिह इन्द्रौ सचि .समेड ॥ 
सभः श्वर भोगे रहै अतीतु.। आपं चतुर विघाते कीतु ॥ . 
अजषा.जापु चट पिड जीजा का रक्षणु । नानक उतिुर ख का लक्षण ॥६०. 
सभसै उर्पोरे सभ्नना माहि + वमु. गुर ज्ञानी शब्डु सलाह ॥ 
शशि घरि सूरं समाने भाङ.। दरि, दुर्भन की सेभ्रो पाड ॥ , 
रहे,अलिष्ु न मनु डो़ावै । नाद्‌ विनेद्‌ः कौ सुरति समावै ॥ 
५. ~ नानक त्रेमु पदां पावै ॥६९॥ (५ 
ज 'चरि चैसि करे वीचार । जति देखा तति एकुकार ॥ : ! 
एककार अनूप निरारा स्ाघ संगति मिलि मनु -पतीजासा ॥,; 
शो परभिनाश्ी निद ष न रेते , नानक आरम्‌ के चीने जन्सु सुेखे, 
जजर जरे गुर शव्द निहाल { उनहदि शब्द सची टंकसाङ॥ . 
सरे, घजानै ' खेर रालिं । -जापे' परख, नजरि निहाल 1६२ - 
पररा सच तेषु पृरा गुरं नाखि । सची मेहर सिजाणे साड ॥ ` 
भसा, शाहु; सराफ " करे । सची  नजरि एक टित्र तरे ॥ 
हर ' रतनु खाऊ ,परखाय । सचो ` कसवटी परख कसाय ॥ 
मनु माणक जिनि.-परख पात्‌ । सा शह सराफो जाता ॥\६३ 
पूजो, नाभु- निरंजनु राता 1 संच. चैकारी* सचे मातां ॥ 
सतु. कसवटौ परख चितु खा । खरा" पजाने-खोटा नहीं पाडः 
नङ्‌ निधि नामु अक्षे निधि पडे णवं नानक दृरगह मठे एर 
दाना वीना गुरमत जाणुं 1 वर्ुडि न ताद तितु पति परवाणु ॥ 
जिसु व॑पे चा खरा पिञारा । जपे वपन्ते बपश्नन हारा ५ 
तिस की कीमति कोय न. पावे । नानक सचे सवि समावे 

‡ (९) माफ हो मापी 1 (२) “विद्‌ * 1 (३) बूल म कके जयभे श्रथांत्‌ ससार रूप राख में । 


(४) खसु ही तुरा, या (सचे पर ्ी ्रपनी सम कारी (फारप्याहे रखता मा) श्र । 
७३ 


१४६ प्राण सगरी 


लापे शाहु सराफ वजीरा । अपे परचिं विसहि! हीरा १ 
सापे शब्दु सुरति गुर चेला ! जपे साधं संगतिगुर मेला ॥ 
श्ादि जनाहदि शब्दं निराला 1 नानक चपन्ते गुर गोपाला । + 
जापे सतगुरु माणक हीरा । अत्ि“निमयलः गहर गभीरा ॥ 
शुभर सरवर धीर सघीरु 1 आदि निरजन सग शरीर ॥ 


नाम चिना मं नाहीं केह 1 नाम विना जमुदरि दुख होय.६१ 
नाम चना जम्‌ मारे वारि ) वेद पराण पडि वहु ¦ पाट,॥ 
नाम-विना'जम पंथ करारार। प्रसलात खन्नेः की धारा॥ 
सिरि जम ककर ऊभीष्मारा। नानक जम्‌ मरिनाही कछु चाय 
नामु भिरे चले मे नाडि \ नामु भिङे दुख ' उह. दुरा" 1६1 
नामु ` भिठे 'खची पति-साइ । नामु मिङै-जंति बेटी होय ॥' 
नामु.भिडे दरगह जैकार ! नासु मिले नानेक सचि पिर ॥६€ 
अदि जुगादी है भो होगु \ पे ` जटपुं ` छपावनं जगु ॥ ' 
जत सतक पूरा शव्द का सूरा । नानक तहं वाजञहिं.जनहदि धुनि दप 
परब्र पद्म चदि दक्षिण. जाय । रवि शशि दौ इकच्च मिलाय ॥ 
इकति स्ातिहार परोत मणीञा 1 नानक सो रेखा "द्ग उद्ष्सी गीता ॥%४ 
भरु उडरि गगनि सरि धावै 1 पच चाण! ठै 'घनुषःचढाव ॥ 
सहलिं ध्यानी रहै ध्यानि । च्रिकृटी मिलि कूटी मुक्ति .परानि॥ 
निजि घरिं रह न . आवार्भडनु । गुरमुखि सदा.मनाए सउणुः 
तुरीआ तत्त प्व गुर ज्ञान! नानक सेदं दासु उदासी-जानु 1७१1 
अनहद्‌ वाजे मनहिं अनद्‌ 1 इन विधि मेढा गर "गो चिद्‌ ॥ 
गुर गविद्‌ मिडे मनु माना | चरि घटि ब्रह्मं अदिप. समाना। 
व्रह्म चछा केवल यैरंगो । नानक सन्न रहै छिव . डाग ॥५९॥ 
९(१) चणुञचै ! (२) करडा, किन्‌, सुर 1 (३) खडग की धारा समान.-नन्दा .(खखम्‌) होने 1. 
कारण लथने के मदां फटिन ! (४) घनी मार । ५) दलने वाला, दुखदाई दुख मी निर्वित द 


जाता षे! (दुख सभ ही डुखदेते दे पर्तु प्क दस सहे जति ्द प्क 


होते द 1 थवा पर पेसे दुख हेते हे, जिनमे खे सुख निकल श्राता दै, यक णते 

ह निने शरोर दुख की शापं पसर चलती दे। सा नाम फे. धता से पेसे सदान दल ¦ 

श्र दा जते ह) 1 (६) यदी शुन मनाता रदे किं निज.धर मं ही -मगन रट {-' । ८ : 
५० 





आख-खगली १७9 


एसा जञानू.पद्‌ाध खार { आत्म चीनि परात्सु चीने अकथ कथा. का अगु वीचार 
मनु जो देवे रहे किडं खामी ।'सुर नेर नाथं केवल वैरागी ४ ' ` 
हरि भगेति भाउ तत्तु रसुटीना । तिंह घटि बाजे अनहद्‌ घुनि वौना॥६३ 
अस्थिर धान जगम्‌ पुरि वासा \ ते अवधूती दास उदासा ॥ ` 


आत्म रामु स्ैमहि जानि सहेजि सुमति गुर श्ट पछठानिजा 
सतु संतोयु सतिगुर का पूतु । नानक भउ भंजनु सतिगुरुजवधू तु ५५४ 
इहु मनु मारे त पावै' गुर ज्ञानु 4 शब्डु बीचारे सा पाए ष्यानु ॥ 
मनु मनसा युधि सुंन्नि समायै । जन्म मरन दुखु. हउमे जावे ॥ 
अखंड मंडर महिःडोरी घरे \ नानक मनु जीते जीवतु मरे ॥५५॥ 
मूल मुकटः मणि हिस्दै राखे। उह मुक्ति पराइणु अहिं निश्ि रख चाले 
ति्चि, सतोपि, रह लिड खाइ । नानक जोत्ती जाति भिलाई ५ ˆ 
जती जाति भिलाहे साचे । समति शुर खाच निलति लम का भव भावे 18 
रहै अतीतं हउ परहरः। सुखादुंख ते रहता चैकुटहुर घरे ॥ ` 
आवतं कञ हे न जावत्त कड सगु \ सहजं घरि जाय न व्यपे सेगुं 
अनभउणत्यागि निस्मउ घरि रही जै । जाघु बीघारि जमर टु सही $ 13 
निभि बासुर गुर ज्ञान "वीचारा । रजुं रिदै पड सवि सारा ॥, 
मुक्त पदाथं-गुर गार्विंद्‌'\ से मुक्त सरोवर नांहो. निद चिद्‌॥ ` 
अत्रि श्ट निरतरि बाणी " नानक गुर किरपा ते जाणी ॥७८॥ 
कवला दसौ चरण सरवै \ तिस अगम दहजाल अभिन्न अभेव ॥ 


{\ 0 ज ~~ न ~ ^ > 





, ९९.(९), श्रतस्यामी "ने स काया छो शिर रूप , सुकर से खजाया दै, केश स पुर्‌ कलगी 
धरे है ^ ज्ेसे मुकर (ताज) ' फे श्रागे बहु ' भूत्य 'दीय' मणी जडा हुश्रा दाता षै 
कसी भकार चारि खानि के पातप्णाह पुख्य के सुकरः मे तिनेन रूपी हीयामणी 
जडी + इस मुकर फे मूल म उसे गुरौ फे उपदेश दाया जान कर उसे सदां 
हिषे भे रे भाव भूले उनी ध्या मँ रपे (ध्यान करता रदे) 1 ञे पेखा करेगा । 
{२ स्यागे 1 (द) च्रिकुटी छा स्यान ब्रह्य जाक होने ते यैकुठ दै, उख से परे श्च॒घ्न शादि 
सथान मे ! (४) सरति पान स्वरूप हेए्े खे श्रनमड स्वरूप है दसस पना स्थान (सुरत्ति 
कमल) श्रनभउ घर दे श्रयया तिकुटी मे पटुचने पर चद सुरति पो गुप्त चिद्या,का भेद 
स्युलना श्र हेएजाता है इस कारण वेद्‌ श्रनमड धर ष्टे, परन्तु यहा माया शरीर काल फी 
श्रमी गम्य दै शस पारण घो निरभय पद्‌ नहीं निर्मड फा घर सुष्र े, वा प्ये जीय 
धर माय श्रौर "फाल कर यल नर्द रुदता \ (४) सरर पद्‌, खथ षत निचेड भूत 1 - 

४ ५ 


१, 


दः, 
रः 
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सतिशुर मत्ति पदं लहै 1 इहु मनु उन्मनि- काल कठ गहै.॥ 
सचखड अपरप॒र वासु । प्रणवत नानक हम , ताके दास ॥५६ 
परमहस पंच. मुदा, धारी 1 ब्रह्म, कमं करै ब्रह्मचारी 1 ' 
जप तप सजम तीथं वासी 1 पच, भिरासी१ तउ सन्यासी ॥, 
तोड़े बधन काटी जम फासी । दुत्तरि तरै मुक्ति घरि जासी॥८ग 
आद. भिरे काठु क्यौ, वृचे । अहिनिशि.राम रसायण रवे। 


„= + पि पीव गुरमति पति .सचे ॥,` - +; . 
सतु जागु कमा का धनी ! पस्चे पिंड जाग धिधि बनी 
श्रैसे काल बचन जग घरे \ अस्थिर कु कदे -न पड ।॥ 
आदं मेटण का समथ - । ` अगम" जाहु धिञंतु जलखु ॥, 
तोका अतु न किनही पाथा । बहु विंतु जिसंकी ससु छाया ॥ 
गुण निघानु, गुणी रीम्ाया 1 नानक पूय ॒दशनु पाया ॥८९ 
मुक्ति.रगि राता रसनि रसाय-! आपे कहि वम सुरति समाय । 
उह हरि रसि सूचा सदा सचिञार। उपरि गुर शब्ठु अना सा 

दि -ज्गादी -है-भी होड । वे सेहं ॥८२५ 
उगदि -जुगादी -है -भी होड । नानक करे करा 
निज चरिं थानु निरालमु हों । तिसि,उाकुर ते भिन्न न कें ॥ 
अनद्‌ रूप अनाहद्‌ सें । जिनि सििरजी तिन ही फुनि गो 
कथनि न पाडश्रे जकघु तिंहु ठा । गुर सेवक नानक मेदु न केई + 
सचे भावे, तं ,पत्ति परवाणु 1 हमं जाय ताँ ,मिलि्जिाःजाणु प 
निगुन गुरः ज्ञानु न जाने अंशु । सरगुण सद्ग हमं दुख बधु + 
धल पिस, रणि उध्यारी । नानक निमे गदं निवारी ५५ 

+ + म ५ 
(९) पच कामादिर्को के:भ्राखने वाला । (२),घ्न देनो पदे का अन्वय षस प्रकार 
मी द्ध सूता है “भुर क्षाः न जाने, श्रघु 1 निसुन सगुन उम सवा दुख बध, 
श्रथ सपषट टै } आगे चल कर यक जगद निरगुख सरयु दोना को ष्टी शुः 
साद्व खडन करेगे, इस कारण पेखा श्रन्यय किया गया है । जक्षाखू दैरानं हेगे 
निर्ुन सम्या श्ट दै योद कैसे प्डन दे सकता है शख का उत्तर--जिस भ 
पक ब्रह्म फे चार चञ्च गुरू सादयनेपीठेकदेदेंणेसेद्ी निगुण भी डस का कारं ह 
थोप जदा भयत उमे द, वदा यत दुख है, श्रौर निराकार के उपासक, ज श्रपने भाष 
पेखा मानते है उनमें इस यात का शभिमान शोर श्ाद्रह पाया जातादैकि हम 


निकार पे उपास ङ ६1 युच स्ता का ते श्र ताडना श्रपना धर्मं माना जाता दै, मा 
थद 





प्राण सगली १९९ 


भानं सरोवरि मजन्‌ जनि कीना । नाम दान्‌ गुरमखि जम चीना 
निजं चरि-वैसि जयित रस भीने । जाट -आदि अनूपं चीने ॥ 
तत्त हे गरमखि परवीना 1 अगन वुभ्ी नानक ठरू सीना ॥८६। 
आत्म चीनि सुशव्डु समालि । जमु 'जगाति न लागसि कालि ॥ 
नामन भिठे चले ने नालि'॥ कः 
करे यचेकु चवेकी' साय । नानक जँ मनि दूजा जवर न काय १८७ 
येक ज्ञान उग्रम प्रगास । आत्मे के चीने सा तषत निवासु ॥ 
गुरमुखि सहजि सुभाङ्‌ रग माणे । गुरमुखि सचु चदेाजा ताणे ॥ 
आपे न्नाधु अनाथ सबाया । अपे श्रीधरू सहजि समाया त्सा 
मर"प॒रनगरु महम अस्थाना ! तहु हरि भगत बसहिं परघाना 
तहँ जखूटु भंडार नामु पजाना । तहं ही तुंरीआ तत्त॒ समाना ॥ 
तहं ही ठाकर सर्ब. सुजाना 1! तहं नानक आपे बीना दाना दसा 
एक -शब्दु दुह्‌ कथा बीच्रारे । से जादि जुगादी पुरूष निरारे ॥ 
जागतु रहे समाधि" सुचेता स ' समदर्शी ` तत्त का वेता ॥ ` 
नानक तित॒ घरि कालु न परेता । उह अनहदि रातौ रहे सुचेता९॥ 
: ~) "~ एको एकी निगेन प्रभहेता॥ € ॥ 
जोग , मारग उदास कर्मा! जप तपु संजमु, निर्मल धर्मां ॥ 
पज तन्त प्राण का. घु \ जोड जोति-भिख कीञा कं ॥ 
गुरमुखि जोगी जगति पाण ! नानक लिखि खे घुर परवाणु १९१॥ 
सापे दाना बीना जाणे । आपे कहि बुति हकम मनि भाणे ॥. 
त्िमवणि जोति सुशव्द लपाईं 1 {सवे जीजा पाठे शरणाईं ॥ 
सवे जोत्ति मन्न रहि समाय ! नानक सो दाता त्तिसु तिद न तमाय ९२॥ 
साक्त भले मोहे माया 1 कनिक कामनी सिं मोह वघाया ॥ 

~ . हउम-भरमि मुडा धघकमाया॥ - - 


ल श्चकार शरीर श्ाव्रह का षया देत दे १ लाचार निर्गुण का दष्ट याधना ही उत्तर देगा । 
जिख से स्वय निशा (तसक्ी) देजातो दे फि निरयुख सरणं दोनो ही पफसे हं ! घादगुरूका 
भेद तो नियाया षी है 1 जैसा कि-- “निरयण सर्युण देनो माई । पयु फी फला न भेरी जा 
शस पचम शुरू फे बचन अनुम्बार यद दैवे भ्राता है, नका पिता भु चौर ही द्टाया है |, 
(१) सावधान 1 ॥ 
3 


२) ~ \९ 
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घरि घरि फिरे न जावे शांति ! जनमि मरहि करुशहिःदिन्‌ राति+ 
पूव लिखिजा कमं कमावे । नानक राम भगत्ति सुख. पावे ५९३ 
जेनी अंधुठे भमत खे कालु । गर ज्ञान गव्राया पडे वशि काटि! 
कमं धमे की सार न जाणहि ! कृडे राते कड वपाणहि\ 
शास्त्र वेदं नही पुराना । सद्‌ा कुचीठ नानक ग्रभ माना (6 
तीथं वन्ते नेम नही माला । भगत्ति विवेक नही सच भाटा ॥ 
सत॒ संतो न सतिगर पाया । हउमं चन्रिष्णा कमं सुलाया ॥ 
केवल राम रिद हरि नही रामु भगतिचिनुमक्ति फलु नही ९ 
दया दिगवर बाङे माडे। से रस॒ पीवै ज्ञाः तत्त॒ -विरोले ॥ 
पडित भिसरा९ सूचा चारी \, पाठ पडहिं सतर, जहंारी ॥ 
वेद्‌ वीचारसि ब्रह्मज्ञानी ) नानक गरमति सचि , समानी ॥९६॥ 
गरसुखि सति सति सभ साधिक । गरसुखि सनकादिक जनकां ॥ 
ग॒रमुखि, साङ्रू वांधिउ सेत । लका लृटी साधिउ? दइत॥ 
गुग्सुखि श्रू प्रहिलाद् तराड । नग्नकं हरक ेदि मयति जञ गायेए ॥८५ 
सवै निवासी पवनां धारी । ईशर 'सुनिद्रं सेवकं दरबारी ॥ ' 
अनदिनु सेबहिं जाम बीचारी 1 विरङे पावहि मुक्ति दुंजारी ॥९। 
न्निभवण लोय केते गुन गावहिं ! कहि'नं सक केते विललावह 
भ्रमि भरले केते पच्तावहि । जतु नही केते सुख 'पावाह्‌ ॥ 
छेते कहहिं केते कहि" जावहि । नानक भरे गरमति समक्तावहिं ॥९. 
साकत्त दुर्मति नरकं पचाना । राम भ्रगति सत्संग 'न. जाना॥ 
गुम॑ति खोजत परम निधाना 1 जाचै वपो हरि जसु माना॥ 
अनह दि आदि निरजन्‌ पावहि] नानक मूए बहुडि न जावाहं ५१० 
वोजी उपजे चादी खपे \ सो पुराजा अहि निशि हरि 
निरक्ारु निभे मनि भावै ।' जह उपज तहूं जाय समा 
जिनि निरंकारकारु उपायो । नानक वू जिसु जापि सुक्ताया९१ 


(१) जाह्यग्ु जाति है परन्तु कमं साधारण हा तो उसे; मिसर करकः धकारे ५ 
(ॐ “सखताप्यो ” । (३) घिलोकी -म कितने लोग 1 (४) यिरलाप कर रदं टे, भवर 
खाधनेः में पच र्दे 1 (५) कदते २ चते ज र्दे दं । न 

छट 
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सतिगुर परे, पायै मानु । सवं॑निरंतरि सपु पानु ॥ 
सुक्ल सरोवरिं सोहै सोय ! नद्रि करे थिर (प्रा) पति हेय ॥ 
भादि अतीतु पूरा गुर ज्ञान । नानक जुग जुग परम निघानु१९०२्‌॥ 
ताकी गति मिति कही न जाय वैद्‌ कतव रहे गुण गाय ॥ 
भेता कही अंसु न पारु । अतु न भगती कथरनैहारु ॥ 
जाँ कड रास सहि सुभाय ! नानक इहु मनु सुल समाय ॥९०द 
जाणे जादि अति तिंह छोड । सधं जी का दाता सोड़ ॥ 
धीन गुर ज्ञान संसा भउ खाय । हम न काके हमरा नही कोय॥ 

न अकुल श्रनि पूरी मति होय १ 
पसन परहुराखहु मसु खाजा।तूजखप अपार किंसकामुहताजा॥ ९० 
जड, अपार पाए जनु सोड़्‌। जिसु साध सगति गुर दशंन होड ॥ 
अकुल चीनि करि क्रवल बिगासा । गुरज्ञान खडग ठे दूत विनासा ॥ 
नानक सो पाएं पुरुप अरप 1 जैसा देखहि तैसा दैखु ॥ ०५ ॥ 
असुरा नदी अपुटौ तरी । उल्टी पकरि सिधीरी करो ॥ 

घा तहं कवठ पूरन तहं पवन । इडं निवार जावा गवन ॥ 
मनु पवनु खे शष्दिं कड वंध । नानक इँ तूटे जम का फंदं ५१०६॥ 
गगनत्तर कड भउर उडार । भड वैराग सुमति वीचारे ॥ 
भहि निशि ध्यान एक छिव छावै। चैधे पद्‌ कौ जौ सुरति समा 
नानक इतुः जुगति कमावै जगु 1, जाय हरु न गयै सगु ॥१०गा 
स पूरा ब्रह्मज्ञानी हाय । जिंह घटि मनि एका जवर नकाय ॥ 
अनहद्‌ शष्‌ रहै किव राय । नेसु बतु सचु सजमु माय ॥ 
लहै पदां गुंमति नालि ! नानक सा दाता नाङे भादि ॥रन्दा 
मन मनसा माया गहि राखहु \ जिहूा इन्द्री एका चाखहु ॥ 
नन श्रोत्र दीसहि जसरालार । मनुमद्रीर गुस्शब्छु निराडा ॥ 
प्नहकमे रहै निहकेवल जागी । नानक गुरज्ञानो काय रख भोगी १६०९॥ 
द्वदे मुद्रा म्रान अधारी 1 क्षमा घीरज खतेाप बीचारी ¶ 


(९) दस । (न) भयान रु, संलार नामी सीव चच -लिमलम्र वाङ्न 1 (३) मनमदिर 
(सदसदल) । ध्वा भद्रौ नाम दोलक का भी दै, से ग्रहयंडी मन रूपी ढोल का शुरशाभ्व 
अरधीत्‌ निङ्टी मडल फा शद्‌ न्याया छै है ॥ + 

7 ~ 





शत्र प्राण छगली 


सुरति शब्दु धुनि नादु बजावै) अंस्रित गुर ज्ञान भगत्त फट पवि ॥ 
इत ससञअगनि मरे धिनक्चौ नही सत 1 नानक्रग रं निमं ठ अवधूत ॥९९०॥ 


मुर का शाद्टु मंत्र मनि माही घर चट मंद्रा जाग कमाही॥ 
जाग जुगति सजम गुर जाणे। चलते मन कड उलटि गहि जणे ॥ 
सतु सतप पक्षमा घनु साचा । नानक हरि रसु गुरमति साचा ॥९९६॥ 


एह चंचल चाय न जाय तमाओे। जहिनि शि निह चदु सह जि वमस) 
अमित नामु माजन च्रिप्ताे । गरक शब्द कवल परगासै ॥ 
जश्च जाय न खेर पासै । राम रस पीव काठु न ग्रासे ॥ 
जा खेर से खर्पर हारे 1 नानक जग जीते हमै मार" १९२ 
सुजदं विवादत्ते रहत निरारे1 पंच सुखा. परघान विचारे ॥ 
सभ घटि भ्रोगी र्यो समाय  सतसर शभर भर टीलाय॥ 
सतसर न्हाबण्‌ मेटु न माय! नानक म्र पदाथुं पाय॥ 
मेम पदार्थं गुस्मुखि पावै 1 आसा मनसा त्यागि समाव ॥१९९३॥ 
से जबिनाश्ती उगपे आपि । काल विक्राल९कड मारे चापि॥ 
पर्‌ चर जायन सुनी कथा । एह जादि पुरुप सतिगुर की नधा ॥ 
सखतिशरकी साखी सुनि गरप॒ता । नानकज्गजगगरजउधूता १९९४ 
अउधत गगन बसे ब्रह्मडा 1 गगन ' सर आसन कलपति. विप खडा ॥ 
सा मनसा अगनि का नासु । जिंह घट महि फेवल भ्रगापु। 
निभेड अलपु सुन सर वासा । नानक बोले दासन दासा ॥९९५॥ 
अतरजामीो मिठे सुहेकार 1 'गरसुखि सध सगति हरि मेला. 
सतसरं रिज माणक मोती । अगम पुरुप सच मालु परोती । 
रोग विजोग सग परजा । आप॒ पदानि गति पति मनि नाठे॥ 
ससा सत्तिगर पुरुप निसारा) नानक दीनवधु दीनदंड आला ५९६६५ 
दुखिघाकी मदुकी जनुभडचघरि पूरी । खनि मतु भानि निट टौ ॥ 
घ॒ जघ नहा नेरे आवै ! जापु बीचारि एकु किव लाते ॥ 
नप शिप साससास हरि रगि भने । नानकं आपे दने वीने ॥९९५५ 
जोगी की नगरी सुन्नसर रहै । जायं न जाय शब्डु रसु गहै ॥ 

ध ग स 1 


(९) विकाले, ऋूर 1 (२) खसेन ची 1. 
{1 \ 





प्राण-खगती ९८३ 


अर्चितं माजर्न अपरंपर धान्‌ । गरमतति छे परा ब्रह्न ज्ञान ॥" 
1 "~> ॐ ॐ 


संभूकी नगरी सुन्र तेह । नानक जो वक्ते सा जोगी हों ॥१९८॥ 


समू की नगरी सुनहु परगासी । को जोगी वसे अतीतु उदासी ॥ 


जपु तपु संजमःरहै निरता । हतै चरू वधै रमै न पाठा. 

भोजनु पहिरे अगनी सार । श्चैसा जोगु ज्ुगति वीचार ॥ ९१९ ॥ 

गुर चेले का मेठा भया । स्वै सुमति स्व सिरि दया ॥ 

अखड मड महि सुत समाना 1 मन पवना सचखडि, टिकाना ॥ 

क्षिमा घीजं सतप ब्रीचारी 1 नग्नङमनु भानि-पा मवजलु तर तारौ २९. 
{ ३*, 1 ८1 





स ॥ ्भ्याय समास दोय ॥ १९॥ ८ 
{ ५ { ~+. धः # ट्र 
५ 9८ = । 
४. ~ ~~ ॥१४य्री सतिशुर नानक निर्याण असादि ॥ [ 
४ ५ ६ ६ 
क~, -“ ~ ; ॥ च्च्यायष्ट॥ = 


¡ श्री बाधे छद्‌ इष ध्याच प्यार दपदेश कीत । ताँ सुक्तसूप लो है, चेला राणा 
' शिवनाभ, सो शन्न मष्टल मन, पवना स्थित भये । राला फे ग्र जै स्वणं नषटल- 
मद्र भं सिष्टासन पर जशी चावाओी विर्जमग्न है! असूप्रीनायनो हैँ 
गोरखनाथ सो भी सिषासन पर धेड है तथा चारो नोर स्वे गुप्त प्रगट सिद 
यधा २ श्रधिफार वैटे एए समभ फथा खणक्षर विसकनेःष्छो प्राक्च भएु॥ होर राशीना 
भरोरिश्नौं परधेदीरण सो भी खाकर, सभ फे मन'पवन दइरस्थिर टौ ` गए । भ्यस 
देवता अर गु सिहु सम पूलो फी धो करने लगे । जे नैकांर शब्द करने लगे । 
तोन-दिन तीन ष्टी ससा मे जु गए ! बडुडि सक्नैही जागे, राज्ञा ली खभ 
ल्यारौ न्यारी पूजा कर । रोज टौ सभा को यथा योग्य सतोय कर । की भद्र 
मेही यैदे रहे । कधी देवता "सिद मलो सभेत खमुद्र दारो का शैल करन 
' चरै सावन 1 तहदह 'गुक् प्रगद सिहं फौ सभा लग साद । छिन मात्रो 
सहखल'जेजन चले जावन । जहा रमणीक स्थान होधै तहा ही बैठ लीला कर| 
तां फेर यारवाँ श्या खणकर राज सद्र भै राजसिहुग्न पर वैठे हए छरी षावा 

जो के सन्मुख श्री गोरखनाथ जी 'योले । ०, 


~ एश्री गोरखोवातचच ॥ न 


तपा लुन चन्पं हो \ धन्य लुृमप्रे बचन 1 सवं जगत क, कयाय क 
कारण ह सुरति २ दमकल त्रिष नष्ीं हौदी। ताति रूपा करि वक लाणाकर्‌ 
तृपाजीदेएर भौ सन पवन षस्थिर कं फार्या वचन उपदे क्रेजी। ताश्नी 


५ 
(१) भाया ध्रपियाफी जटी £ +. 
धद 
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श्प -ाक-सेगली 


चाघाजी षहुतं प्रसन्न हए! जरु जासिखोष नायजी सलार अत्न पडा 
फोहितू ह! तोते होर भी सुणो॥ ता श्रीगु भगस निगम सुखषेद्‌ अनलं 
चष्णौ वेले ष 


योग बेराग सचखंड की जगत, वाणी उपमा सचदानंद जी की 
४५ रागु जासा सहला १९ ॥ ॥ 
1 पचष्ी\ 
जाग धैराग सहिज घरि पायै । ' । 
अत्म चीनि परात्मु चीने सहजि समाधि ठगीयै ॥ 
घोरे सत्ति असत्तु न भाद । अंघितु रसु गगनंतरि चास ॥ , 
कारन करन समथ निरारा । आपे कारि वेस चरतु अपारा ५ , 
जन्म मरन दुख दूर करे । नानक पूचछि न ठेव देह ॥ 
इह निहचलु चाल गुरमति गति पायै! जीवतु मर हि उभि लिव लायै 
दर् दुर्भन की जिनिसारिन जानी ! चे ष्रूडिसूए थिलु सरवर प 
बूडत कउ तुलहा हरि गुर सत्ति नाङं । नानक दुन स बलि जाक ४९ 
॥ रष्टाउप ॥ 
शुरं द्रया सरोवर सत पूरा ! अति निर्मायल अमृत भरपूर, 
ज्ञान पदाथं निमैलक हीरा ॥ 
खतसर मंजन मैल न रां! द्वेन परसि परम गति पां # 
द्श्तैन कड विहार जाऊ । दभन पेखि निज मही थां ॥५ 
जेसी सुरति? तैसी तिसु मुक्ति । खा भाउ तैसी तिसु भगति॥ 
मये अविनी अल्प निवासी । बघम सक्ता निर्भड रासीः + 
गगन मडि अमितससर करूना 1 नग्नक से रसु पी ओ जीवल शुभा ५ 
सध्ित छच्रित चद्‌ सुन्त ते हेय । च्रिमवनु जगतु उसे का खा सुन्न ते हाय । जिभवनु जगतु उसे का साय ॥ 


(स श्ना 1 @) "बासी-पाठातर द । (३) मान सरोयर सै यि करश्ा लिव 


के समय इख प्रकार रट आया करता दै फि मानो यिह उलटा दुश्चा दै, ओर जैसे कू ह 
भडेर पर चैट कर जल मे ध्यान करं तो पनी दी र्त चण श्रातो दै श्चैसेदी इस ५ 
भ ध्यान पारमे खे घीच भे पक करोखा सा दष्ट श्राता दै जिसमे धसे विना श्रा 

डुर दै 1 (४) शोभ रहय टै । 


धर्‌ 


प्रार-सगली १८५ 


आकल चीनीपएं तत्त विचारा । ्रिभवनि जाति सची सिरकारा॥ 
दीप-लाज "पुरीजा पात्ताल 1 नानक सा दाता गुरमति नादि ॥५॥ 
अकथु कथे विचरे गर ज्ञान । अजपा जाप जपै अनहदि मन मान 
पीवै जपित गर ज्ञान ध्यान ! मन्‌ निर्मल भडउ भंजन जान्‌ ॥ 
गर सेवक? मिलि अष्‌ पद्छाना । नानक सजि भाय मेरा मनु माना पा 
करयौकरि ब्रह्लज्ञानी होय । हउमै मैदु गुर मति विप खाय.# 
सतन फी रेन साघ पग सेवै । रहे अतीतु.जकल्पः घरि देवै ॥ 
घरि मदर महि हीरा खाल । नानक सा पावै नदरि° निहाल ॥७॥ 
जैसे ब्रह्म ज्ञानी उक्षण 1 जिहूा इंद्री सुदं नरखणु ॥ 
गुरमुखि रहै अङेप निले । ज्यौ जल भीतर कवल निराले ॥ 
गुरम॒खि ब्रह्म गनि परजाठे । गरम॒खि पच साध रखवाङठे ॥ 
ज्ञान खडंग ऊ करूकि बाण } तसकर मार पच घर जाणु ता 
सभ गण -ज्ञान्‌ ध्यान घुधि पावै ! साघ सगति महि तत्तु परावै॥ 
भरन्‌ निहचटु हरि -सगति अचार । निहचलु नामु निरजनु सार । 
आः हरि जन॒ ठाकुर एक अकार ॥ = 
ज्ञान मक्तिका गर महल पान । नानक जुग जुग भगति नीसानु॥< 
सतिगुरशरनि हरि का जसु भाखा* । जव सतिगुर पुरूष भये किरपाला 
हारे हरि रत्न ज्वेहर -लाडा । अलप निरंजन दीन ददिजाला ॥ 
ध काय मर निर्मल होय समाठा < 
तिस महि अलप न पने जाय । जादे एनरजनु सहाज सुभायप 
५ नानक सा.सतिगर दीजा दिखाय ॥९०॥ 

सभ रस .सजम अलप ध्याना । सभ चट तोके हू पुरुप परघाना॥ 
सा अविनाशी .करे म्रतपाला-। .चट घट पूरन दद्‌ दिला ॥ 
अरुसरु मजन सभ तीरथ तह ही । नए्नक सोज्त गुर मति घर राह दी ५९१ 


{९ ण्दुरति । (२) श्रछुर घर, वास्त मँ ते खन मेडल श्रफएर घर दै, परन्तु सदसदल 
भ पिङौ मन क्षा निज घर है वहा इसके उलट श्रने पर स्याभावि दी यिद पनी चलता 
चोड देता दे श्स कारण दसी सदसदल केर टौ यदा शरूसहय फे कथन का श्रभिप्राय है 
निशानी भी इसी स्थान फ टी देते है ! (2) हीरे लाल चत उख श्रकत्प धर मं जेतिदै। 
८) दरि मे देखने कर ट्ट शाता दै । (४) मस्तकः में शब्द रूप भाला (मेजा), वा भला । 
५३ 
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गुरमुख खीजत खद चर सपना । निजवर वसै सची सनु रसना॥ 
सचु रूप पेखे विस्थार ! सची जोत सचा परकार ॥' 
गुरमुख निज महली पावै थाङ । पेख अचजं अचज घर जाठरा 
देहौ नगर महां अस्थाना 1 त्हुंही केवलः ब्रह्म समाना ॥ 
हेही सतिगुर अमित भरपूरा । तहं वाजहि अनहद धुनितूर 
तरहंही जाग जगति की गरमा । नानक मेख मुक्ति तहं घरमा ५१६ 
तहहीं कवल तहीं कत्रठासु । तरहुही काम क्रोध का नासु ॥ 
तरहुही आदि पुरुष का वासु ! तहंही सुगं भिरतु आकासु ॥ 
तर्हृही सगुन निगन सय । त्हुही भगति भाउ सहसा दुखु न हैया 
दख भ्रूख त्तिषा तहं नोहि 1 तहं जठर रोग सग सहसा भर करई 
तहं पाप प॒न्न नहीं का घमां तहं नेम बरतु नही को कमा ॥ 
तहु रक्त तिद नही इह कायां 1 तहं निर्मर जति अनूप समया ॥५ 
ह कोटं जोध सचचु जेत सरूपा ! तहु कड कोट सड व्रह्मड दीप भूष ॥ 
तहं कड्‌ केर ब्रह्मे जरू गोशा । तहं कं कान्ह काट कदं महा ॥ 
तहु कोट इन्द्र छत्रपत छन्ना । तहूं कडं कोर जोघ सूर अजित्ता ॥ 
तर्है ससख भगत गुण रवहि तरगा । तहं कोट विनेषद्‌ सद्ग छनदा ॥९ 
तहं अस्थिर मनूजा कतहूं न धाया । तहूं ममता मेह न छाया माया 
तहं आदि निर्जन गर अप ठपाया । द्रौ नही सवलुरे नही दु कावा 
नानक साहि सचा साड 1 अर्प निरंजन अनतत न कोड ॥९०५ 
तहूं हम न जग नही अन पूजा! तहं एकु निरंजन जवर न दरूजा 
वेद्‌ कतेव नहीं गुण गणी 1 ओञअक्रारं शबव्ठुं स सुनणी ॥ 
तहं पोथी पाड न पूजा अस्चा । तरहुखेती वणज्ञ नहीं के परवा 
तहं तीरथ तट नोंही कत नहा । नानक अनहदि शव्द समदम ॥१ 
तहु बोघपि मीतु नही कें पिजारा । ते शु निरशतु जलषु निप" 


त्छ सबं प्रच कै बाघ निश्च पूर्वक जिस मे उरि ्रमेद हप्र श्चं श्रवस्या ष( 
श्पञ्ुमय करती द उख पद कौ शरोर दश्ारा हे ! (२) सिती (पूर्णता), वज्री, जल \ 
(३) मावा स्वव ईभ्यर, श्र ल्या श्द्री उपलक्ित कायां विगिष्ट (देह श्रध्यासी) जीव । 
भृष्ट 
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तहं काडु कमु जराररोगु न व्याप । तद्य घाप पदानिमा जुण जुण आपै 
तहं तेजसु तामसुर नहीं अरहंकारा । नानक तहं एके ल्य अपारां 
हँ पोथी पाठ न पट पडता। तहं गरडपराण न वाचहि सिता ॥ 
तहु कडण सजाग को नहीं विजोग । तहं कंचन काया नहि को तगु ॥ 
तहां, सचाखड अमस पुर नगरी। तहं साघ चसे जरा नी नगयी ॥२०॥ 
तहं काम क्रोध नाही अभिमाना । तर्हुंजपति रपति नहँ विक्ञान 
तहं शाक्त शरीरू नहीं कुठ जाया ! तहु तेज्ञ अते नहीं मति माया 
तहं घु बंध नाही सिरिकारा । तहं सहसा सोग नही वैरारा॥ 
तहं सत भगत हरि हैत पिरे । नानक शरनि परे भात्न वीचारे॥२९॥ 
तह अपु तपु संजम नहीं वनवास । तँ षट शाख भरम न पवन अभ्यासा ॥ 
तहां हठ निग्रह्‌ नाही पाखंडा । तहां आदि निरजनु महीं बएवडा३ ॥ 
तहं ससीोञर सूर नही अंध्यारा । तहं नरक सुग नाहीं सिर मारा ॥द२॥ 
तहं कड इसत नहीं सुःख्यारा० । तहं सची दुरगह्‌ सचु पिञारा ॥ 
तहं जोति अनूप अतीत सबाया । तहु वरनु मेष नाही चापु माया ॥ 
तह उत्तम नीच नही को अत्ता । नानक सो निमेलु सवे निरतरा ॥ २३१ 
तहा नारि कुसल नाही सुत घीञा } वर्ह वध्िषु नीत नाही कोद बीरा ॥ 
तह? खेती बणज्ञ्‌ नाही व्योहास । सेव भगति का सुक्ति ठुजारा.॥ 
तेह जमुजगात्ति" नहं करू लीजे ॥ नानक तदं खचर खचि यतौज परा 
खशकर खाख नहीं तहं बाहा । तहं घडे ऊाख नदीः पिशा ॥ 
नहा तहं टखमण -खूपा सोना } नाहं तहं पासा भलमल कतना ॥ 
ताहि तहं तचरू पच निवासा । सिहासन छन्न नहा सकद्ारा ॥ 
असु पवन असधार नही हस्ती।ततह राज न्याय बह नही तपती पर 
तेह गद कोर नहीं पाटम्बर ! तहे 'छत्रघार्‌ नहि छठ अथर ॥ 
तहु नाही पान त्वोडी हर्मि । अंम्ित जल शीतल नीं पयना 


== 

(९) सीन मदै स भाच ड ! त्स्व चत प्तेजस' बरह्मा का रग "दै, स्याम रग चान 

तामख' से विशु षी स्यक्ती षा कषान करावा है, शोर 'यदकार' रूप से सद शिव मदादेव 1 

(२ वैराग्य । (३) यल्वत, शकितवान, चलि्ट । (४) चठ । (५) मदवूल" (६) उड (दाला) ॥ 
५५ = ॥ 


। 
। 
। 
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तहं माय वाप सुत मीत न भाई । कामण कामु नही तहं राई ॥ 
संत सभा गोष्ट सच नु \ तह पारन्रह्य अपरपर मान ।२(॥ 
ताकी जोति च्रिभवण प्रभ घारे \ तकी जोति गगन ध्र तारे॥ 
ताकी जोति शशि सुर उज्यारे । तको जोति चदु हिव धारे ॥ 
सो अविनाशी अलप अपारे ॥ 
ताकी जोति घरति आकारा ! नानक भिल जाती कवल विगाखा 1२ 
तकी जाति ब्रह्मे कडँ कीञा । तौकी जाति विश्नु सम धीभ॥ 
जाति! अतीत ्ैगुन वि काला । देव दानव वशि शरनि दयाला ॥ 
घटिघटि जाति रहे दिव खां । नानक सुक समाधि माद पर 
तहं जाति अनूप शब्द्‌ निरबाणु ! केवल ब्रह्म सा शुं पानु ॥ 
तुमही भरस्रुजी जवर न कोय'। आपे करे करावै साय ॥ 
से अजघिनाशी चीने जनु कोड्‌ 1 नानक पुनयि जन्छे न होड ॥२९॥ 
हउमें त्यागे भरमु चुकावे । आत्मा कड चीने सुरति समाव ॥ ' 
उसा मनसा सहसा मेह जाय 1 रहे अतीतु अवगतिः शरनाय ॥ 
ताकी जाति कटं मुनी महेशा । नग्नक देखि दिखावै गुर जैसा ॥ १॥ 
अथ्मे मानसरोवर मजन करे । दुतीजा दक्षिण कड दिशा घर ५. 
दक्षण ते जाय पच्छिम को जाय) तऊ हाट पटनकी सभी पाय॥ 
पच्छमतेजो चष्ट सुमेर । दै परदक्षणा के फेर 1३९ 
साघ संगति मि बुद्धि मगासु\ मान रुक्ति मेला मभ तामु र 
दे अदुक्षण चै उकाशि । गगनंतरि वैसे तपत निवास ॥ 
अंतर बाहरि एके आदि । नानक सा गुर आदि जुगादिं ॥२९॥ 
जादि जुगादो रहिये समाय । अकल अविनाशी प 
तरि श्नवन जीअ जाति सम तकी \ गुर ज्ञान युहि अस्थिर नवि 
साक्त मुगघ.काड वशि कीने । सो मुक्ता जा जात्म चीने॥ 
सा चीनं जिसु आपि दैयाङ । नानक जनहदि शविदिं निहाछ ॥३९॥ 
तहा खु ही सनु सचा तिह रूपा । वहो सथं मद त ववे वप 


-----=---------------------------- 
(र रषि मेष्यर दोन वाली सम प्रकार फो ज्योति से रदित । (र) शरन्यक्त पद्‌ र 
ख रार्णं मूत॑। १५ ६ 
# 4१ 
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तहे निभे धाञे सचा सदु कोट । ब्रह्मपुरी सुखी सभ लाक ५ 
ह दुःख संतापन स्सारोगु! नकामरेन कदे संजेाग ॥. 
तह अमरपुर नगरी निहवल याचे 1 तहँ नए्नक पिह वयशीश गिराने पद्ध 
तहेकिसै न दूपन केष भूषत । तहँ सभक सुखी इलौ नहं सेवत ॥ 
काठ कंटक की नोंही खेटा 1 तहा जमडंडं की नाही मेटा॥ 
तहं पौफ पता नाही खैक्राल । तहं जोर जुलम नाही जावाल प 
हं निरभड नगर सदा अजरप्वरू । तहां नानक खगत कीतेनु फा 'पाटरू ॥ ३१ ध 
तहा सञ्च संगत सच्चे गुरभाई । तहा सचे मरम प्रान सहादे ॥ 
तहां सचा नगर अटल अविनाशी । तहु सभ का सचा भाय न जासी ॥ 
ठहं सची चाणी गुरमुख गावहिं । नानक सचे सड समावदिं ॥३६॥' 
तहं ख्चा खूप . अनूप अपार । परम जेत नाम परवारु १ 
तहं अनूप देहनिर्भेलो जात । तहूं काया काची नाही तह छेत 
तहँ रक्त बिद्‌ की नही मडोटी । वदं तसकर पच नहो इक टोली ॥ 
तह अनद्‌ बिनेद्‌ केड अखारे । तरह सेभावत उव रि विघपरे ॥1 
तहं आदि निरंजन दीन दयाला । तहे नानक नद्रौ नद्रि निष्टाला ॥३०॥ 
तहं अनहद्‌ शब्द्‌ अनाहदं गा वहि \ तहं पारब्रहून परमेश्यर भावदि ॥ 

तहं असंख शव्द सप्ता वाहते 1! तहं सची बाणी गुरमुखि गावंते॥ 
तहं सचो जोत अनूप अपाया । तहं नानक सचेा सचु बरतारा ॥३०॥ 
तहं जसंख भगत भ्रभ पास हजूर। हरि सग राते रहै भरपूर ॥ 

तहं असख जघ महौ बलसूरे। तह गुणी ज्ञानी गुरमुख पूरे ॥ 

तह गुरमुख गाई सम्बी याणी 1 तहँ नानक पाया पद्‌ निर्वाण ॥३९॥ 
तदहं सनतु दुखीचा सच तपत पाठ 1 जादि जुगादी सु पसउ ॥ 
दूजा हाया न होसी हेमु! अदि अत खचा सजेगु ॥ 

गुरमुखि सयु शव्डु नीखशणु । आदि जुगादि अभगु दीवाणु ॥ 

अभग जादि सभ्रू सवाद ! नानक आदिं जुगादी आदि ५४० ॥ 

आदि जुगादी सच्च गुर ज्ञान ! जादि जत गुर हान ध्यान 

8 प 


त 
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निहंचल अपरंपर सदा अविनासी । निहचदु नाम आय न जासो॥ 
निहचल हरि कीर्वन अखि अखंड । नानक निवल चचा षतु सड ४ 
तहं सची म्रीति न कबहूं तूर । नवनिध नाम असखूट न सुरै ॥ 
तहँ जरर पिड सगत्त गुरभाह । तहं नाम सुहठे गढ रए मिराई ॥ 
तहं परमहस ग्रीठम हरि पिरे । तहां भिले सुपरीटम शष्द्‌ खवारे ॥ ४२५ 
तहं मिटे म्रोतम फिर नहीं विोहा । तहु धान पती निज सहली सोहा ॥ 
तहं सचा निरंकार चरि अपने जया । तह गुरमहटी महदु वुराया॥ 
तहं जकल पुरुष कैवल गुरज्ञान । वहे नण्नक शुग शु परत निषानप४ 
गुरमुखि चीने पद्‌ निराणु । जनहद्‌ राता शब्दं निरबाण ॥ 
गुरमुखि सच्चु भाप पोते । सच्चु दुटीचै वैढा सति ॥ 
सची सुरत शब्दं मनु धीर । नानक साहिब एक वजीर 198 ॥ 
अटल अखड कैव कवलतु । शाप तरावर मेाहण मत ॥ 
रल ज्वेहर सतसर भरि 1 सुफल चिरख अम्रितु रमु फाटजा॥ 
खाल गुलाला गहर गूढा 1 सुभर सरोवर भर भरपूरा॥ 
सन्त सरूप सर्ब सिर अकाल ! नानक जादि अतु दीनदंयाठ ॥४५॥ 
इति शरी पराणसगली श्रौ गुरप्थे खचखड्‌ प्राव वरनन नाम द्वादशमे ध्या सपू ॥ १२॥ 


| 
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॥ १ ॐ सतिशुरु भ्रसादि ॥ 


॥ अध्याय १३॥ 
॥ गेट श्री रामार्नदजी नाल हई ॥ 
॥ प्रश्नोत्तर माला मष्टला १९५ 
वि (्ीयमानदोवाच) 
ओंकार शब्दं प्रगासा । तुम तो सतिगृरु हम तार दासा 
एक शब्दं का पृञ्चत भेव । छपा करो भाखे गुरदैव ॥१५ 


९) श्रौ गुरूजी जव काशी चिषे श्रपने शब्दे फे भ्रमाव से नानृ तथा चतुर दासं आदि 
पडितो को अनेक प्रकार की चर्चा गी दरे विधया मद से रदित करके सत्य नाम के 
उपासक (उनको) वना शुके ते! सम्पू नत्र मे गुरू साहव की भख्याती हो गईं कि-- 

सकद तथा ब्रह्मा के सवाद्‌ दवारा भविष्यत पुराण पूर्वार्ध० त्वा्ट कप श्रध्याय ६ मे भिस 
नानक नाम घाले गुर श्रवतार का निरूपण हश्च हुश्मा है (जञेखा कि-- "व वेधवम्यं पाचु 
भविप्यति यदा कले ॥ २३ ॥ तद्‌ वै लेक स्ताथ म्लेच्छाना नाश हेतवे । पश्चिमे तु शमे देशे 
पेदिवशे च नानक ॥ 2० ॥ नाम्ना च भुवि राजपिं बहा्ञानैक मानस । भविप्यति कलै 
स्कन्द्‌ तत्ववित्कलयादरे ॥ ३५५। स श्री मद्राजणशादूलादुपदिश्य च पुन, एन । म्तेच्चान्द 
निष्यति स्कन्द्‌ ध्म तत्योपदेश त्‌ ॥ ३६॥ तेनोपदिष्ट मा वे ये श्रहीप्यति भूमिपा । ते वे 
रज्य करिष्यन्ति तस्य शि्ताच॒सारित ” ॥ ३७ ॥ 

भ्र्थ-जव कलियुग मं इस भकार धर्मात्मा पुखप टप र्देगे पापी वेगे ॥ ३३॥ तथ, 
लोगो कौ रत्ता फे लिये शरोर भ्लेचो फे नाप्थ चास्ते अति उत्तम परिम देश मेँ वेदिये की 
हल में नानक्ग ॥ ३४ ॥ इस माम वाला भ्वी म सजच्छपि, जिखका पक यद्य्तान मं ही मन 
लगा है, हे स्थ ! तव्यक्ञान खपन्न, हरि का कलाऽवतार कलियुग भें दोगा ॥ ३५॥ (ब्ह्याजी 
कते ह फि) सा नानक, दरि का श्रवतार , राजसिदैष छो पुन पुन उपदेश करके म्तेच्ये 
का विनाश करेगा, धम का यथार्थं त्व (मगति नाम जप को) साथ २ दिखायेगा ॥ ३६॥ 
उस नानङं श्रवतार के उपदेश षि नाम भगति मागं मे जे क्तनिय लोग लगे, उसकी क्ता 

भरभाव से चुद्‌ राज्य कफो पालन करेगे -गुरू के सिद कष्ावेगे ॥ २७ ॥) 

से गुखः श्रवतार यहा श्राप दु द -सामानदजी ने भी इख दृ्तात को छन कर्‌ सेव 
से पूया कि खु कदा पर निवास रखते द १ तो सेवर ने फा कि द्विसु को नगर भं द्यान 
देता दे शरोर राधि फो यन विपे गुप्त ोजाते दं । फेला खन कर पक दिन श्रपनी बद्ुत सी 
धिष्यमडली सदितरामानदजी गुरू साषटव के द्य॑न को ये (योर) रणाम करके वेड गये-शुू 
साद्व ने भी परम खत्कार फरके पला क्षि शारो स्वामी रामानद्‌ जी पुरत जोग सर्य 
ङृश्ल सो है १ तो णसा जी कुसल समाचार का उच्तर देकर धोले कि तपाजी मार अष्न 
ई सका उन्तर छपा करि देवो (उस्र समय यह गोष्ट परस्पर दुर, किस भरसग चप्य से 
शिव नाभ श्रादि फो संगलादौोप म धव कादं जान पडती द)1 
(२) लस्प तथा वितडामाय. की शा निवारण अर्थं पथम दी षने श्राप के दास कदि 
विया दै इस कारण धद्धा मिति सयुक्त (गोट रूप) परश द ॥ 
#॥ ~ 
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कनन शबद कचन नाद्‌" । कवन गेट कवन चादर ॥ 
फवन पूङे कवन कहे । कवन जरम सुहेला रहे ॥? 
(श्री गुगेयाय) 
शव्द एक द्रुससा नाट 1 समस गेट जनसमम घाद ॥ 
मन पू उन्मन गहे । पवन जरं सुहेला रहै ॥ २॥ 
(धी रामानद्‌०) 
कवन मलीन कवन म्रगास । कचनं चर उासन रहे उदास ॥ 
कथन घर मन निह रहै । कवन दुन जप पुरुष के ठह 1 
री गुरु०) 
अलमङः काया निर्मढ अगास । सहजः जासन मन रहै उदास ॥ 
परेम जासन मन निहचल रहै 1 जकठ द्वन अलप पुरुप क टै।४ 
(धी सामानदर) 
कवन कार्यो कवन जीड । कवन सुदरी कथनं पीड १ 
कवन घर कवन घरवास ! कवन तत्त ठै खरे विलास ॥ ५॥ 
(धी गु°) 
काया करनी कारन जीडउ 1 ञएटमा सुंदसी म्रान पीड ॥ 
निहृचल घर परचै घर वास । पोंच\ रत ठे खेठे विकास ५६" 
(भी समानदर) 
कवन जतै कवन जाय ! कवन खेावै कवन खाय ¶ 
याका मोहि वतावहु मेव । पूछे सिक्छ कहे गुरदेय ॥ ५ ॥ 
(धरी गुरू°) 
संजाग आवै विज्ञाग जाय । माया खेवे ब्रह्म खाय ॥ 
सत्तिगुर कहै सुन रामानंद \ बह्म गेट मे परमानेदं ॥ ८ ॥ 
(श्नी रामानद्‌०) ल 
कवन वटऊ६ कवन बार \ कवन वस्ती कवन हार ५ ' 
कवन वन चुल कलन ताड 1 कवन सखे कवन रखना ॥ ९ । ` ~ कवन ताल \ कवन खाङै कवन रखना ॥ € ॥ 
छ तल्न = मह्न मलीन (प्स्म अघकर रूप) । (३) सहज धरः खुषनना का बाट 
चदा पर की स्थितो से मन मे यैराग्य दोता है 1 श्नार ममम स्थिवी से मन निस्तस्मता को 


भ्रात हो जाता है 1 (४) जीवकला, सभ की अपना श्राप ङ्प] (9) पाच श्याकाश्ी शब्द ! 
(४) पधी, सुखाप । } ॥ वि ॥ 
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(भो गुरू०) 
जीउ वरटाञ जन्म बाट । काया वस्ती जठ हार ॥ 
सतिगुरु कुंजी शब्द्‌ ताला ! सतिगुर खोरे गुरू रखवाला ॥९०॥ 
पबन वराङ काया बाट । ब्रह्म बरती समभ हार ॥ 
शष्द्‌ कुजी सुरत ताला । खार परचै तौ शब्द्‌ रखवादा ॥९९॥ 
(श्री रामानद्‌०) 
कवन जोगी कवन रावल । कवन घान? कवन चावल ॥ 
कवन अपदा कवन पानी । कवन बोठे अनाहद्‌ वानी ¶ ९२॥ 
(श्री गुरू०) 
अल्प जोगी अकल रावल । मगर घान गप्र है चावल ॥ 
अपदार जनी खिमा खीमानी । शब्द्‌ नादं बोडे अनाहद्‌ बानी ॥१३॥ 
(श्री समानद्‌०) 
फवन जोगी कवन जगता 1 कवन सुदुरी कवन ्ष॒गता ॥ 
कवन ससा फवन जोग । कवन उपकार विचार परजाम ॥१९४ 
री गुर०) # 
अलप जागी अफल जगता 1 आत्मा संदरो म्रान पगता ॥ 
ससा रोग (अब्द जाग) । सुरति उपचार विदार पर जाग ध 
(श्री सामानद०) 
कलन मन्न कवन साखा \ क्वन तिरक कवन जप माडा॥ 
कवन ध्यान कवन चमं ! कवन चाहे जशरम ५१६ ॥ 
(धी गुरू°) 
नाम मनर सच माला ! तत्त तलक जगात जप माङ । 
ध्यान तत्त जात्मा धमं । सहजे चाहे सच जाश्नम ॥ ९७ ॥ 
(श्री सामानद०) 
कवन शाब्दं ङ बोधे वघ । कवन शब्ठं रहे निवघ 
कवन शब्द ठै उन्मन रहै । कवन शाब्द अगम की कह ॥ ९८ ॥ 


(९) गह रादि धान 1 @) श्रैनो नाम पानीफेचश्मेका षै जा सि मावश्यागोसेष, 
यष्टी पदा फा मुरस्य कार्ण है पर्पाकि फुरूप वस्तुयो दर्णनसेभीदुग्ष्टी नीद 
शरोर शुम्प दर्शन से भी यघायमान षी कस्तीदं 1 ह्न पा भाव शनये पाणी रुपा 
ष्ि्ठी धारका सिमा करना अर्थान्‌ श्पने चिका पर स्थिर करना-धारना मिमानी 
स्थिरता, माव शाति फा कार्ण षै । 
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(धी यु) 
गुरू का शब्दं ठे बौधे वंघ । सतिगुरु शव्द रहै निर्ध ॥ 
चकता शब्द्‌ ठै उन्मन रहो 1 परचे शष्द्‌ अगम की कहौ ॥१९॥ 
(री रामनर्द०) 
कवन चरि ववद्‌ कवन घर सूर । कवन चर वाजे जनहद्‌ तूर। 
त्रिकुटी तेज करे क्ुनकार । गगन व केती धार ॥ २० 
(घी गुरू०) ` 
अहं चाद! उधे सूर ! अंतर वाजे जनहद तूर ॥ 
तरिकुटी तेज करे कूनकार । गगन वपे एको धार ॥ २९॥ 
(श्री समानद्‌०) 
कै अद्मि सिरजा करतार । कै पात चङे संसार ॥ 
केते पख चले साथा । भिथ्मो क्यं केते हाथा ॥ २२१ 
धी गरूर) 
देह आदम? सिरजा करतार ! दो पातः चरे संसार ॥ 
पोच पष्टो° चङे साथा 1 पिथ्नी कल्ये साडे तीन हाधा ॥ २३॥ 
~ {श्री रामानद्‌०) 
पिथ्मी कहीए केतते खड । केतृ ऊचा है ब्रह्मंड ॥ 
अवर उगवें' केते तारे । इंद्रं वतै केते धारे ।) २ ॥ 


(९) शन्य मडल का धनी नीचे दै शरोर मवर शफा का धनी सूज ऊपर, नकी 
शछतरालिक हद्‌ म श्रनद्द का वाजा यजता हे । यद्यपि सहस्र दल का 
चाद्‌ नीचे तथा निकट का मालिक सूं उपर है ओर इनकी श्रतयालिक सधि मेँ 
भो अनदद की ध्वनि होती तो दै तथापि सद दल मेज प्रकाश दे चोद खन मडल 
फा श्रामाख भाव्रदैशनोर भवर गुफा के धनी का श्राभास धिर मे है दस कारण स्वामी 
मानद जी शैख श्राचयं के साथ नोचे मडल फ श्रधिकार की वातां को उपेषठत कर (वड) 
रखा दै 1 परतु विपय्य ज्ञान रूप श्राति फे खशय निवृत्ति घं कह मी दिया दे कि तिङ्करीमेजा 
नकार शब्द्‌ का है वहे ऊपर ले शब्द के तेज का दे शरर गगन मडल मं केवल प्क धार 
माज ही भ्द्‌ को वर्ती है । जा से धार श्राती दै चह भडार ते ऊपर ही दे। से वरिङ्री 
के शब्द्‌ तथा प्रकाश का भडार भवर शफा मेँ तथा सहस्र दल के शाब्द्‌ तथा वेज का मडार 
खश्च मडल भं है यह सूचन कया 1 (२) जीव, श्वर 1 दश्वर क्तो भी श्चादम कदि 
खे कर पकः दश्वरयादो चिदेगे, परु शचादम नाम पुरुप का दै । खे पुरुप शब्द का प्रयोग 
जीव श्श्यर दौर्नो के चास्ते एकसा ही दौवा दै 1 पुरुष ग्रङृति कौ सयोग से ससारः 
० त्रे पुरुप सरी से सतान उत्पचिवस्‌ 1 (३) पाप पु ! (४) पत्तीवत्‌ उडने चले 
पा भसा 





1 


न 


प्रायं पगली १८५ 

(प्री गुरू°) 

प्रिर्मी कहीए नवखंड 1 चार! उंगल ऊचा ब्रह्ंड ॥ 

५. < == ५ १७ 

भंषरि उगवर्हुदोत्तारे) दद्र वप एको धारे 1२६१ -- 
(धरी समानेद्‌०) 

कवन यह्‌ पेड का भंडार "कवन है मन का उरहार॥! 

कवन यह्‌ बकत्ते का विवहार । कवन ते होवे उपकार ॥ - 


कवन से कही काया अवततार ।\ २६ ५ 
(घरी गुरू०) 
प्रान यह पेड का भंडार । शाव्द्‌ यह्‌ मन का अहार१ 
1 क [क =, 
येक यहु बकते' विवहार ! अक्रठ सिं कीजे उपकार ॥ 
कायं सौ कहीए करष्णावतार ५ २७ १ 

जाजाजीवका नही बश्चेष । चेतन हौय सतिगुरू को देख ॥ 
भकरते के नैन सुनते के ्रवन 1 गुणीए गुण चट मेँ हर च्रिभवण ॥२८॥ 
शष्दु* गुह सुरति धुनि, चेष्ठा । करे ध्यान मेनन मै मेला ॥ 
~~~“ >. 

(१ लिलाट स्यान । ८4} सहस्र दलं कमल रूप श्रास्मान मे सुरति निरत रूप 
दो तास का साक्लात होता -ह ! सुरति का प्रसाश उजला होता है निरत का श्याम श्रामा 
संयुक्त दसी करके ही सदस दल कमल का नाम श्यामसेत भी लिया जाता हे । दसी की 
चाया ्राख में दै, ख कते ज्योति उज्जलौः है परतु धीरी श्याम सरूप है 1 इसी वासते खुरत 

दोनो का वास श्रा में माना दै! (३) इस सतार रूपौ श्र का । (४) जैसे शुरू को 
श्रा मे वतना शिष्य का धमं है- पेखे ही ऊदे श्ननदद्‌ रूपा शब्द्‌ धट मे दो 
दै, उसकी जो ,ध्वनि है उसके पी खुरति का चलना धमं है ॥ शब्द्‌ शुरू है, 
ध्यनि उसरी उपदेश सूप श्चाक्ला है, छुरत चेले को उस ध्वनि के पीछे र चलाघ्मो 
भाव जहा से योह ध्वनि श्राती है उसके पीठे २ खुरति की तार धाधकर चलते 
जागो-परतु गुर शब्द्‌ (नाम उपदेश) रूय दप्तत भग का उख ध्वनि के साथ मेलान कर खुरत, 
को, ध्यान्‌ कतव्य है ! वहुत से जश्ञासू शब्द श्रौर शब्द्‌ की ध्वनि को पक रूप जानते हे परतु यद 
प्करूप हं भी श्रोर पक रूप नही मी हें! जेसे श्रगनि का प्रकाश तथा दाहक धमं स्वाभाविक 
(निज रूप दै) रेखे ष शब्द्‌ का शब्दुप्यमान वथा ध्वनित दोना.मी निज रूप सहज सभाव है । 
पस्तु जिल भकार ्ज्यक्लित श्रगृनि के सन्मुख चद्वकात मसि धर्‌ देधे श्मथ्या श्रगनि वधन 
म्न का भयोग करे तो गनी का दाहकः धर्म न्यारा रौ जाता दै- भ्रज्बलित नो,र्ती है 
परतु दाद्‌ करने को सामर्थ्यं नदर होः सक्ती । इस्पी शकार भीवरीय शब्द्‌ म चथ मोत्त कारी 
दोन शवितये हे । जिनका निर्मार ध्वनि पर दोता दै- सो जव सुरति रूपौ चद्वको्त भणी 
तथा गुर शब्द्‌ रूपी शब्द वधन मत्र को उस्र शब्द्‌ फे सन्मुख प्पकटक स्थिर किया जाता 
तो शब्द से ध्यनौ न्यारी हो श्रा है जिस पर गुर शब्द रूपी जीन डाल करः सुरत यदि 
श्रारुढ हो जावे तो भ्वनि सचसखड मे श्वर्य पडुचा कर. दी दोडेगी । ध्वनि परखने फेचास्ते यक 
सष्ष्न दष्टाद लो - समय दिखलाने वाली घडो में से पक शब्द टन टन (एक रस) जारी सहता 
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नां खेखचे जूञा* नां हास्वो दूजा । न ध्रेठयो पिर नषहटोयधौ भृता र6 
(धी रमानव्‌०) 


पेसेा गर ज्ञान जीवत ही मूजा 1 रामानदं खघामी निहचल एवा! 
किरपा करि युर नानक रासानद तिष्य फी स्ट मष्ट फा यीचार्‌ दीत्रा 1६9 


एष्ट यचन गोष्ट द्‌ याचे स॒नादता गुमादईेजी गु कीफे चरणो पर मत्या 
खेरि । ते हय जोकरि पासि जौ ! एती प्रथध मेस एष्या गहे 1 वहे 
भाग क्षण जो गुरू फे दु्गनष्टोएर 1 प्व मुभा दाख फो मग्र उपदेश करोता 
याया षटुत एसिन्ना ! ते भासिभोमु गुप जी 1 तुमं पुतन श्ेगीग्रवर हे- 
सभ कुद जानते ष्टो ॥ ता गुमा जी सारि जीतता सभणुखुक्राकताहा 
पर तुमारे घचन सणकर भेरा र्द चत प्रसाद हेया! सारी विद्या तेर 
यचनो पर एुस्यान £ जी । शो तुखीं मध्र उपदेश फोन, खा में गु द्विध 
रखप्या । तों याचे य॑या जी क्ष सन्न करयग्य #ै पृथमुखः धेदाय दैः मग्र उपद्र 
चीता । कहु °सत्यनामः एष्ट चार्‌ प्रखर सत्त ह-ते होर ्रिगुख पलार अस्त । 
सत्त चे प्रगे ह सत्त फे जघ्ने हि । सत्त विधे लीन होता ह 'तनेष्टौ भ सममो। 
ला रामानद्‌ जी गुरमुख होक वषुत यदुत प्रसन्न्‌ होया । प्मासिष्नोस की । चल 
न्नं रु्फत्य होया 1 श्वनेक प्रकार की धृष दौप च्शद्‌ न्तन फूल खो पूा करी वि 
ते चिदखधली सरी उमर फी तपस्या गुरू जी के रागे भा रखी । यावे महा 
चर दह्‌ दीयाजो सुम फो खद उत्तनाम समरणे सहै 1 कवन शुके 1 इ ५ 
8 क्रि जपने गसन पर्‌ गया 1 जाद फ्याम कयीर जमी ते खणौवु श्रीमा 


ह्यद तो शब्द दे परलु ध्वनि इसे नदी कदि सयते 1उस घडी को कान से ला दस पदर 
मिनिर ध्यत उसके शब्द मे श्रासे वद्‌ करके सुरत यो (उसमे) तमा दो, तो जापर सा 
टिन की श्रवा वद्‌ होगी पक वहुत ही भनी जलौ श्रायाज वहा पर भरस्य खना देवेग? 
उसका नामभ्वनि रे । उखध्यनिमें से दी शब्द्‌ प्रगट होता दे, उसी मे समाता ह, उसी 
श्रा्रे णब्द्‌ को सिरता दै 1 गुरू का गुरुध्राई माव वादरली श्चग दे, प्रतु सतशुर भाव उसका 
निरूप श्रा उमरे श्रतर मँ हे । येखे टी शब्द का शब्द भाव स्थूल रूप है श्रीर्‌ श्रता 
श्रग (ध्यनी रूप) उसे का निज रूप है 1 शब्द का वीज सरूप निज रूप, सचसड फे धता से 
श्राया श्नौर उसी का सरूप दै! इस चास्ते ध्यनी फो सतणुर खरूपकंहा ह। ताते पहिले के कथन 
से दुसरे का विराध नां । शब्द शुरूषटे र ध्यनि सतशुर स्यरूप हे जो सवौ 
(मीतरः) परख लेवे वशय खच्च का लका देखे ! (५) विपय भर्गो पर जन्म की 
लगाना । (६) जव सर्य पूं मे उद्य टोता हतो हण भ्रति त्तण इसका काश उन्नति फे शिपर 
कोरी (बढता) जाता हे इख चास्ते पूरं का नाम "चढता' दौ लोगो मे प्रसिद्ध हो गया है। शरोर 
दसी देतु से पूर्य दिशा मे चढाव (उघ्नति) के सर्कार द र्ते सो जो को पता 
चमं जिसमे उश्रति या पूता श्रएदि की श्रावश्यस्ता दो तो पूरव्ुख होकर करने कीहीग्ाल्ल 
श्मादि की यादा है 1 (5) दते इन्तर, (सिवाय) ओर सय कु 1 (८) (कीर जी रधुनाथपुर 
को उख काल म गये हुये ये, वड की चात शोधी लोगो म पसर जाती हे) जवौ दी छर 
सदव के तथा रामानद्‌ जौ फे इस भकार के मिलाप की कथा कबीर जीने खनी । ‡ 

द 
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नदजीश्री यवे भौ काशिष्यहौयाता फघीर जी फूलपान कै ववे का 
देन करने श्रये 1 भाय करतार करतार करि वैद गए ॥ ता वावे कषा ॥ 
श्राश्नो सगत कबोर कुशल है? ता कौर कहा गुर जी तेरे दशेडिठे१ सभ 
कल होड है! पर जी मैने सनिजाहै जो श्रीदगमानदजी का सशय ्रापने 
निषारन कीरा है । ताते मेरे भी सशय को उदन करो । तुस तौ जगत विधे 
शुर सूये प्रकाश भए हो, सवं जगत फे कर्याख नमित्त तुमारा अवतार है ॥ 
हा बा कहा- तुषं भी बचन करो । 


¶ गोष्ट कञीरजी नाल होदै महला ९॥ 

कहै कीरा चरन छाग करि, किरपा कीजै देवा । 

अगम अगाध विषम पद्‌ कहीए, से कितः पाइंए सेवा ॥ 
सुहि समाय कहि गुर पूरे, भिन्न भिन्न अथं दिखावहु ! 

जिह बिधि परम अभ्य पद्‌ पाए, खा चिधि मेहि बतावहु ॥ 
सनं चच कमं कृपा करि कहीए, क्े॑करि मिरे अपारा । 

चेला कहै सुण सतिगुर जी, दीजै शब्द्‌ धिचारो ॥९॥ 
नानक कहे सुण कीर जी, शिष्या एक हमारी । 

मन तन पवन जीड करि एका, सुन्ञ ठगावहु तारी ॥ 
रूम जकमं दोऊ पख त्यागहु, सुरत निरत विधि मेखहु । 

निसि वासर तुम खाजत खोजत, सहज कला मै खेडा ॥ 
तजि माया निमाथल हेएवहु, मन के तज विकारा । 

सतिगुर कहै सुनहु रे चेला, इह विधि मिरे अपारा र्‌ 
कवर माया पर्यल निघल ह, वर्यौ मन इस्थिर हिय । 

फाम क्रोघच व्यापन सद्‌ा, सुरत निरत दहे खाय ॥ 
मन राखजजं तड पवन सिधारे, पवन रहै मन जां । 

मन तन पवन जीउ हेष्य एका, से धिधि देहु वतां ॥३४ 
नानक ञजासण डढ करं यूता, उन्मन ध्यान छगावड । - 

जट्प जहार खडत करि निद्धा, दाम क्रोध पर जारउ ॥ 
1144 वा 
को स्धिकोस्थिर्फरद्‌ः। उस कालम वयौर्जो रामाचुजो भ्ययस्थामेग्दतेयेतयीष्टी 


पमे सक्मं शो पत्त फा प्रीत्या गुरू जो यते द । (४) सदन यद्‌ मेँ पविना मप। 
9 ६४ 
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दंहदिशि राक एक दुर राखो, सुरत निरत रस पीजै । 
जाऊ अंतरि सऊ वाहरिं दीस, इत बिधि मन वभि कीजे ॥%॥ 
कीर कलन सृहेम कवन अस्थूल । कवन डाट कवन है मह ॥ 
क्या ठे सेवै क्या'ठे जामे, क्या ठे रहै उदासा। 
कवन अगनि की धूनी तापड,कवन मेडल मे वासा पषा, 


नानक ब्रह्न सृष्टेम सुन अस्थू । मन है पवन,डाल है मूढ ॥ 
कर्मर ठे सबहु सुरत ऊ .जाजे, ब्रह्म जगनि तुम तापहू 

निश्च वासर तुम खाजहुनिज घरि, इह रिध रहौ उदेसि ॥ 
सतिगुर कहे सुनहु र चे, एहु ठच्छन परकासे । 

गुर म्ररादि सवं मे पेखहु, सुज मडल करि बास ॥६॥ , 
कीर ऊहः जाय न देइ संदेखा, ष्या अचं हद्‌ जां । 

मे चै* चक्र भये गुर पूरे, इह च्रिधि देहु बताद्ं । 

ॐ © ॥ क 1 

अपना अनुभउ कहि मुरूजी, परम जाति क्यौ पादं ५७१ 
नानक शशीजर चलत देख तुम, ठाखउ जहिं कीटी भीर न हिता । 

सतिगुर कहि सुनहुरे चेला, मि परम तत जेता ॥८॥ 
कचीर धन्य घन्य गुरनानक, जागी सत्तिगुर परम उदास । 

निमंङ पद्‌ दिखरायेा मकडउ, रमता राम अपारा १९॥ 
जब हम भगत भए सुखदेवा । तव जनक विदेह कीञा गुरदैतरा ॥ 
कलि,म कोरी* नाम कवीरा । दढ धके मन भये न धी धीय ॥ 

(१) दस द्रवाजे ही रोक कर प्क में रखी -नौ द्राजे चदं करने योग्य है परतु ९५ 
शुघ् रीतिसे जो खुला रहता हे उस मै खे थका श्राता रता है वद वद्‌ हो जा 
तो नीचे भका नहीं श्रा सफेया ! नीचे अरफा श्राना ससारी जीवन तथा चधन का कारण 
है ¦ ससा श्चोर से जीते मरना मोच्त का देतु दै इस यिचार पर दसम दवार का भी निरोध 
कदा दै 1 भ दया निरोध दो स्ते ह दस्म का निरोध नदीं ह सकता किल्‌ पका 
प्रवाह दी उलद्ा फेरना निरोध करना है। वसम दुधार शुरूजी ने तीन कदे मतु ह 
उस दसम दार से भाव टे, जिस घाट परः किं मन चैठकर श्रपना काये करता है। नं 
दुर्याजे निरोध क्ले कौ श्रा्ना साधारण श्धिकारी भ्रति श्चाचायेत की होती दपर 1 
योग श्रष्ट परमे्तम श्रधि रार फे चास्ते लोमौ की श्रतिम सोपान दी प्रथ्म सीद होती । 
यदी फारण रै कि योगिर्यो का तल्ला दशम ढार कयीर जी फा पथम्‌ पद्‌ समा गया 

(२) कमं फाड श्चादि फी युत्ति को लै श्र्थात्‌ लीन करके ! (३) “निश वाखर चम ई 
स्योजव षद विधि मनूद्य सयदु"--पषठ मी दै ¡ (७) मै चकित दो गया ह ! (४) जुलाष्ठ 
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बहुत मति तप सिमरन कीना । तऊ न एहु मनु चचल भीन? ॥ 
हारपरे सतिगुर के दुंजारे। गुर नाम दानद ङीए उवारे ॥ १०॥ 
समक परी त्र भये उद्ासीर । ततर काटी जम काठ की फासी ॥ 
जात कमीन जुलहा जपराघौ । गुरू किराते भगति समाधी ॥ 
सतपुरुप सतिगुरु ते पाया । तव सम्तनाम छै रिदै बसाया ॥ 
सुक्त भये सतिगुर के शब्दी, धिनसी सभही पीरा ॥ 
जग जुग सतिगुरु नानक जपि, कीट सुरोद्‌ कीरा ॥ ९९॥ 
ठे उपदेश गुरू का पूरण, मन महि भया अनंद । 
मुक्तिकरी° नानक गुरू, रचक रामानद्‌ । 
न पिजरन सूहटा,न वाणो न वद्‌ ॥ 
कल कोरति नानक रही, पाये अटप अचेद्‌ । श - 
चद्‌ सूजे नही वासना, नहि विद्रा नहि वेद्‌ 1 ॥ 
दास कबीर, गुर भए गुरू नानक दीनो मेद्‌ ॥ 
कह नाथ कहां स्ह, कोन या जग थोर + 
नानक गुर स्थेत्र धिर, इहु गहि रहे कीर ॥ १२ ॥ 
॥ भ्रोतर माला सपू ॥ २॥ 

भद्‌ पे उपदेश श्री वावेजी, कबीर जाग कीता, ते (तत्तनाम' नास फा सत्र 
दित्ता ॥ ता बावे रादि हु चार अत्तरतेरे श्य के तम हरनहारे ह) 
क्जुग के क्ते निटावने फो वि्नवत सन्नय है। दय फे विषे धारणे फरि 


भन के सररप विकटय को छेदणेहारा है । सवं श्छो का जर सथं म्नो क 
भरु सबं देवतिघ्ो कषा इह्‌ बीस हि, लेखे रक्त कावीज दहै तैसे सथं कायीज सत्तद्‌ 


८) द्रवीभूत, ममार, रसमगन । (२) ुरमताऽचिलबी, शरीर श्रादि प श्चद मम श्भ्यासं 
शत्य । (३) ^ काटी ससा पीरा” भी पाठ है 1 (४) मुकिकाता, सुक्तिदाता । (५) विया । 
(६) ससार म जिख श्चोरं ध्यान पसार के देखा जावे, या तो जड षस्त द्विटश्यातीदैया 
जगम, जड जगम माय को दोडकर यदि कोई वस्तु ससारः योज तो कुच भी दाय नहीं 
आवयाः, इख यास्ते ससार फा सरूप दौ जड जगम दे । एस जड जगम फा चीज “सत्त 

१ यदि दम क्रिखौ यक्त के वीज फो देखना चाहे तो ना मूल मेँ मिलेगा, ना छाल यश्चौर 
न च पातमें मिलेमा, ना डाली डलमें। परतु यदि हम फली था कल कोहाथमें 

तो तत्काल यौज के देख पारमे ! जप तप तीथं रत दन पूजा श्चादि साधनो में पृरच 

होकर यदि सतः का सो कोर लगाना चादेतो नाला सपेय | यागसे मी सत्त का 

पता ना चलेगा खत्त सरूपौ योज देवल त ष्टी जाना जायेगा जव कि विधेक सान को श्यरन 

मे वगा । सपार के पदार्थं श्ननत दं पक २ फा. विवेक करट सकन श्रलभव दै, चारासी 
६७ 
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&। जां घावेजी फहिणा ती फवीर जमी वहत अरसन्रहोधा । ते जाडिजोषन 
लज मेरी भगति सपो दे । ते खव सन्मे फा फल भने पाया है ! क्या जु प्रत 


लासे योनि गत सपू पदार्था का शिरोमणि भूत ससार वृत्त का फल सरूप मनुष्य शीर भी 
प्यक पदार्थं हे । जे कृद ससारमे दे सव ही कुष्य मं रे जैसे ससार मेँ जड चेतनदो 
भात कै पदार्थं है पेसे दी जड तथा चेतन दो पस्तुश्च का समुद्राय रूप यह मनुष्य शरीर 
हे। इसी से सखार छा श्ारम श्रौर एसी पर ही समार कौ समाप है 1 वीज में गृ है 
(मूल.तसा-डालौ पात रूल फल श्रादि ल्व कुःधु षीज मेँ ह) शोर धीज फल मे दै । एस 
लिये फलस कौ सोज्ञ कौ जावे तो वीज दाथ लगता रै, ओ फल्ल को नदी खोजता बीज के 
नहीं पाता, ताते मजुप्य तेर को सोजिये फि सत्त हाथ श्रावे ! रीर तोन दै पक स्थूल, 
दुखसा सदम तीसरा कारणं । स्थूल शरीर पाच भूतो फे पच्चौस त्यो से वना हुश्रा ्। 
काम कोध श्रोक मेद भय श्चाकाश के पाच. तस्व दै1 २-चलना, वलना, धायना, पमाना 
संफोचना-यह्‌ वायु के पाच त्य दै { ३-छधा, द्या, श्रालस्य, निद्रा, कराति-यद तेज कं 
पाच तरख हं ! ४-शुद्ः (वीर्य), सक, लाला--मून, पसीना यद जल के पाच तत्व हं 1 ५ हाड 
मध्व, नाडो, त्वचः श्रेएर रोम-यह पृथ्व के पाच तरय दे यद्‌ सथ स्थूल शरीर का मसा 
लद है 1 दस सदम शरीर यद समह तच्यौ का सञुदाय रूप दे । पाच प्रान इरया, प्राच 
करम दद्धिया, पाच घाण, दो मन वुद्धि -(चित हकार मिला फर कोई १६ तस्य का भी कहते 
चात ष्क हा दे)! पाच भूतौ कौ उत्पति तीन गुणा से दे । शरोर कायं भें तद॑व कार्ण 
स्दता हे इस किये जितनी पाच तिक स्वना दै उस सम भँ तोन गुण च्यापक ह । यक 
पटक भूत के सतो गुण श्रश से -कान, त्वचा (चम), नेन, रखना, नासा रूप ज्ञान पिया 
छम पूरयंक उत्पन्न हु दे । हर एक भूत के रजे गुण शरश से पक एक कम द्री उपजा हे -वाङ 
द्रिय,हाथ, पाव, लिग, गुदा । पाच भूतो के मिले हये सतो गुण श्रश से मनुद्धि (लिव श्रहकाग) 
रूप श्रत कणं प्रगया है। पचे! भूतो के राजसी श्रशक्ते पाच माण -प्रा, श्रपान, समान्‌, उदनि, 
घ्रान च्रौर पार्चो भूर्तो के तामसी श्र से भेगने येग्य पदार्थं (स्थूल) उत्पन्न हये हं ॥ शव 
तख जे कारण शरीर हे वाद केवल तीरनो गुणौ के सास्य भाव रूप धक्ञान मान ह । ८ 
शरी को भक्रिया तो परगट कर दु । परतु हम के भकरिया मात्र से षया सिद्धि जव तर 
खोज का मेद्‌ हाथ ना श्रवे। श्रव ह्न तीनों शरस की स्पूं सामपरी को कम कर लीमिवे 
जिस प्क शरीर से तीन म गये श्रव फिर तीन का पक ही सममः सोजिये । परभिया श्न 
धवल शरीरिक मसालह के वेएधन श्रथं था । जब तक मूलं भाग कीश्रोर से शृत पर 
श्ारूढ ना दुमा जावे फल कैसे ध्रा दा सके । जितनी खामघ्नी निरूपण हर या तो रो 
द्व्य रूप है, या पिथ, गुण (शान) रूप । किसी द्वन्य को सिद्धि कदाचित्‌ नीं देः सक्तः 
जव तरू कि उखको श्रस्नित्व श्राव (हस्ती) दवारा स्फुतिं ना देवे 1 ज्यौही कोई चस्तु सनुत 
श्रावे शरोर “यद शष्कः वस्तु है ' देखा वेध ना दावे, उसका क्ञान दद्य मे नदीं अ 
मन मै उखा सदय नही उदेगा, इद्वियो भे क्रिया शकत नदीं जायेगी । जिससे श्रव, 
मानना पडेगा सषि करिया ञान (गन) इचा जा समग्र सलार कौ पर्त्ति निति का भूत्‌ 
उन सव की सून सत्ता (हस्ती) दी है ॥ को पुखप खडा देये परतु योर दै ] क्या ६ छं 
है? श्तुक (पलाना) हे पेखे ख करप द्वारा यदि उख पुरुप में श्रस्तिन्व (सत्ता) स्िसीको मी 
नींद तो वाद्‌ पुष्प यन के दृसे मोका वढ करद स्तादे, भाव उससे कोद 
फाय सिदध नद हे सकता परतु ज्योदी वोद श्रपने श्चाप दां “ह * इतने मात्र ग्द से 
॥ 


। 
। 
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शुर परमेशर्का दुर्मन होया है । चन्य भाय हैँ मेरे इहु घन कटिकर कथीरणी 
शुष जीके चरनो पर सत्याटेकिमा । जा नेन्न खोज ताघ्ावा रुष्व हाया! 
पराव कुह देश धिच जाय निकला प 


षति शी प्राण सगली धीरुरूप्रथे माम॑ दृतात प्रकाश श्रश्नोत्तर माला 
चरनन नाम तैर्मो ध्यार सम्पूर्णं ॥ १३॥ 


1 


॥ 








स्तौ फा हाना सूचन फराये तत्काल ग्ररोतर का भ्यवहार चल पडेगा कदी शनुता करीं 
मित्रता श्चादि सव उख मे भास श्चावेगी । धसी प्रकार शभा्चभक्रिया क्षान श्रौर पक २ 
पदां की पदार्थता भाव का जव तर क्षान ना हाये तव तक फिसी घस्तु की स्थिरता नदीं 
ष समती । जिस फाल मे जिस की सत्ता मान इई उसी काल म उस चस्तु गी उत्पति तथा 
स्थिस्ता दती द । घर दे, मर दे, पट है जल है, थल दै पुरुष दै, देव दै, दैत्य दै येद्‌ दे, कतेव 
है-षुरान दै, रान है पसे यावत पदार्थं मध्र फा नाम ला, खम की श्राधार भूत सत्ता (है) 
फे वभैर कोर पदार्थं द्विष्ट नहीं श्राता ! सत्त फा श्राकार फोई नदीं श्रोर सर्व श्राकार टसी फे टै 
घम्तु भकार फो प्राप्त दारी हे परतु सतता ज्यो को स्यो निविंकार रहती हे । सत्ता का 
नाम कार नही परतु सम फी नाम सरूप, स्यय नामी (रूप) यही दे । नाम चिना रूप की सिद्धि 
नदीं सी वास्ते रूप २. भरति नाम कटिपत फरिके फा्य सिद्धि की जाती है, परतु सच नाम 
मिथ्या दै सच्चा नाम यदी सत्ता दै, इसी मे ही सवं नाम कटपना क्रये जाते है दसी 
षरे ही इमफो सत्त नामः कदा गया दै, यद ही सरथं का यीज हे । ज चस्तु भसिद्ध द 
उसको नाम कया जाता षै सा सत्त टी परसिद्ध है, सत्त फा निशान हम स्वं फे साथ दै । 
स कारण भी दसको "सत्त नाम' कदा जाता है । सत्त नाम कै उच्चाणं मात्र से सर्व वेद्‌ शाख 
पुराण का स्वते ही उच्चारण दे जाता दै । श्रोर भगयत के सवे नामो का उच्चाणभी दे 
जाता दै । सत्त को सवं का आधार (ज्य का त्यो) जान लेने सते सवं ठौर "सत्य चस्तु का दी 
दशन देएता र । ख प्रपर सत्तनाम का स्वरूप जान लेने से श्रता ममता फा विष्य 
स्वं दवेत भ्रपच विस्मसं ह जाता हे! श्रौर श्रतर श्ुरति साद्तात्कार फो प्राप्त हेती 
। जब.दस भ्रकार फी अतयु खी दग्णा परा जाये ते उसमे सत्तनाम रूप शब्द्‌ का ध्यान 
छरे । यद सत्त नाम का स्मणं कातर श्सोकोा षी सुरत का श्रभ्यास भी फदाजाता 
। परतु जय इस दशा मे स्यय सत्तनाम का श्रजुखधान किया जाये तय तो दस 
का नाम नाम स्मरणं कदलाता है चोर जय श्रपने आप निर्यत ही सत्तनाम की ध्यनि (उक्त 
श्रषस्था ओ) स्फुट -ान दाने लग जावे शरोर सुरत का खिचाच उसमें दोवे तो उसका नाम 
भजन कदाता दै 1 यिद सननाम के स्मरणं भजन की विपि तथा परस्पर का भेद है । स्म॑ण से 
भजन छो परम चिगोपता है 1 शरोर मजन दी सदं का वीज सन्त हे । श्रत्यत दुप्माप्य होने 
खे “वद्ध नानक षोटन मे कोऊ भजन राम को पावे'। कोड यथिकासिय मै से 
इसकी प्राप्तो किसी चिरले को ही दोनी गुरूखादव ने सूचन कराई दे । 
६६ 
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॥ १४ श्री गुर नान निरयणं भ्रसादि ॥ 


॥ चप्रष्सयाय १४॥ 

श्री बाघे जद्‌ तेरद्रु ध्या सुनाया ताराजा शिगनाभ हाप जोर कर 
धोलिजा जहे श्रीगुर परमेश्वर जी इत ससार विच जी .कथोकरि उपदा है 
क्येकरि गभं विच रहिद्ार। ते ससार की आदि उत्पत्ति श्पोकरि ह) होर 
कितनौञग तद्यीरा उत्पत्ति दौश्रा खणौभ्ना हे, पर जौ । तू प्रापकरणकारण हु! 
तेराष्टौ फीता ्ोया ख्पन कुष है । तेयो फु पिम्पा नही । हौर शासा षषे 
अनुमान करिकै ते सृण करि खद हैनि, ते जौ! तू जाप करतां सुरुष ह । मवेत्‌ 
बहुतेयर्‌ ही मापन पावना हीह । पर जी तेरी एषा नाल असा सैनू पायाहै 
ते समभिघ्रा है लेः तेरा फीता, सभो ्राकारहै, तू मादि घु गुह मरगट (वमो) 
सूदे! 

ता इतनी येनवी राजे कीति ता धी कतोपु्य जी, प्रस -होय रि 
यचन कौला प्यार चेभ्व सुन्न-ते-उरपत्ति-की ती -विषमाद्‌ बाणौ परगट कीती 
श्मोसु, सुसवेद्‌ येदेलना श्री वावेजी का ! । 

उन्मून्‌ सन्न प्रान पिन्ड का बन्धेज गृहजी वाणी 
॥ राग राम कष सहला ११ 
¶ प्रलोक ॥ 
जात्म पराध ततु जगम वीचार ॥ 
परमां श्राण सगटी ज्ञान विवेक अपार ॥ 

अगमु.खाणी अगसु गुरज्ञानु । आदि स्त जपि एको 1 ९ 
अन्म जाद्‌ सुन जापार । गगन उत्पात्त ते पवन निरार५ 
पवनु उत्पति ते ज चित्र जकार । स्वेनिरतरि अलख अपार ॥ 
सुरति शु्दि धुनि जोजकारं 1 आदि +अचरूप म्राण,आाघार ॥२॥ 
शेख अखपु अपार निरा! सो जमर उडोल सर्बसिरि कालाः ॥ 

द ॥ १ रेहाड प ॥ 
सुन्र शब्दं ते उट नकार । सुन्न शब्द ते ओकार ॥ 
सुन शव्दि ते पवन चिचार। सुन््र शद्‌ ते अगनी* चार ॥ 
आञक्रार ऊ ब्रह्मा भया । दैवी देव उपंच्ने मया ॥३॥ 


(९ सैरे से । (२ चडुतदी 1 (३) खये को सरार । (४) चन्द्र॒ श्रगनौ मानखरोवर घाट 
म पक च्रगनी, दूरी बिङ्री राश, तोखरो भगनी सदस कमल कौ जती, चोथी श्रगनी 
श्ैदल (तखरे विल) का रका; यिह छ-्रगनी है । 
995 
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जीअ जोति घटि घटहि समाना । कूचु मुकामु हुकमु नीसानाप 
सो आदि जुगादी अवगतु भया । सो जङ़लु अदेप॒ सदा धिर रद्य ५ 
रोगु विजोगु न तिसु कदे, सा नायक नाथु जमार । 
अदृष्ट अचिघ्रु अठेप सा, ताका कथनु न पारावार ! 
घटि घटि वैसि न दीसदै, जह देखा तहं साड । 

जिनि करि वीचार जगु थापिञा, श्रोह मरेन बूटा हाड ॥9॥ 
अपर पुरुष अपार से, ब्रह्म विधाता राय। 

अदृष्ट अटिप्न अदेख स, अल्खु न र्खणा जाय ॥ 

उहु नारिन पुरुपु न जाति तिसु, तिसि सिरिनाही कालु । 
सुप्ने घाजी जगु कजा, सिरि सिरि माया जाट ॥ 

गति मिति वेदु न पावही, मेद्‌ कतेवों नाहि 1 

पट पुरुतक जन्तु न पाह, सिदध साधिक तिणपगाहि ५५॥ 
वेद्‌ कतेबो पाप हि, चैगण कथि विस्थारू । 

अन्तु न पावे चपुडे उह, ऊचा जगमु अपार ॥ ` 

चहु जुग सालाहिजा, कीमति किन न पाड । 

जे सतिगुर अटख खखाङ्अ, चटि घटि रहि समाय ॥६॥ 
शिव सनकादि ब्रह्मादिका, इन्द्रादिक मुनि देव । 
सनकादिक जनकादिका, हरि चरण साधु गुरसेव ¶ 

"सुर्‌ नर मुनिवर शुक व्यासू, ब्रह्मे चिश्न महश । ` 
जन्तु न पावहि बपुडे, अपरंपर पुरुप अलेख ॥ ७ ॥ 
किर्चिष हता गुन निघान, सुर नर देव अपार । 

म्राण पुरुप पुरूपोत्तमा, उत्प्रुजः चलित निरारू ॥ , , 


(१) फोकले दण, जिनमे कण है ही नह पतु गाद र्दे हं, भाव व्यर्थं जप तय श्रादि काष्ट 

साधना म प्रदरत द चित्तकी शाति रूप फल दाथ नदीं आता किन्तु छोड नदीं सकते 
गुण गरादि"--पाठ भी दै। (२) वेद तीन गुनौ मेदी परदत करते षट श्नौर फिर यिद माया 
मेष्य जा जिख भोति की परशूति वाला दोगा चत में वैसीही गति को पराप्त दैषगा-सेा 
यथाथै मारग को शुक्त स्ख कर माया की खंगति करावे याले की सगति समभ फोर ी निपेध 
कर्ता ष्टे ! (३) जड । (७) जगम । दन दोनो से निया 1 , , ह 
७१ “ 





२०४ प्राश संगली 


व्रह्मा विश्न महश सनि, कवलाकतुः* मुरारि । 
र्त्‌ टाखसञा रचन रचाया, चंगन कारं 1चस्थारूर 1 
सा आदि निरंजन चरि्चवन घनी, घटि चरि रहतु निरास ॥ 
ज्ञानी ध्यानी कथि रहे, अत॒ न पारावार ॥ 

आपे जापु उपाय करि ब्रह्मु, कलु प्रगासुर । 
नानक सहजे रवि रहिजा, ऊधं कवल विगासु ॥ ८ ॥ 


दुद" पुड जेाडि चिकेाडिजा, घरति कीञजा अकासु । 
आपे करण समथ ३, जाप उपने तास ॥ 

खड दीप कदं ठाञजकरि, गगन मंडल पात्ताल । 

सथ निरंतरि एक त्‌, अचिनाश्री जिच ॥ 

करे करावै कम फरि, करि करि वेखे सोय । ` 
नानक एका रवि रहा, अवरुन दूजा केय५९॥ 


ज्‌ बिवु जपारु सु चारु तहं, की चरित अपार । 

शिव शक्ती घरि अवतरे, रक्त चिन्दु अकार्‌ ॥ 

चन्द्‌, सूजे दुङ्‌ साखीआ करि, निमे जाति उज्यारु । 

करि करि बेखे सा पातिशाहु, सुगं मितु पातु ॥ 

क्तुिन जाइ मेरिञा, जाषठिखिञा स नाल) 

जापे फहि वृक्ते सुने, जपे करे बीचारु । 

नानक दूजा के नहो, सिरि सिरि सिरजनहार ॥९०१ 
अन मुक्ति माप -गर ज्ञान । ज्ञान ध्यान्‌ गर शब्द्‌ पछातु ॥ 
सकल अचिनाश्ी करनेहारु । अकथ कथा अगम वीचार ॥ 
चरि चि उदि अदिष्ट्‌ साया । नानक ज्े करिवेपै चिरु9 उपाया ११११ 
जहम देखा तह तेरा खेदु । पडउणं पाणी अगनी का मेदु ॥ 
इसु देही महि अटयपु समाणा। वूक्रहु गुर ज्ञानी इह पद्‌ निवाणा + 
90 १ 


पर विया , उस (जीव्‌ की वेक) को (जदा पर) उसने स्या दै । (६) चन्द्‌ सूर्यं (निष) उस 
निर्मलं अ क ष्मीसाखो द । (७) चरि द। (६) चन्द च 


र्‌ 





प्राण सगल ९०१ 


त्रैविधिङपरिसेत्रह्म ज्ञानी । नानक वूकी घे इह छकय कटान ॥११॥ 
सञदि पुरुप जविगतु सुजानु \ जिनि जगु धापि्ा चलतितु विाजुः॥ 
पच तत्तुे इहु घटि थाप । ज किदं कीनो सु जपे आपि + 
अपुतेजु वाय प्रिध्मी जाकासा । पंचि मिरे जडिर्ज्ञाति मरगासा१ 
सेहं जादि निरंजन सेड । नानक अवस न दूजा कें ॥९२॥ 

इइ मिलि जगतु उपाया, मातु पिता हेतु मिङाई। 

जे उपज सा विनससी, कतुं न मेदि जाइ ॥ ` 

गरभ्रवास महि आये, चंचल करि संजेगु ! 

शिव शक्ती घरि आथे, पंचि अगनि तनि रोरु ॥ 

जीड जाति पवना भिठै, मातत पितता रस माग । 

नानक शरनि अपार की, काटहि सग विजेागु १९३॥ 
सागर महि चद्‌ कीञो विस्थारू । तोका कोय न पावे पार ॥ 
बरन जात्ति कुलु किंञा तिसु कही । रे अविनप्थौ युरकी नतिलहीङ ॥ 
सामसु सासु तनु घनु सभ ताकड । सा जङप पुरुष अपर पर चाकड १४५ 

साठ दिनसु महि पिंड भया, रक्त बिन्दु जीड पाय । 

जीजो का जीउ पवनु है, विन पौने कौन जीवाय ॥ 


पवनु माया आाकारू है, जव पवना तन देह । ~ 
` जब देह ॐछाडि पवना चङे, तव भसमु भया तनु खेह १ 
सवी ऊपरि हुकम है, सवे निरतरि साय! ` ` ` 
नानक मन तन प्रभि बसै, अति सहाहं होच ॥१५॥ 
केरे करायै कंरनैहारू । करि करि वेसै सिरजनहारु ॥ 
आनंद्‌ रप ` अनूप अपारा । कीते का नाही कु चारा ॥ 
चे्तनांभुखी सद्‌ा , द्रि सुखी । अचेत पिड नानक दरि दुखी ॥ 
तीन चार मास उद्रमहि भये । दुय मास महिं माण करये ॥ 
जिघर सवै शरीर अजकारू1 ताहि खान पान नहि पनु खंडार ॥१६॥ 


3 (९) श्नाघ्चयं 1 (२) जड चेतन । ह 
10 ७३ 


२०६ 


राख सगरी 


सुख दुख की सार न जाणह हषं सेोग तिस नाहि । 
पाष पुन्न नही मनि घस सुचि संजम नहीं सौहि ॥ 
जा किष कीजो कमाइञो तैसे चघन पाय! 

कमे वंघन की जेवरी? नरि सान्त दख सहेय ५९०५ 
पट पंच मास विचि नै कीजो मुख मस्तक पम हण । 
नाक कान जीभ करी तिसतने हर्द रख ५ 

भवनु गगन सभर तनु कीरो सप्र समुद्‌ सधीर 
परम जाति जनद्‌ रूप मन तन देह शरीर ॥ 

परम हंस बविचिनायसति सा हाजा जादि अनीर। 
मधि समुद्र स्वना करी निरकार आकार । 

पचित्तु करि साजिञओ वक्र देह दश दूर ॥ 

घ्रं लाक नाथु सचा घनी निर्मल जाति अपार ॥१८॥ 
नैन उद्र सभर तनु कीञजउ स समर्थं करने जागु। 
अस्तः चमे सुख रोम त्तिसु घरि महि कीञो सजोग ॥ 
कायां नगर गदु साजि करि विचि बालक मेरे मेगु 
उरात्म जाति सजोग करि शिव शक्ती घरि वासु । 
नाभि कमर सत्तर कीञजा मनु इन्द्रौ जाकास ५ 
जोग {जोग सजोग घरि सुख दुख का अस्थानु । 
भला बुरा जरु पुन्न पाप हुक्म ठिखिञा नीसानु ॥५९॥ 
रसु अंतरि जिसु तुच्छ पर मभ अघन सूक्ति मेनि। 
वाट वटाऊ° जाये हंउमै दुविघा-सोग ॥ ८ 
रगु चिहनु आनद रगि इह अचरज कीना घाट । 
अजव समाशा मरस्नु कीजा; जगु खेले नू नाटु ॥ 

ज्यं तसकरू पर घरि वसे पर चनु चाहै चीति 
भोर भया बघनु परे त्ये सक्त गरनि चसीति ॥ 
नएनक गुरमति टच अम भगति मन चीत १२० 


(१) जेवडखी । (२) योक), खन्द । (2) हाड । (४) मुसाफर । 
1. ५ 
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सप्न अष्टम माह यै सम्पूर्णं दह श्रीर्‌ । 

उपि ध्यान अतरिं करे कष्ट दुखी तनु पीर ॥ 

नव देश मास उदर महि भये माय वार दहु दूख । 
बाहरि निकसि न पावङं गिं नरकि कह सुख ॥ 

मात्त दिनसु पक्ष का गणे जितने अनदिनु सूरः 

जठर कड कलठमट५ करे ज्यौ जल ते मीना दूर ॥२९॥ 
तव ज्ञान ध्यात्‌ किड्ु नोहि मनि मीत कवित्त न स्तां । 
ग्तष्णा तामु छाभम मोह काम क्रोध विपु वादु 

अकटु पुरुप नही मनि वसै साध संतत नही सेव । 

त्म राम न चीनिञोनों हरि भगति गर्देव¶ 

निदेया मुखि कूठ मनि जाया उदर मम्ारि) 

नानक सचे नासु तिणु नां उरवारू न पारु ॥ २२१ 

माया मगन महां अप्राघो सै रोग सतायै) 

साध सगति गुर दुन सेवा मनु करट घि व्याप ॥ 
लाङ्च छागे न्गमु चरिक्तारिओ डाभ पाप मनु छाया) 
नानक मेलि ठेहु करि किय्पा गर मति भरम च॒काया ररी 
सुधमे क्म नही करि सकि मनु शरूल्ये सु धनी चिसारि) 
भरमि भटो मन वावदठे!ऽ चौपड वाजी हारि ॥ 

चिबला नदी इरावणो क्यौ पाहंयै भवजलु पारि ! 

काट जाल जमु कमं फूनि पाये उदर मारे) 

हरि मख ते वेमुख सह न जाती हरि भगत्ति ज्ञानु 1 

नासु निर्जन वीसरे मनि गरभि बसि अभिमानु ॥२४॥ 
शुच्‌ सजम नामु न मन वसते मेठा देह शरीर) 

मनस॒ख अधा मैला मडाम्न गरु शव्डु न पीर 1 





(९) प्य 1 (२) चूर नाम सूर्यं का है प्न्तु शकती (भिक्ती) का कारन हान 
श्रोर सण्त वासे (खषा दिने) की शरदि षोने से श्र से वारश्रादि प्राभावटै। 
(३) गरम शु । (छ) व्याङ्लता वणि दाय पोव मारना, ङुरविलाट करना । (५) विष्य चामना। 
(दे) कगडा । (ॐ) कमला । (८) जौताहयी सुरदा 
७५ 


५८ प्ण सगली 


किस शरणागति चछटीश्चे व्यौ चचै जमु तीर्‌ 1 
हरि गरु शरणागति टीश्चे साघ संगति वसि चति 
जमु कंकर नेडि न आवहे दूै न सची भीति । 
हरि भगत्ति हेति मन्‌ वेधौञै जव पाह हरि वरू मीति ॥ 
नर साक्त टुंख न चकं काठ सदा सिरि देख । 
नानक ग्भ शरणागती जिस नाही मस्तक ठेख ॥ २५॥ 
माल पिता करि देहं उपाया ! अनेक कमिं करि इह तन पाया। 
गरभ्न वासु महि कवनु सहाहं । अर्प अपार घटि घटि जुग भादर 
तहं दरसखर अनत न दैवन हारू । अपरंपरु खाकुर अपर अपार । 
छिस पहि मगडं दे आधार । मन महि काम क्रोधु चंडार्‌ ॥ 
साध सगति धिन्‌ जन्म विकारु॥रद॥ 
अगनि कड मलमूत्र महि से दाता पनं देह) 
सभ जीञ तिसके से त्रडंठाकनाथ-प्रभर दीन की रक्ष करेह । 
तिस मते मसूतं का नही आापुन ठेवै देह ॥ 
तिस अबड़ काय न सकडं उह ऊचा अपरू अपार । 
उहु आदि निरंजन जदि गरू आदि अति सच्च सार । 
सतिगुर पमलिमा नद्रि करि नानक सुक्त द्रु. २७ ॥ 
तह खा सेन नही मीत का नौं सत्त वंपु नारि । 
चिकमं अघम कमाया मन ये उद्र मश्रारि ॥ 
लाख चाराशी ज्ञानि भरम पाध देहु शरीर । 
तिस महि अल्प अपार से चीनहिं गनी भोर १ 
मिटु सतिसगति साधघकी दुख हमै दरि करे । 
जन्म मरन भउ मेदटिजा जनवासाः सहजि चरेड्‌ 1 २८ ॥ 
तहं भाई कुटंघ पतु नही धी तह नेल प्वासुरन वीवी माभ । 


र तहं मां वाप कही का थीञजा१५ र 
त माया परवारूगनरषह तँ पषठग वान अदधरे थी जा 
ह अन घन लद्मी नही तहं अन घन लक्ष्मी नही न्य परवगष्नाह तदहं डग वान. जड ह 





(१) देख, स्थित्ती, उतास । (२) नायव, प्यास, खासेद्रवग्रो । (३) श्रायुघ, दय्यास शसन ८ 
छट 
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नही शब्डु सुरति धुनि आओञंकारूः' वीचार । 
नही मनु मनसा अस्थिर गुरशब्ठु पिार ॥ 
मनु मुगधि इंद्री नहीं गुर ज्ञानु परगासु । 
ज भ्र पति सति नही गुर चरन निवासु ॥ 
हेमे के घघनि परे (माता) गरि निवासु॥ २९ 
तह नेष प्वासु चेरी नही चेरा । तहँ रस मागणि नही, नरकि वसेरा 
ताह हुकमु सलामु नही किच तेरा । तँ गज हषर नही माल घनेरा॥ 
तहिं पहिरतु ओटनु कचरओ नाही 1 तहं घनवत कहं ते खाही ॥ 
से काल गिरासे जमपुरि जांही । नानक भगति रते गुन गाही ॥ देगा 
तह चाजा चदन मरदूनु नही अ कि! तहँ घोडसीगार न कामण बङकि॥ 
् सिरि जमुकाल ज्यौ चद्‌ कटंकि ॥ 
ततष्णा तामसु सहै सजाईं । भूख ण्यासे नींदि न पा ॥ 
वक नाड्िरसुकद्टओ जाह । नानक सा दाना करे रजाई ॥३९॥ 
इडा पिंगुला सुपमणा इस देही महि परधान । 
तिसु ध्यानि जहि निशि जपे अजर जरे गुर ज्ञान ॥ 
अखीं संघु ना सुनही गघु । कनी सुरति न वधे बहु बंघ ॥ 
जहनु रसनु नही चाखिजा। वि जनरव मीठे भत्रित भादिश्रर ५३२॥ 
इद्र सबहु मनु तोके भाइ । इद्री फा पीडा मनु दह दिशति घाड्‌ ॥ 
फडे फेड न वूर्त अधु ! साक्त मूढा भरमु दुखु वं ॥ 
भूर समक्ष सतिगुर मति पावै । नान पुनपिं जन्मि न जवै ॥३॥ 
मनु पवनै की सुधि न, बुधि नोंही मतिहीन । 
मन्मुख मति फोकी बावरी जात्म रामु न चीन ॥ 
, गभिनासु तनि पीडीञ ज्यौः तिल केलट्र लटि सहीनुः । 
, धिनु अगनी के तनु तयै ज्यो जल चिनु है मीनु । 
कम कला की जेवरौ पशू चयि काठ अघीनु ॥ ३४ ॥ 


(ए शब्द सुरति तथा ॐकार की धुनी कौ यदा फटी वीचार मान भी नही । (२) कोट 
भे षडे तिल जेस लट फी नपीर्यो को सदा्तेदै। , . 
७७ 
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तहा अबिनाशी पनं देह । क्षनु क्षनु पु चावै सभ सेड्‌ । 
तिसु कुभर कट! महि कर प्रतिपाडा। दीना प्रभु वघपु दीनदयाल ॥ 
ब्रह्म विघाते ङिखिआा सिरि डेखु1 तिसु कायन मेरे सिरि रसिरिदेसु॥ 
सिसका कीञा त्रिभवण परवानु ! नानक से आपे जानै जानु ॥३५॥ 
घंघन बधि उद्र मारि । सागर ते साइरू"डपजिओ पिभारि।॥ 
जन्म मरन की सेाक्ी नाहि । सतिगुर ते भूला आवै जाहि ॥ 
जन्महिं मरि जनि बहु पाहि ॥ 

काठ क्रलर की नाहौ सारा° ! ऊं" कवल सीस जमु मारा॥ 
तिष्णातामसु लाभ विकारा नानक जन्म मरहिसाक्त अनेक वारारे६ 
विनु गुर शव्द न मन पल्याह् । जन्मि मरे फिरि आवे जाह ॥ 
ख्ख चैराशौ भरम कटं वारा } चिनु हरि मगति न मुक्तिद्रार॥ 
भूख प्यासै शांति न अव । नानक नदरी नदरि समावे ॥२०। 
मबु गुमानु महा बलवतु ! दुंमैति विसरे सहजि सुमतु* ॥ 
जीवन घनु सतति की जसा कीनी । जात्म तन्तु वीचार न चीनी॥ 
निगुण सर्गुण की सार न जानी । नानक अधुर घु परानी ॥९९॥ 
उत्तम जन भगति न जानसि मूढा ! भवजखि इवे साक्त कूड ॥ 
वहु जूनि भवै इहु पुचिं कमाया । जपना कीञा जपे ही पाया॥ 
हरि रसं माते मुक्ति द्वार । नानक गुरमति तत्तु ब्री चारु ॥२९॥ 

जिव मोना जल वाहरा ज्यौ चात्रिक जर जघीनु। 

तिं उद्र महि दुख सहै अंधल्ड कालि ग्रसीनु ॥ 


(*) हवस चाली कोटी, कभी नरक समान । (२) कवीश्वरः, (श्यपनी राय) गुर साहव (धरगट 
कर रहे हे) कि ससार सागर फे साथ इस जोव के भोति उत्यन्न दा गई है । (३) भयानक, 
ङुखदा४, चुर ! (४) खश, खयर, सुभः] (५) वतंमान दशा जो जीवे को है, यह उलेयी दे जय शस 
यशसं जीय की वैटक देती दै तो जौयकी दृष्टी नोचे पिदी रचना की रोर दती दे। 
दसी केः ऊधा कपल कड र इस की निदा गुरू जी करते हे - श्रौर इससे उलयी दशा 
म जोव कोः निगाह यदि पलटी जये तो वोह सीधी श्रवस्या दै जितत श्राम लोग उलयी 
मे । (६) नजर को नजर मे दी समवे (ॐ) सदज शब्द्‌ जो स्छुमघ रूप प्षत्यनाम हं उससे 
दुमर्तिं दृ होती है 1 (८) ग्रसे इषः 1 ६ 


ज्म 
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सहे कमाये आपन हरि गर तै वेपृख तास । 

त्या उद्रि नरक महि दुख सहै जे छिखिञा मग च्रिास॥ 
माता पढे पंडितं जातक पड़हि अनेक । 

जा विधिने दिख पाया का दुकषि न ज्ञानु धिक 1४० 
माय सहै दुख जापनेा बालक सहै कमइ । 

जिनि कीना तिसु भाइ तिस कीमति कहौ न जाड ॥ 
पाटे गुण उतु न पाइश्चे हउमे खपे" खपंति । 

ठेते अतु न पाज चिनु हरि भगति न मापति ॥ 
सरति मरति एक लिव जिस जनाव सेइ । 

नानक तौका दास्‌ है ज्ञग जग हरि सेवकु हे! ॥ ४९ ॥ 
जिव त्तिक इख तनु पीड़ीज दुख सहै धिपु खाय । 

जिव आरण लोहा पाहीञैर तचे भैर भा खाय ॥ 
गजतना वासा गरभि कड असी सहै सजाय । 

सुख दुख सहु त्‌ं जआपनो जैसा पुरवि कमाय » 

नां आहं वधै वधाहृञा ना अह मेरि जाय । 

जसा संप्रथु का नही किसु पहि करडं धिनतु* ॥ 

पूर सततिगुर सेव तं गरमति सेह मंतु" ॥ ४२ ¶॥ 

सुख दुःख अर पुन्न पाप, भला बुरा वापारु 1 ॥ 
साध संगति सतिगर नही भाये, इर वसि गरस्नि गुवारि ॥ 
दर^ दनु नदरि न अवदं घरि द्र की सेभ्की नाहि । 
अधु गुप्तु दुगैव वासु नर साक्त गरभि गलाहि ॥ 

तू माग कमइ अपने भागि कहाँ पहि जोँहिं । 
नानक साक्त कमं बाहर मरि जन्महि जेपनी पाहि ॥ ४३ ॥ 


(९) सपने मे ही खपते हे भाव भेविले मेँ पडे रहते है । (२) पान चढार्दये । (२) तप तप कर 
लाल चर ष्टौ जाता हे, भा (गनी) सा खा कर । (४) विनय, प्रार्थना । (५) रिपणु मेँ परथ्म 
सका भेद प्रगट किय( गया हे । (द) दर्शाने का दरवाज्ञा (त्रितीय तिल) ! (ॐ) विहीन । 

७& 


४ 
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पंख मान ते नाहित्तनु नां गुर शब्डु न-पखानु । - 

श. [+ व [क 
वयि तिके जी देहि, ओहु पूरा पुरूष भजानु ॥ 
सुख दुंख रगु विक्रार मनि छदि ठिञायेा भार । 

५ ४ ~ 

बधन वंध भवाडइञैर,ठख चौराशीहं वार ॥ ध 
हरि भाउ भगति नही मनि वसै साध संगति नही पिअर) 
करि साधू की निढु ठान मनि जाये उद्रि मभार ॥ ४ ॥ 
जे गरभकुड ते नीक ए गुण करम करेडे । 
सवर जी प्रतिपासरे अहिनिशि भगति कथ्डे ॥ . 
मनु घनु बुद्धि तिसु देसि र्डं गुर मिलि मुक्ति सने । 
सेव न छडडं गुरदेव की जघ ठकगि जी जाति समेड ॥ 
बुरा ना कारं चितविदं दुख संतायु न देडं । । 
नानक संगति साध मिलि अभि महाँ रस मेँ ॥ ४५१ 
कर्डं मरभू बेनतीजा इक वधिकु" शरननि गुवारि ! , 
अनाथ सतीतु सुपथि सिरि भ्रभ दीजै मुक्ति द्वार ॥ , 
अहिनिशि जाचडं सचिनामु सतिगुर की सेव करेञें - 
हरि गुरकी टेक न छडसं सु घलि महम रसु मेऽ: १ 
जपे ही जापु पछाणिजा देखि रुरमति पावै मेड ॥ ४६ 
खेट खपटु नही मनि करंड परधनु ना हिरि ठे 1 . . - 
वलबनच्ु° न करं रसे साथि किद्ु सुृतु कमुं करेड । . ,- 
चिष्या माया परौ निदं चिदं न करेड ॥ 
चोरी चंचल मत्ति परहरडं रहं अतीत सरूप 1 . . ,. - 
देया दगवरू नामु एकु मनि एको जादि अनूप ॥ 

(९) यर्हो परः श्रा कर श्रव फवासा के श्रजया जाप का इष्ट भी छुडवति दै ्रानसरूपी परल 
करः यिद शरीर जीवित नहीं है रौर नांदी दल मयरूप गर्भित्‌ भाण कर इसका सजीव र 
पचाने ! वलकि जीव तथा देद उस परम पुस्प के वशि मे दे उसी मात्र को भजो (भ 
केवल उसी मान भँ मगन हो जाश्रो (किर पिले खिलसिले पर शाते दैः) । (२) प्रमाद, 
फिरादये 1 (३) खर्वं जीवा की ज पालना करता दे, रात्रि दिन उसी की अगति करूगा--; 
८) मन धन वुद्धि. {श्रापाभरव) देकर, यर्यो को मिलकर युक्ती का स्नेहा (सदसा 1) 
श्य्‌ रूप सर्गा 1 (भ) कारागार, जेलखाना। (द) पीञ 1 (3) चुल ठमी । (=) परहये, त्याने 


~) 
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हरि वरण कव उर धारिसेड आदि अंति भ्रभ्न सेव । 
मुक्ति पदाथं दहि भ्रमि सफर जन्म॒ ग्र सेव ॥ ४७ ॥ 


अधक्पते कादु मभ एहू बंधिक महा जनाधु । 
अनाधु अतीतु तिसु पंथि सिरि म्रभ कीजै मुक्ति पलासु प 


गरन कृड मलम माहु रख किरपा धारि! 


उच ध्यान अंतरि करे इक निमप न मनहुं विसारि ॥ 


भई हृपा दारे छाडउ जन्म पदाथ पाय । 


मुक्ते पदाथ ददि म्रभ सफठ जन्म गरभ्नाय ॥ 9८ ॥ 
भह छपा धंघन करै द्रि जायो दुखु जाणु ! 
फम विघात लिखिञा चार रल नोसाण ॥ 

न्मु पदाधं पाडड मानुष रूप शरीर । 
जघा सुगध अचेत मति बाहरि मनु नही धीरू* ॥ 
मक्त पदार्थं छोड़ करण पलाहुर करेह ५ 

से कमं कमाईजहि तैसे वंघन परेड्‌ ॥ ४९<॥ 
जन्मि ठेड़ अवतार करि सूरे पाट किवार । 
पब शक्ती घरि आहो मेहे चटितु अपार ॥ 
षार पदाथुं प्रेम हितु सुख दुख छिखिजा लिलारिष् ¢ 
मिरतु मडल माया मह मेाहिउ मेाहनिहारि* ॥ ˆ 
भुक्त पदाथः मुक्ति घरि करिह गुण का सिरि भारु। 
नानक भरमि निगचीश्मै* किडं तरीं भवजख सार ॥५०॥ 
कमो घोघा जाथा कर्मी बक््घा जाय । 
नानक मुक्ति मान से, चीने जापु गवाय ष 
राजर्ूपु रसु भ्ोगणा माया भरमि सुलाय 1 
सा सुरा पूरा साधु गुर सहजि रहे छिव डाय ॥ 
तिसु शरणाईं नानका सहुजि भाङ्ग गुण गाय ॥ ५९ ॥ 


(९) डारख, शाति, धीयं 1 (२) करबलाट, चीया चापी, कीरे । (३) मस्तक्षि (४) मपया। 
५) खराय हारेषः, घाटे मे पिये । 


प्श 


2 
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भूख चननिपा दंड टगीञं रुदन करे चिख्लाय 1 =, , 

विष्ट जदटुरस घोकिञा पीवे सा दिन साय ` 

भरी फुनि दघ 'पीडद्ंमे त्यो शुभ कहि जीवन माय 

माय सरसीः वादु पेपिके सपरवारू सवाय ॥ 

अडनि खड दरि घरि फिरै मात पिता मनि चाय॥ 

गरभि बास ते निकस्यो जन्म्येा करि अवतार ।  . 

नानक स्वे नास चिल्‌ न उरवारन पार ॥५२॥ .. 

जा शरन परै प्र एक की दृ सतिशुर सेव । 

हयै त्िष्णा परहरे हरि चीने जरम देव ॥ 

तिस हरि दरशन की आस है. हरि जपै जापु गताय । 

मस्तक हथु सतिगरू का तउ आसा मनसा खाय॥ 

रासु नामु रसु भनि वस रहै अतीतु सुभ्ाय 1 

मनु जीति ननिञ्नवण जिणे नानक मभि शरणाय ॥ ५३॥ 

वहुनि भाइ विगसं सुखी .जव्‌ दैखिड बार सुभ्ाय। 

ददी नानी फरो मासी सामानी मनि चाय ॥ 

गाय मंगल बाजत तरेर परचिये द्रव्य सीगारः 

सा दिन विसरिड पते पशू बोंधिउ मेहि पियार ॥ 
न्मि मरना ञ्य हउमै खपे खपाय। . 

नानक किलि का कोा,नही जगु जघा घ शुकाय ॥५४॥ 

एः इकेटा गरभि महि तह जवर न कें मीतु । 

जव जर जरूवै सनु पीदीश्चै तव कहा कवन सगीतुः ॥ 

मात गरभ ते निकसिड महां अनाथु अत्तीतु* । 


जब रोग साग मनु तनु खपे तवहि न चेटीः काय ॥ 
स 
र) सा दिदादो, निनप्रती, रेज वयेज्ञ। (2) दर्पवान दुर सम प्रार्‌ समेत 1 (र) १ ॥ 
(७) ष्णः चयते पर व्यधि धन खर्चे ई1 (५) ध्मरमि" । (द) समी, साय। 
(७) विगवर, श्व कृत समान । (र) सदयङ, मददगार 1 ' , ~ 
 ; {५ 
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जव जम पंथि भवाङजै तथ सैन? सपा कहं सेइ । , ~ 
जघ जम पुरि वद्धे मारीजहि फिसहि सुणावहि रेय ॥ , 
जव भवजलि वह" मारीजहि कोय न राखनहार । 
नानक सचे नाम चिनु भ्रिगु जवनु संसारि ॥ ५५ ॥ 
जघ दुरगहि ङेखा मगीञअहि बहि धमु कर वीचार । 
तहां जीड अकेढा मारीच कहँ सु सूक पुकार ॥ 
भिनु सै वेी के नही स निधरिंः जाघार । 
पच पेखेशर उडरे मनु कठा अहकारि ॥ 

पाप पुन्न दुद साखी तिसु सचे के दृरवारि । 
नदरि तेरी सुख पाया सच शष्दि जचारि¶ 

जे दीजा कीञ्ग पास ठाकि न सके कोय । 

नानक गुरमुखि टीश्मे जन्म सकार्थ° होय ॥ ५६ ॥ 
जव दरमहे डेखा मगीश्चै तहं हाजर कीजे जीड* । 
तहँ सचा शव्डु वीचारीज तहां सचै शव्द पतीड^ ॥ 
तहा शष्ठु सहाद जीजा का सत्तिगुर प्रय नालि \` 

गुर शरनि परे से उवे भजक उतरे पारि " 

भवजल ध्िपमु उरावणा सतिगुर बेहिथु* जादि । 
दशन देखि विगसिजा खयै दरिं शावाशि ॥ ५५ ॥ - 

अव साक सवाए मीतु करि सुपरवार काय । 

ज्यो जाया तिडं जावसी के सगि न साधौ माय १) 

दिलु दिनु सूक गंठडी जि द्रकिस सूसा खाय । 

गणवैन सास ग्रास सुखि अघ न सेाभ्ो पाय 

विन गुर ज्ञान न दुटसी,जासी जन्मु गवाय । , , ` 
नानक गुरमति उबर रहे एक छिव खाय ५ ५८ + ~ 


(र) शण खाक, वधी, मि उस समय करो सेये र्दते द । (२) निखथयोा का श्याश्रा । 
(ॐ) पोच ध्रा ! (४) सफला 1 (४) जान 1 (द) प्रतीतं लावा 1 (ॐ) श्रादि बेदिथ, घुध्फा 
जदाक्न । (=) गणती के जष्से। फा सुप में न्नास केता दा क 
स 


४ 
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एको एकी जायो एका एकी जहि । 

को जन्मिजो मरहि एकु एकु गरमि दुख पाहि ॥ 
एक दुख सुखु मनि चसे एके दुखु सहसु । । 
हउम कूटा जगु भम खपै जव मन ते विसर सभु ॥ 
एकै रचहि त सुख सवि स्य निरंतरि सेय । 
जादि निरंजनु अकुल घनी अंत सहाहं हय ॥ ५६ ॥ 
ओह भ्राण पुरुप पुरुपोन्तमा जाति वरनु कुट नाहि । 
अकुटु जलेषु अथाह से जादि अंति मनि माहि ॥ 
खंड मंडल ब्रह्मडिं सेए निभवण कर्चैहारु 1 

अविचल अविनाशी नानका निरभ्नउ हिस्दै घारि॥ ६० ॥ 
यालकरु खेर खेना९ मात पितता मनि चाउ 1 
गहली° भेएठी वावी इहु जगु सुष्ना वाउर ! 

कालु कके सिरि खड़ो जयौ बाजीगर खेर दाड ॥ 
जो जनमिउसेा जायसी जींवदिओों मारा 1 

वारी लापा जापनी तनु दैही भसम रला ॥ 

जे दीक सा विनससी स्तिरि दीस कालु बला 1 
कालु जथवेणः, महं वटी अतिकाल ॐ जाइ ॥ 

मात्ता मनि;जानंदु है जय देखिड वारक पिश्मारिं । 
चउपड़ खेङे खेलना हरिगुण मनहु विसारि ५६९ ॥ 
विपु माया मनु चेधिजए मरि जन्मै जावे जाय । 

जिनि माया जगु माहिया मेहि रकीदे छपटाय ५ 
काटी कैन मरि रहै शरैस प्रभू रजय" 

कमं काल की जेवरी जन्मु विस्य जाय ॥ 

ज्यौ बन पूरे केतकी° कितौ काम न सा । 

गर सेवा हरि छिव उवरे नानक सहजि सुभाइ ॥ ६२ ॥ 


` ए ह्ललैन 1 (@ असिक शूली दई, बहुत भोली, (३) स्वर्म स्वना चत्‌, वर्थ ४ 
स्थपर धे वायू कफोतेवत्‌ 1 (७) कालरूपी भूतना । (५) जगी जोधा! {६} उमी सात्र शटि 
खपरः करे 1 (७) फेवदटा 1 (८) सो । = ॥ 

दं 


| 
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जिनि भाया जगु मोहिञा ब्रह्मा चिभनु महेश्व । 
ब्रह्मादिक सनकादिका इादिक सुनिएस! ॥ 
लतो सती मेषी कड मेहे मेहनहारि । 
सिह साधिक अरू जागी जंगम रिह बनि चिताधार 
देवी देव सयाया सिघ साधिक मुनि ध्यानि । 
नाठ काठ वशि पाहः से हुकमि सचे नीसानि ॥ 
हरि भगत्ति कीए हरि पासि सच्च अपरंपरु मानि ॥ ६२३ ॥ 
वेद्‌ कते तिनि मेहि से कृूक सुणावहि ठट । 
नरक सुगं पाथर दिस त्रि गुण सहसा हिएड्‌ । 
पृ वेद्‌ पतिं विणु नाव सुढो* राड्‌ ॥ 
सुम लाक तिन मेहिजा गगन मंडल पाताल 1 
गुर शरनि परे से उरे हरि हिरदै एकु समालि । 
नानक सा दरु दुनु पायसी अवबनाशी नद्रि निहालि ॥ ६९ ॥ 
साध खदै तिनों पाघीजा५ गुर की सत्ति मति धीर । 
मीम म्रान पिजारिजा मन तनि चसहि शरीर ॥ 
गूडी बाणी, जमु पड सुर की मति अगाहु । 
विणु नवै का चिर नही चिनु नावै किञा वेसाहु ॥ 
बिणु नवै सश्नु अपवित्र है.विन नौव नापाक । 
विणु नौव किञा गलि सिल चिन नौव किञा साक ॥६५ ॥ 
षिणु नोवे किञा मंदी कड्‌ वेडन दुरु जाखि । 
विणु नौव जम मारसी नो का संगी साधि ॥ । 
विणु नोव करिजा सुखि वसौ किं नाम विना घरि जां । 
नामि चिना दोहागणी भरुलो जावउ जाडं ॥ - 
(१) भरनौश्वर । (२) पडेगे । (३) पासे, द्रवारी (४) मेहे दपः । (५) पधी, मुसाफरं । 
(मे ए पिद्यारे { भान आत्म तेः मनः ठन तथा शरीर मे" साव कारण, खूदम तथा स्थूल 


आसर के अतर्‌ एन ते परे शपना श्राप श्रा (सक्ती स्वरुप से) तिराजमान द । 
स्प 
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मरके शब्द सतोपीश्रा सच दुरगहि पाड मान्‌ । , 

सत्तिगुर कड शावाशि है नामु दी जिनि दान्‌ ॥&६ १ 

जर्हा नगर तहा राजनु, सेड्‌ । जिसका कीञा सभ किद्ु हह ॥ 

जो क्िचछुकरिपायासेाएका वासा! बहुरिन पाये जन्मु सपारा॥ 

काम क्रोघत्तनि लोक बघाया 1 तन्‌ घनुसुत पिश्नारोकाभणि चिचत्‌लाया॥ 

कापट पदर साहे पटरख मीठे खाय ) नानक ठस मोगी भ्रचत जणेदी९ जाया 

र वाटर का देहु मडोलीरे काची गागरि जाण। ॥ 

काल सद्‌ा सरू सोहै ज्यौ पखी सिरि सीचाण* ॥ 

जव जमु पकड़े तव को न छडाए\ सुष्ने ज्यौ भूरे फिरि पदुताए ॥ 

अपे जिस बपन्नै तिसमेलि मिलाप 1 नानक सहूजि न्द लिवलाए॥८ 

दुघु मखनु रोटी खाय बार मगौ रसकस भोग 

सा दिन मनतते'विसरे मात पिता सजागु ॥ ` 

अंधुला चेंधु ऽ्याप्या दुर्मति जाग व्योग। ` 

खावे भोगे मीठरस नाम चिना सभरोग ॥ 

कूटे खेडे खेरणा करू नाङ पिञआरु । . ` 

ज्यौ जाया त्यौ जायसी मिरै न ठेख कलार ॥ ६€ ॥ 

जन्म मरणु दुख कालु सिरि घरि घरि मारं बापु । 

गरभि पवहि मरि ऊतरहि* सिरि मार कालु सतापु ॥ 

घर्मं घीरज धरमापुरे पापी पिजारा पापु 1: । 

वेखवा केरे पूत जयौ किसहि कहर्हिगे चापु ॥ 

जमदुर वधे मारीजहि दरगहि नाही मान्‌ } ॥ 

जम जस इह गक जाहि विज्ञ साघ सगति हरि ध्यानु ॥ 
नमख नासु विसारिजा दृरगह चि हारि । '. 

नानक सवै नान बिनु अघा नरक गवार ॥ ७० १ 


~य 
(र) खतान उत्पन्न 'कर्ती हुई भी ज श्रसत्तान वत दुखी दे, जैसे उसकी सतान त 
के कह्ाती दै धैखे द दस्गाद भे लेखा मोगते समय जिव का मद्‌ तर दाल दगा 1 (२) 
का कोट 1 (द) मदे 1 (७) चाज पद्ती ¡ (५) जन्म जेता फिर, मर करि फिर जन्मे । 
=; 


॥ 
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घाल विनोद्‌ अचेत चै सुत्तिजौ गहं विहाय । 

घस दरु रखि न सक्रिजो गाफटु भया रजाय ॥ 

भवज्ल बिपमु डरावणा क्यो तरीञजै मेरी माय । 

जे दुख सही गरभि कड से दुख तेरे नालि ॥ 

सा दात्ता भुगता धिरू धनी हारि हडउनै बाधे काटि । 

त्‌ सहु कमाया, जापना छिस कड दप घरेहि ॥ 

तिसु अंबडि९ काइ न सकडं मरि जनमहिं हैावहि खेहि ॥७१॥ 

गिव शक्र सुख सबाए देवा । बहु कमं कमावहि अतु न सेवा ॥ 

सिद साधिक ्रथतीसर सघाय। जा हउमै ठ्थागे सा दशन पाय ॥ 

भगत ज्ञानी साध्‌ साय.। नानक जिसु मनि साचा जवरून कोय ॥७२ 

बीर नाध नारद्‌ मुनि सार । जागी जती पडत वीचार ॥ 
जा जात्म चीने सा तत॒ लपारैर ॥ 

आदि, पुरुष्‌ अपरपरू पाया । सतिगुर परचे परम पटु जाया ॥ 

जापु पराणे सो छह. निधान । आपु पछाणि महल्‌ चरू जान्‌ ॥ 
नानक पावें भगति नीसानु ॥७३॥ , ` 

हेरी तपी केते वनवासी ! नगन मेनि ते° पवन्‌ अभ्यासी५ ॥ 

शकि निरहारौ पवनहार उदृप्छी । विन सतिगम सजि खतेाय न ्ावग्सी ॥ 

साक्त अधरे शव्ड न जाणिजा ॥ नानक केवल भगति मनु मानिभा 198॥ 

अक्ल पुरूप फेवल गर ज्ञान्‌ । नाम निरजन्‌ अतरि ध्यान ¶ 

मेम पराण प्रीत्स मानु । नर निहकेवल निभेउ दीवान ¶ 

जीवन्मुक्ति अम्रित फठ्‌ पाए । सर्ब-निरतरि,रह्यो समाए ॥ 

जाद्‌ अतीत प्रा गरसुल्लान्‌ 1 न्नक् माने पसम निघात ५७१५१ 

परम निघान पदाथ नाउं ! परम तत्त सचा विसमाउ ॥ ~ 

अमर अजानी-आाददि ज॒गादि । परम निघान पून परमादि ॥ 

आद्‌-अतरचु पून , पूर 1 नानक जग जग जस्थर सूरा जला 

इति धी भ्राणमगसी धी गु श्रये उन्सुन खुच्र भ्राणु पिड वधेज नाम चैाभ्मे ध्याइ ॥ २०॥ 

(१) प्च, यसयरो । (>) तेतील फेष्ट देवता । (३) यी चारै, लयै । (४) भौग । (४) हर्योगी ! 

स 
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॥ १ ॐ री सतिगुर नग्नक निर्याण प्रसादि ॥ 


॥ अध्याय १५॥ 

श्री वाधे जद्‌ चौध्वास्याठसुण्य! ता राला जी अते नायजी चैवे प्रषन्र होषए्‌। 
जो कणे विव नही अआवदा 1 समनादे हिस्दैरपल दिगा होते सए \ नगर 
षषेजो लोग नागवान दते सम खाकर सुक्त सपि सभना टापूमादे रजे 
संणकर आए 1 श्री वाघेजी फेः यार्वार्‌ प्रणाम करते भ्न 1 पेश भरकारकषर 
पूजा करत भ्‌ । श्री गारखनाय का तथा खव सिद्ुं विपे जा गुप्त भ्रगटये 
तिन की राजाजी अरु महलेश्यर सक मिलकर पूत्रा करते भए, भेगजन वलो कर 1 
जिस २ अष्विकार्‌ फे सुरूप ये, सभनो कौ प्रसनदा श्री रखा ली करते लए । अर्‌ 
राजे के भाग सभ सलाहते भए, ते श्री वावा जी जेः पवनहारी है तिनङी जैकार 
यैलते भए , ला सभ स्वस्य चितहाषए्‌,तोंश्री बावा राजा की शरोर प्रसत 
भवित द्विष्ट कर देखते भए 1 जेघे वषो खेर भरा हआ मेघ वषोकरटो का भाय 
सघ्रथ हेत है। ती प्निश्वी घडे विलासी म्राप्त हेती ३ । जरुर प्रठत होति 
हतेषेश्री गुरूजीषकाषूपाल देखि कै राजाहाथजोढ कत वेनतौ करत भया । 

श्रीः राजावाच-हे भगवान कप्रानिघान की? नेरी इह इच्षाहैणोश्री रति 
र जी षी उरतति सखा जी, ते निर्नेषय भगति का धिस्यार्‌ सुरद षी 
षह प्राण सगली मेरे भाणो का कथच ह । मेरे कल्याण ऊ हिति दि। श्री गुहः ची 
तुमारी शष्ठ कला प्रगट ष्टो है । जा राजे जी बहुत वेनती कौती, ता श्रौ गुह 
खी भ्रसन्द होय ® प्रवा ध्याड प्रष्णसगली की का खशुएवके लगे । 
५ [कन 
सुसंबेद अगमवाणी परम जोत का ध्याड चलिश्रा 
॥ राग भैरड सहला ९7 
गुरमुखि नामु, निरंजन लीजे, 
साध संगत्तिमे राख गसाद् राम रिद सुखि अयित पीञे॥९॥ रहाउ ॥ 
1 षडड्ी ॥ 

गुर जत सत संजम मु्तिवर दाता जपु तपु सहज ध्यानं । 
सतेाष सरोवर ज्ञान परायण घट'चट से परधानं ॥ 
सभर सुच संजम गर ज्ञान पदार्थं हरि अंतरि अगति पजाना । 
निथ्या छोभ नहीं सचु सूचा सहजमभाय मनु माना ॥ 
परम निधान परम गुर पूरा घटि चरि ब्रह्म पानु । 
गर जादि ज्ञगादि ज॒मा ज्ुगजतरि सविनासी पुरुष प्रघानु ॥६॥ 
> 9 [५ > (५ 
गुरु आदिं जुगादि जुभे जुग जारे मरे न आवै जाहं 1 
गुर निस्वैर निभैड भड खडन सचे सच समां १ 


च 
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गुर हरि रंग भीना स्यौ जल मीना निउ विल न तमाई । 
गर वेशुमार अपार परंपर कीमत कहणु न जाई ॥ 

शूर द्रयाउ सदा जल निर्मल दुर्मति मैल न कां । 

गुर'उपदैश जवाहर माण सा सेवै पुवं कमादं ॥ २१ 

गुर जत सत पूरा सत बुध मूरति सन्त पुरुप निहकाम । -- 
सताष सेवर गुर ज्ञान पदाथं रल अमेालक नामं ॥ 

गुर आदि निरंजन पाप निखंडन अगम रूप विखाम । 

गुम व्यत मित किन न पाड नौ निघ नाम निधानं ॥ 

गर अखेख जलक्खु न ठखीतै शब्द्‌ मिरे मन मानः । 

नानक सतिगुरे तिनके भेर जिन कमं पया नीशाना ॥३॥ 


काम क्रोध हकार न छाभं श्रिश्ना तामस नाही । 
सहसा जागृ व्योग न व्यापै जा शब्द्‌ रक्ते मन मही । 


[44 


सतिगुर सेव परम पद्‌ पाए साचे सच्च॒ स्मह ॥ 
हे सग ते मुक्त छजेनी हरि निर्मल जाति शरीरा ! 
आनंदं रूप अनाहद वाणी अभ जाणहि पर पीरा । 

नर गुर ज्ञान अजनी संभ रिदै वक्ते मनु धीरा ॥ 8१ 


मुक्ति सरोवर न्हाय सु मुक्ता नँ तिसु जन्म न काडा । 
नो तिसु वासा गभं जठर महि उह पूरा दीन दयाला ॥ 
भचा मनु सादु न मैडा हेष । जपे जाप उपंन्ना सेद्ध ॥ 
भापु पानि वसै ब्रह्मडि । काष्ट विकार कड खंड विखडि ॥ 
सदा जतीतु आवै न जाय । नानक गण कहि गुणो समाया 
जाति वरन ते मुक्ता है साधू कुल अपमानुर्न गं करे । ` 
उह साधू भगत मुक्ति का दाता तिस चरन रहृउ छिव छाग रहै ॥ 
हषै सगु ते रहत निरारा सहज भाय वैरागी । 


सथ जी महि रहि समाई उं ध्यान हिव छागी ध | 
अजपा जासु जपै जिंह श्चा । नानक सदु सिक्तः राता सलु समाई 1६० 


सन्तु सिं राता से माता ! य गया क्यो जात्रै जाता ॥ 
{र शुखमान (अभिमनः) । 
४३ 
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९२९ प्रण स्गली 


सच्च उपदेश साध्‌ गर लक्षण । जप तप सजम सुरत विचक्षण ॥ 

हिरदै हार पराव कठी । सच्च धनु पै नानक गरी 1७५ 

सचु धनु पलं मत परवानु । सचु घन॒ पल्ल अमर दीवान ॥ ` ` 

सच्ु धनु पटं सिक सलाह । सत्तु धनु पद्व पाततस्ाही पातश्याहु॥' 

स्तु घनु पद्व तपत्त निदासु+ नानक सच घनु पत्ठे हरिगुण प्रगासु ॥° 

सन्य धन॒ पर्छ दर सचे पति \ सच धन्‌ पल्ठै जा बह तत्त्‌ ॥ 

सचय घनु पल्छे अपरं पर थान । सचु धनु पल्ल दरगहि मान ॥ 
सचु धन्‌ पलक सच नीसानु ५ ॥ 

सच धन॒ पल्कै नासु सच्च॒ सासु। सच धनु पलट नानक जकारः ॥<॥ 

सचु धनु पल्छे तो सचि समाय । सतु धनु पल्ल सचे पत्याथ 

सचु धनु पत्छै गहर गभीर । सयु घनु पल्ठे गुणी गहीरु ॥ 

सचु धनु पल्छे रल अमेदु ! नानक सच घनु (पद्व) अगम अतेादु 

अंतरजामी जति सवाया मरभम कारहै पर पोरा) 

सभ्न तीथ मंजत॒ गर दशं त॒हारे रिदै वसे मन॒ धीरा ॥ 

अकथ कथा निगौण मन॒ मानिजा अर्षु ध्यान्‌ मन राता । 

सुरत शाब्दं धुनि आनि निरजन ओह पून परुप विधाता ॥ 

उह पून पुरुपपुरपोन्तम परा \उस पतत परवाना नानक सचु सूरा ॥९१ 

एका एकी रहत नियाम खरम तत्त चीचारा । 

नानक ताके चरन सरेतै ओह सतिग॒र परुष निरारा ॥ 

से पुरुप परम निघान ज्ञानी किविप हता सवं मए) 

नरहर नरनाथ निरंजन देवा उं ध्यान लिव लायरहे१॥ ' 

नरहर न्थ निरजन सञ्यामी जमर अजनी अदे । 

जाय न जाइ सच्च ठकुसाहे नानक जादि जुगादे ४ १६॥ 

परब्रह्म परधाम निराठम त्रिभवन जेत्त अपारा । 

सतिगुर शरन महँ शमः पाहंञ सा आाकुख रिदै पिआसा ॥ 

निरवैर निहकाम निरोधर सेदं आदि सरूपा । 

सवं निरेतर सारु समार से उगक्रुक आदि अनूपा ॥ 

(१) ( शाति! 
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सो आकुर जादि जुगादि जुगताहं जोह सचा सु पतीणा । 
कर विस्थारजिन सषा बना से नानक घटि घटि ीणा ११३॥ 
मुक्त पदाथं इन धिधि पावसि साध सगति छवि ध्यान हरे । 
| साध सरति मनु इस्थिर आङ गर अलु ठपातै नद्रि करे ¶ 
खमा द्या सनु संजमु निहचलु काम क्रोध का नासे । 
लेभ मेह जन निकटि न आर्च दर सचे दासन दासा ५ 
अहनि एक नामु चिव खाए हउमै दुविधा नासी 1 
सते सतप वसै चरि भीत्तरि ग्रभ पाया अचिनासी ॥ ९ ॥ 
नद्‌ चद्‌ नही तात्त पसादं तिश्ना तामस दूर करे 1 
सुखे दुख रहत उतीत्त निरालम सा सतिग॒र साध मुक्ति सरे॥ 
भजपा जाप जपे गरवचनी परम जाति परुपोतम हे 
एक जनेकं जप जोत साडे निगुण सरगुण एको हे ध 
अष्यात्म कमे मह्यरसं मोटे पे? जानै अलप घरे । 
मूढ मंन्नजेा एका चीने जन नानक तँकी शरन परे ॥९५॥ 
जप तप संजम सुरति विचक्षण । ज्ञान खड्ग ठे मनहिं सम्षणः ॥ 
उची पडड़ी ऊ गगनंतरि चदीञा। सनहद्‌ वीचार चसक जोतही्वा ए 
जिंब दामनि चमक चदायण पेखे । त्यं जंतरि जातत निर तर देखे॥९६ 
दिष्य दुटिज्ञात्त अनूप तहिं होती । गुरमुखि पसरी साची जाती ॥ 
खु सरूप साचु मगासु ! गुरमुखि घटि घटि सच्ु निनासु ॥ 
जास्त नास्त एका नाञ्‌ । नानक दुशेन को बर जातं ॥ ९७ ॥ 
सच्ुसेा दुरसन्‌ कृदृरत मुश्ताक) सचु भाजन सचु घर अउताक ॥ 
सु सपा ग्रीतम राउ । सच रचे सचु मनुं चाड ॥ 
साचा म्रीम प्रेम अनदं \ मेम प्रायण परसानंद्‌ ¶॥ 
गरस॒खि सयु खद वपशंद्‌ # 

सचु द्विता सच सचि समाड ! नानक जुग जुग सनु पसाउ ॥९८ 

सत्तिगुर भिङे मुक्त दर खठे, हरि भगति भाद मन मानं । 
~ पच मार्‌ म्न मनह्‌ समाना, ऊअनत्‌ न दुतीखना जाने 


(८९) “शाप रहे जन श्रलख धरे -पाठ भी हे । (>) सच्‌ सुख करे! 
&श 


९२९ 
खच उपदेश साध्‌ गर 
हिरदै हार परां करी 
सच धनु पलँ मत परः 
सच घन्‌ पे सिक सुर 
सप्चु घन्‌ पद्व तपत निका 
सश्च धन्‌ पल्रे दर सचे: 
सच्च धन॒ पल्ठै अपरंपर्‌ 
सश्च घ 
सच घत पल्ठै नासु सर्‌ 
सच धन प्छ तां सचि 
सु धनु पस्छे गहर मेभ 
सचु घन्‌ पल्ल रल्न अमेः 
अंतरजामी जाति सवाय 
सभर तीथं मंजज् गर दर्शं 
अकथ कथा निर्गंण मन॒ 
सरतत शब्द्‌ घनि आनि 
उह पून पुरुपपुरुपोत्तमप्‌ 
एकता एकी रहतु निरालयः 
नानक ताके चरन सरवे. 
स पुरुप परं निधान ( 
नरहर नरनाथ निरंजन 
भरहर नाथ निर्जन सु. 
अय न जाह सचु ठकुः 
पारब्रह्म पर्घास ननिरार 
सतिशस शरन महां श 
निस्वेर निहकाम ˆ > 
सवे निरेतर सरु 
(९) 
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्रिमबण ऊपर सिंहासन धान 1 तहीं निरंजन पुरुष सुजान ॥ 
तै संमित वरै किरपा धार । तहँ मओटम सच्‌ मनि सच पिञारू प 
| तहँ भगत संबूह रा तुन पार! तहं पननन पानी नां जाकारु ॥ 
| तहं पुरीं सप्र ऊपरि कउलास । नानक निरकार निर्जासु\॥र४॥ 
रषु दया करे जनु मेमिलाए\ सा जनु विड नां दुख पाए ॥ 
दष संताप नहीं गुर सेवा । अतरजामौ पुरुष अभेवा ॥ 
जिन्‌ जानि गुसशव्द्‌ ठखाया। नानक अभ पूरादुर्शन पाया॥्‌६ 
भादि अंत. मरम सपा सहां । सा हरि मीम सह्या समाई ॥ 
महिनिभि निर्मल हिस्दै हरि भ्राउ। नानक दशेन कड बलि जाउ॥ 
रि देन परदे भया, अनदं ! नानक सवे सपा गेंद ॥ 
दशन परसै गुरुमति घोर । नवनिघ गुण गावै देख हूर ॥ 
शष्द गुरू उपदेश दिकाया । सतिगुर परचे परम पदु पाया ! 
अमर अजञेनी सचु पसाउ। 
फीता पसाड .एको कवा । नानक हवै ठख द्रयाउ ॥ २० ॥ 
अपने घम कड निहचल पारु । ज्ये मोम गज गेपाछे वाङ ॥ 
जसा हरि जन ज्यो जल मीना । हरि सिकञं मीनि मीटम मनु छोना॥ 
नानक सले सटल मिायां । चरिभवन एके जाति किड लाया ॥ 
थिन सतिगुर मेलि न सके के । सतिगुर भिरे सुक्किवर हें ॥९८॥ 
सतिगुर शब्द्‌ भगत जसु गाया । अप पुरुष इक चठत्त दिखाया ॥ 
सतिगुर मिलिजा मजु पत्वाया ॥ 
करि करि वेदै जापि सुजन । सत जनो हरि भगत निर्धन ॥ 
कथ जपार की अकथ कहानी । नानक मुक्ते पद निरवानो भरल 
पथ मिहि जपने चरि पूरा । तिस चटिं बाजहि अनहद तूर ॥ 
काजे सिट सहज चैरागा । हरि भगत हित प्ररे बड भागा ¶ 
साघ सग जस पाव देवा । नानक जादि अति मभ सेवा पेणो 
हमे दुख का भचा चिनास । सहज भाय जनु दासन दास ॥ 
शग्निःपरे लाज राख पारु} तू चेप्रवाह्‌ नै दीन बीचासू॥ 
_ (9 नि्ये भूत तस्व (परम तत्य) । "न 
(~. 


पर भ्राश सरलो 


हरि रस चाहहि भीत पिरे । अहिनिश भगत रहै छिव धार) 
निज मही घरि सुख वसाही । हरिजन निश्वउ मरन जाही ॥ 
गुर श्ष्दी चर काजं सारे । जन के काज आप सारे ॥ 
भगति पनाय र्या भरपूर । किसु नेडे किसु जख दूर १९॥ 
जा जन दन जास पिआसा । जुग जुग ताके चरन निवासा॥ 
साघ जनं मागज्ञं पम धरे । सहज दुख भरम भिरे ते दरे ॥ 
भला बुरा आतम ते जान । हरि भजु मनतं होहु स्थानु ॥ 
जन्म मरन की जास मिटादं । लव पहि पु पाता भादू ॥ 
दुदकर जाहि क्ण जर दासु 1 नानक साघ जनां महिं हरि पूरी भास ५२४ 
से मुक्ततिप्त हरि दुन पावै। साध सगति महि हरि हिव छावै ॥ 
गवन मिरिञ्पा हरि बसिञजा चीता। अकाल जपत रहै नित नीता ॥ 
पी जम्रितं मु न्निप्तु जघाना । स्थं महि एकु देखि मनु माना ॥ 
अनह शव्द जतीत बजाया । स जाकड जादि निरजन माया ॥२ 
मन तन भूख पिस न लागी ! दुतीजा भाउ संसा ह रयागी॥ 
ग॒रमति चीनि प्रया चैरागी ॥ ए 
'दीन दयाल भए किरपाला 1 राखहि राखन हार देयाह्ा ॥' : 
साघ सति महि मनु तनु रगै । नानक दुत्त तरड तिंह संगै , 
चहुं कंचन करे अपारा 1 जाकल भया तत्तु वीचारा ॥ ` | 
अपे करन करावन हार 1 आपे पारं उतार (तार ॥ । | 
पे मंगति साघ भिलावै। नानक जाये अख दिखक्ै ४ | 
सापे सततिगुरः जापे गुराणी* । जपे सेवक सुरत समाणी ॥३॥ 
पंचक ठाकुर परघान । साघ संगति मिलि इहु मन मानु ॥ 
खभ महिं ठाकुर सह्या समाय । से मरम सतिगुर दौभा दिखा ॥ 
जा जातम चोन जापु गवां । म्न दीन दयाल महर घर पादं ॥ 
लिभुचण उपर सिंहासन चासा नानक सा आदि पुरुष मरगासा 1९? 


(९ “पद्दि” खदिग्ध पार प्रतोत होता द यदि यदी पाठ शुद्ध दौ तो श्रथ पास (१ 
करने से श्रथ (पस्ती का) दो सकेगा! समव है क्षि "पदि का जगद-श्भु पाठो | 


। 
। 





(२) शास" पाठ शुद्ध हे सो तीसरा नेय रर श्राय" पा दाने मे कथन (उपदे) करक त 
देणे (द) म्ब ्वनि (नात) 1 (9) अनाष्टद्‌ शन्द (ज श्वासः की चोट से प्रर दुधा करता) 
, 


| 


¢ 1 ८. 
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प्रिभवण ऊपर सिंहासन धन । तहीं निरंजन परुष सजान ॥ 
तह मित वरस किरपा घार ! तहँ भररम सच मनि सच पिर ॥ 
तह भगत संबूह का अतु न पारु! तहं पनन न पानी नो जाकार + 
तहां पुरी्जँ सप्र परि कडास्‌ । नानक निरंकार निर्जासु१।२५॥ 
रषु दया करे जन्‌ मेडमिखाए\सा जन्‌ तिदह नां दुख पाए ॥ 
दघ सताप नहीं गर सेवा । अतरजामी परूुप अभेवा ॥ 
जिन जानिा गरुश्व्द्‌ ठखाया। नानक अभ पूया दर्शन पाया 6 
भादि अत मम सपा सहाई । से हरि मीत्म सह्या समाद्र ॥ 
महिनि निम हिरदै हरि भाउ। नानक दु्धेन कड वलि जाउ॥ 
हार दुशेन परस भया. अनद्‌ ! नानक सवे सषा गेङ्ंद्‌ ॥ 
द्श्न परसे गुरुमरति घीरू  नवनिध गण गावै देख हजुर ॥ 
भष्दं गुरू उपदेश दिद्धाया । सत्तिग्र पस्चे परम पटु पाया । 
जमर जजेनी सचु पसा) 
कोता पसाउ एषा कवाड 1 नानक हवे ठेख द्रयाउ ॥ २०१ 
भरने धमं कड निहचल पाङ । ज्ये प्रीतम गज जेपाछे वाङ १ 
शसा हरि जन ज्ये जल मीना । हरि सिञ मीति मीत्म मन्‌ ीना॥ 
नानक सठकै सलक मिलाया } चिभवन एके जाति लिड लाया ५ 
1 बन सत्तिगुर मेलि न सङ कहै । सतिग॒र मिङे मुक्तिघर हाड ४२८॥ 
सतिगुर शव्द्‌ भगत्त जसु गाया । अलप पुरुप इक चत दिखाया ॥ 
सतिगर त्मा मन॒ पत्याया ॥ 
करि करि वेसवै जयि सजन । सतत जनाँ हरि भगत निर््प॑न ॥ 
जकथ अपार की अकथ कहानी । नानक मुक्तं पद्‌ निर्यानो पदधा 
पर निङहि अपने चरि परा । तिस्र चरि याजहि अनहद्‌ तय ॥ 
काजं सिद सहज चैरागा 1 हरि भगत हेत पूरे बड भागा ॥ 
साध संग जस पावै देवा । नानरु उदि अति अभम सेवा पडेगा 
हेउमे दुख का भया विनास ! सहज माय जनु दाचन दास ॥ 
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दर४ भ्राश-सगली 


हरि रस चाहहि भीत पिञारे ! अहिनिश् भगतररः 
निज महटी घरि सख बसाही 1 हरिजन निश्चउर 
श्र शब्दी घर काजं सारे । जन के कां जापर 
भगति नाय रह्या भरपूर । किसु नेडे किसु जार 
जा जन दिन आसत पिजासा । जग ज्ञग ताकत 
साघ जन मागङऊ पग घरे । सहज दुख भरर 
भटा बुसा आारम ते जान । हरि भज्ञ मनते 
जन्म मरन की जास मिराई । त्तव पहि 
दुइकर जेएड़ करौ अर दासु । नानक साध जर “ 
से म॒क्तत्तिप्त हरि दसन पावै साघ संगति 
गवन निटिऽा हरि बसिञाचीता। अष 
पौ जयित मनु त्रिप्तु अघाना । से 
अनहद्‌ शब्द्‌ अतीत बजाया । सा 
मन तन भ्रुख पिस न लागी । 

गरमत्ति चीनि 
दीन द्या भए किरपाला 1 
साघ सत्ति महि मन्‌ तन्‌ * 
छचहुं कचन करे अपाय 
अपे ररन करावन २, 
आपे भंगत्ति साघ 
उपे सत्तिगररे 
पंचलेाक ठाकुर 
सभ महि टाङुर 
जे जाट्म चीर 
चिस्ुवणउपर सि 
(स व्व सदिग 
करने से श्रं (पक्ती य 


८२) शाखः पाठ यद्ध दि 
दारो (३) शब्द्‌ न्यनि (द 


प्राण-सगली २२३ 


, अस्थिर कंत मिलिजा सिंड छाय? ~ 
सुरत शष्दं आवे परतीत \ मगति भाय सच गुण संगीत ॥ 
पच मिलहि सम्राम न हार 1 गर ज्ञा खड डे सनु मनसा फ साप ॥३९ 
मनु निहचल चरि अचित्त रस पाया । अनरसु तयागे सहजि.सुभाया ॥ 
से अविनारी सिर छन्न अपार । पंच मिलहि तत्त काज सारा ॥ 
साधसगति मिलि दस्गहि मान्‌। नानक साध संगति निल निरजनु जानु ॥४९॥ 
सेतिगुर पस्चै से प्रभ पाया । तिसकीं जाति त्रिभवन सभाया) 
द्र दरद मन साचा भाउ । जादि ज्ुगादि सचु पसाउ ॥ 
गुण निघानु कैव तिहू उङ्‌ । नानक अावागवण न हय ॥४९ 
दहु मनु मानिजा आतम वीचार । मनु निह चहु पान पद्‌ सार ॥ 
साध सुगति शर शरनि रहाउ 1 विन अभिभगती जाने जाउ ॥ 
नानक स प्रभ ज्ञग जग गाया । सतिगुर मिरी ञं इहु पदं पाया ॥ 
भमर पद्‌ चोनि रहे लिव लाह । नानक इत रस कालु न खाइ ॥ ९ 
कबहु कचन हाय गुरमति लाल! पंच भिहि तहिं लाक गुट ॥ 
पंच मिलहि हरि नदरि निहाल ॥ 
शुग जग सचा अमर दीवानु । पूरे गुर के शब्दं पानु ॥ 
नानक गरतेर्ह्या जाव न जानु ॥ ४३१ 
साध संगति कारज सिद हेड । पं चाम लष्ह्‌ प्तन्‌ क्री मति हहे ॥ 
भनु मानिजजै अचदूखन हदे । मन मानिञेनिभउघार सेदं ॥ 
मनु मानिस्रै मनू चिर धाह । नानक दुन कड बिजाई ॥४४ 
 सतिगुर का मन शब्टु पानु । जैदठ सधु मिावं मातु ॥ 
से पंचा ऊपरि परघानु । 
पच मिलहि छत्र सिर उह । वैते तपत सुअदृर करदं ५ 

करै त्तपावस अडलो आपै । उन्मन कालु कउ मरि चापे ॥ ४६ 

,, पुरुष वैरा हुश्यारो ! घर दर रास शब्दं विचारी ॥ 


` ^ \वबाहरि लीला एकु । चज ज्ञानो करहु धिवेकु ॥ 
स्प 


- 


# 


२२९ श्राण-सगली 


अकथ कथाका तत्त वीचार । तु चै भजन अर्ख अपार ॥ 
निकट वसह संगी मन्‌ माहि । सहजभ्नाय मिलि व॒ध ताहि ॥३ 
साघ सगति मिल ज्ञान म्रगाकतै। साघ सगति मि कवल विगारै॥ 
साध सगति मिलिञा मनु माना 1 नामं नाहं सेह जाना॥ 
सगल भवन महि एका जाति 1 सत्िगर पाया सहज सरत ॥ 
नानक फिटविप काट तहु ही ! सहजि मिरे अभ्रिं सीचाही ४९ 
सहजि भिरे मन्‌ सन्न समाना । सहनि मिडै मनते मनु माना ॥ 
सहजि भिङे घर जह निधानु ! सहजि मिरे दुरगहि मवानु 
सहजि भिर सचा नीसान्‌ । सहजि मिरे नानक घर जानु ॥३२॥ 
सच मिङे सची पत्ति जाह । सच्च मि एूनि काठ न खाई ॥ 
सच मिरे साचे घरि जाह ॥ 
स्यु भिरे गुर ज्ञान अचलु । सनु भिङँ सुख लहै ५ 
सच मिरे नानक दुर मलु ॥ ३९ ॥ 
पच भिर अस्थिर मन्नु पातवै 1 पच सिके गर्म 
साध सगति महि ऋद्धि सिद्धि वुद्धि ज्ञानु } पच नि 
पंच मिङ पावहि ग्रभ्न साय! नानक गर मिली 
साध सगति गुर ज्ञान समाव । साघ सगि 
मन॒ शब्द्‌ जतीतविरला जन्‌ काय! तिस घरि ऽ 
दरूजे भाय साक्त दुख लागे ! नानक जइ दइ = 
मनु मानें मनु माहि अनंदुं । घटि घटि चीने 
सुख दुख दाता वपश्चिजा मनु जाय । जकथ 
मनु निहृचल पूरी गुरमति । मनु निहुचल 
सन्‌ {नहूचर सत सगात्त पाव । नाचक सा दशन 
पच नङहु परवार संघार 1 सूल ध्यान ध्यर्‌ 
सातगर्‌ नङ उभनजन गादज । नानक 
श्छव्द्‌ पच्छान सड गर ज्ञान्‌ 1 नानक तार 
सभि सखीं भि मंगर गाया । जिस ` - 
सु मंग सहीञा गुण गाय । सच्च मंग 
[3 


) ५ 


प्राणे-सगली २४ 


, अस्थिर ऋत मिकिञा सिड डाय ॥ ॥ 
सुरत शब्द्‌ आवै परतीत 1 भगति भाय सच गण संगीत ॥ 
पंच मिलहि संग्राम न हारे 1 गुरज्ञानु खडयु मनु नसा का मार 1३९ 
मन॒ निहचल चरि अभित रस पाया। अनरसु तयागे सहजिःसुभाया ॥ 
से अविनाशी सिर खन्न अपारा। पंच मिहि तत्त काज साय ॥ 
साधसगति मिलि दुस्गाह्‌ मान। नानरू साध सगति भिल निर्जनु लानु ॥४९॥ 
सत्तिग॒र पचै से मभ पाया 1 तिसकींजाति न्रिमवन सभाया 
दूर दरद्‌ मन साचा भाड । उगादि जुगादि सच पसउ ॥ 
ग॒ण निधान्‌ केवल तिह ड । नानक आवागवण न हाय ॥४९१ 
इह मन॒ मानिा आतम वीचारू ! मनु निहुचलु पावै पद्‌ सार ॥ 
साघ सगति गुर शरनि रहाउ । विन अभिभगती जावे जाउ ॥ 
नानक से प्रभ जुग जुग गाया) सतिगुर मिलीजै इहु पद्‌ पाया ॥ 
अमर पद्‌ चनि रहे टिव ढां । नानक इत रस कालु न खा ॥ ४२ ॥ 
 फचहुं चन हय गुरमति लाल 1 पंच मिलहि तहिं छाल गुलाठ प 
पंच मिलहि हरि नदरि निहाङ ॥ 
जुग जुग सचा अमर दीवानु ) पूरे गुर के शष्दं पानु ॥ 
नानक गुरते र्या जवन जानु ५४३१ 
साध सगति कारज सिह हे ! पंच मिलहि तिन की मति होड ॥ 
मनु मानि अच दुखं न हादे । मन मानिञी निभेउ घरि सेष्टे ॥ 
मनु मानि मनूमा धिर धाह । नानक दुशैन कड बलिजाई ॥४४॥ 
सतिगुर का मन शब्डु पानु । त्रैदल सधु भिलावै मानु ॥ 
स पंचा ऊपरि परघानु । 
पच मिलहि छन्न सिर ठे ! चैत्ते तपत सदर करेड्‌ ॥ 
करे तपावस अद्री जपै । उन्मन कालु कड मारे चातै ॥४४ा 
चैतन्य पुरुप वैडा हश्यारी । घर दुर राखे नब्द्‌ विचारी ॥ 
धर्तार बाहरि रीरा एकु \ वु ज्ञषनी करहु (चवे ॥ 


। 
॥ 
| 
॥ 
द 
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अकथ कथाका चत्त वीचार \ त चै भजन अर्ख अपार ॥ 
निकर बसहिं संगी मनु माहि । सहजभाय मिलि बुघ ताहि ॥३१ 
साघ सगति भि ज्ञान ग्रगासते। साघ सगति मिह कवल विगासे॥ 
साध सगति मिरिञा मनु माना । नामे नाह सेह जाना ॥ 
सगर भवन महि एका जाति । सत्तिगुर पाया सहज सरत ॥ 
नानक किलविप काट तह ही । सहजि मिङे अंब्रित सीचाही ॥ द्र 
सहजि भिडे मनु सुन्न समाना । सहजि मिरे मनुते मनु माना ॥ 
सहजि भिरे घर लहै निघानु । सहजि भिठै दुरगहि म्रवानु ॥ 
सहजि मिङे सचा नीसान्‌ । सहजि मिङे नानक घर जानु ॥३॥ 
सच मिरे सची पति जां । सच्च भिरे पुनि काठ न खां ॥ 
_ सच मिरे साचे घरि जां # 
सचु भिक गुर ज्ञानु जचलु । सचत भिर सुख ठहै महल ॥ 
सचु भिरे नानक दुर मटु ॥ ३४ ॥ 
पच भिक अस्थिर मनु पातै । पंच मिहे गर्न जोनि न आवे॥ 
साध सगति महि ऋद्धि सिष्ि बुद्धि ज्ञान 1 पव भिर तव सुक्त ध्यातु ॥ 
पच भिङ पावहि प्रन्न साय। नानक गर मिली काजं सिद हौयपर 
साघ सगति गुर ज्ञान समाव । साघ संगति दुरगहि पत पावे ॥ 
मनु शब्दे अतीत विरला जन्‌ छाय । तिस चरि दुतीञा भाउन हिय 
दूज भाय साक्त दुख रागे । नानक जोह आड्‌ जाहि अभागे ॥ ३६ ॥ 
मनु माने मनु माहि अनंदु 1 घरि घटि चीने केवल चंदु 
सुख दुख दाता बपश्चिजा मनु जय । अकथ कथा की सेभ्रो पाय ॥ 
मन निहचट पूरी गुरेमत्ति । मनु निहचल तव वहै तपत्त ॥ 
मन निहचख सत सगति पावै । नानक से दुर्संन चधा जनु जावं ५२ 
पंच मिलहि परवार सधार 1 मूल ध्यान धर जोअंकार ॥ 
सतिगर भिरे भउभजन गाइंञे । नानक अजनहद्‌ शब्द समाद्र 
शाव्द्‌ पान भिर गुर ज्ञान्‌ 1 नानक ताङ्‌ थाहि पा ॥ ८ ॥ 
सभि सखी मिखि मंगल गाया । जिस मंगट शभा सु पाया)॥ 
सु मंगल सदहीञा गुण गाय 1 सच्च मंगल सूहूषगु न जाय ॥ 
&४ 


प्राशं संगत्ती २२१ 


-अस्थिर कत्त मिलिजा सिंड छाय ॥ 

सरत शाव्द्‌ आक परतीत } गति माय सच गृण संगीत ॥ 
पंच मिखहि सयाम न हार ।गुरज्ञानु खष्यु 8 मजु नषा का मारे ।३९ 
मन्‌ निहचल घरि अभित रस पाया। उनरस॒ तयागे सहजि सभाया ॥ 
सा अविनाशी सिर छत्र अपाय, पच मिहि तत्त्‌ कां सारा ॥ 
सघ सगत {सट दग्गाह्‌ मान्‌} नानक साध खगति निल निरनु लानु ५४८५ 
सत्तिगर पस्चै से मभ पाया । तिसकींजाति त्रिभवन साभाया॥ 
टर दरद्‌ मन साचा माड 1 जादि जुगादि सचु पसा ॥ 
ग॒ण निधान्‌ केवलं तिह खाइ 1 नानक आवागवण न हिय ॥४१ 
इह मन्‌ मानिञजा आटम वीचार ! मत्‌ निहचल पावै पदसा ॥ 
साघ सगत्ति गुर शरनि रहाउ । विन अभिभगती आवे जाड ॥ 
नानक से प्रभ जुग जुग गाया । सतिगुर मिलो दहु पदं पाया ॥ 
अमर पद्‌ चीनि रहे ठिव छा । नानक इत रस कालु न खाइ ॥ ४२ पे 
फचहूं कचन हिय गुरमति लाल । पंच मिलहि तहिं छाल गुलाल 

पंच मिलहि हरि नदरि निहाल ॥ 
जुग जुग सचा अमर दीबानु । पूरे गुर के शब्द्‌ पदानु ५ 

नानक गुर ते स्ह्या जाव न जातु १४३१ 

साध संगति कारज सिद हां । पंच मिहि तिन की मत्ति होहे ॥ 
मनु मानि जच द्रूख न हाहं । मन मानि नि्भंउ घरि सेद्धं ॥ 
मनु मानि मनूञा धिर धाह । नानक दृशैन कड बलिजाह ॥४४॥ 
सतिगुर का मन शव्द पानु । त्रैदे सु मिङावै मानु ॥ ` 

~ सा पचा ऊपरि परघानु । 


१ 


पच भिलहि छत्र सिर ठे । वैते तपत सुअदृछ करेइ ॥ 


करे तपावस अदी आपै । उन्मन कालु कञउ मरे चापै ॥४ 
चैतन्य पुरुप वैरा हुश्यायी 1! घर दुर राखै शब्द्‌ विचारी॥ 
प्रतरं बाहरि ठीला एकु । चूजहु ज्ञानी करहु विवेक ५ 

६५ 


पप म्राणश-सखणली 


सखै बस्तु एक डिवलावै । चारन चैसे दूत नखक्रै॥ ` 
गगन अगंम अरंपर वासा \ नानक मभ सेवक निकट निवासा ॥४६॥ 
कार करक तिश्ना गति कीनी । आत्म राम रमति सच चीनी ॥ 
काल बिकाल न आवस नेरा \ मेम अगनि ग्र शाब्दं निवेरा॥ 
जन्म सरन फी चृक्ी कान । नानक हरि भज्‌ मुक्त निधान 1४७ 
सचु स्थिर पच सागर मेभारे ! अद्र करे अपने बीचारे ॥ 
पंचा का जा जानें मेड । अह अरप निरंजन कर्ता देउ ॥ 
सेजगम निगम का जाणे जाणा । न्यक घटि घटि युरुष सजालु ॥ ४०॥ 
सेए बूर जिसुं आपु बुक्ावै ! सतिगुर शढद्‌ अनहद्‌ पति पाव 
इहु मनु समि अतु चरि पावै! मन तिम्तै फिरभरूखनसजावं 
भरम जाय सत्तिगुर मति आवै}, नघहि नाथ निर्जन पावे 

हउमं जायता इह रस पां ॥४<॥ 
रमति उपज प्रेम ज्ञान । गरमत्ति उारौ सहज ष्यान्‌ 7 

इन विधि आपे आप्‌ पद्धान्‌ ॥ 
गरस॒खि उलटी नाउ तरवै! नानक गरमुखि जगनि वुभ्तावें ॥५०॥ 
खहज सतप न मनहि डोलावै 1 निभेउ घर घतेन चेटा खाबे ॥ 
एकह रचहु एक करिजाण । एका ही ज्राणर्निमाणिञजों का माण 
नानक इह रसु कालु नचापे। ता गुरमात जापु पठन आपे ४९॥ 
जगनि च॒श्ो मन्‌ शोततङ नया 1 सअनरसु रागि महारसु लया ॥ 
गरमति मन॒ चलता ग्रह राखै ! गुरमुख सदु समायण चास 
अकथ कथे जग जग परवाण । नानक स्थ निरतरि एका जाणु ५५ 
गृरमखि जाग पवन अभ्यास । गरमति वेद्‌ सिम॒ति अभ्यास ॥ 
गस्मखि नादं वेद्‌ धुनि बाणी । गुरमुख जीजा जुगति समाणी 
जगरमराख तन्तं {नस्जन गाया] गरमखि नानक मनु प्याया ॥ 
गरमति स्च देव। इक सेवा \ नानक चोनस अप अमवा ॥१३॥ 
मर की मति कचेन जाइ कहृही ! मन्मख निगुरे जम पुर रहही ॥ 
सिरजम्‌ककरअति दुख सह एह । इ गर्त यलि बहुनि मरन ११७ 
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गुरमुखि,. जघड़ घडावै धार । गुरमति ठे पूरा नही घटि ॥ . 
गुरमति टेक हिक नहि मनू टो । गुरमति त्‌ सभि घरि तो ५ 
गुरमति पूण ताल अतेठे । नानक गुरमति तत्त॒ विरोर ॥४६ 
गुरमति अस्थिर चितु मनु माना । गुरमति खे साईं परघाना ॥ 
गुर की मति ठे रसक रसादे । गुरमति लेह न कतं धाइ ॥ 
सतिगुरका सेवक सेए हितकारी । नानक सज भिर मन्न किरपा.घासी ५४७ 
साधं सगति बानो मनि भावै 1 कहै सुन मनु -सुन् -समा्वै ॥ 
इत रसु जम जदा न लावै । गुरमति राहा मूल करावै ॥ - 
गुरमति सगति मनु ठहरावे । गुरमति नानक जे सेव कमावै ९ 
दयेन पावै सा बडभामी । जाट्म चीनि भए वैरागी ॥ 
सदा दयालु दया गरम घारी ! हमे त्याग मिरे बनवारी ॥ 
इत रस जन्म मरन दुख जात । नानक गुरमति घवगति कठ पातै ॥\९॥' 
अबगत्ति, नाथ न ठखिञा जाय । चिश्न महेश रहे छिव लाय॥ 
तोके दशन कड विललाय । सिद्ध साघकत मुनि जेगी ध्याय ॥ 
जागी जती तपसी गुरज्ञानो । अकथ उपार साधू गुर ज्ञानी ॥ 
रहै निरालम अकथ कहानी # 
अकथ कथा रीनी मनु मानिञा। नानक निचुल घटि २ जनिमा ॥६१ 
अगम अलप गुर दीअग दिखा । सतिगुर भिटी अ तिश्ना भउ जां 
मूख परछोन सु ब्रह्नज्ञानु । इहु मनु शीतदडु ब्रह्य ज्ञानु ॥ । 
आदि अंत का सपा सहाद । नानक सतिगुर सभी पां ॥६॥ 
प्रभ च्चे भरीरम तजहि गवारू! आनि आनि मीतहि बेकार ॥ 
दुख कमा के वधे कालु सतावै । सुरति शब्दं चिलु मुक्ति न पावै ॥ 
जन्महि मरहि काढ के वोधे । कालु न ॐाडेविनु हरि रसु राधे ॥ 
बिन हरि मीत सखा नँ काय । नानक सहजे हाय स हाय ¶६९ 
अलम अचेोघ अतीत विचारो । जादि निरंजन मभ मिरे मुरारी ॥ 


सतिगुर शब्द्‌.कीञा परधान । सची द्रगहि सचा मानु ॥ ` 
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राख वस्तु एक टिवलावै 1 चार न चैचे द्रत न खावै॥ 
गगन अगंम जरंपर वासा ! नानक सभ सेवक निकट निवासा ॥४६॥ 
काल कटक तिश्ना गति कीनी ! आस्म राम गस्मति सच चीनी ॥ 
काल चिकालु न जावस नेरा \ मेम अगनि गर शोष्दुं निधेरा॥ 
जन्म सरन की चक्की कान । नानक हरि भज्‌ मुक्त निधान ॥४७ 
सचु पस्थिर पच सागर मेभ्ारे । अदल करे अपने वीचार ॥ 
पंचा का जे जाने मेड । आह्‌ अप निरजन करता दैड १. 
सेाजगम निगम का जाणे जाणु । नानक घटि घटि युरुष इजञातु ॥ ४८॥ 
से वृति जिस जाप चुकता । सतिगर शव्द अनहद्‌ं पति पावे ॥ 
इह मनु समभि जतु घरि पावै। मन तिप्त पएिरभूखनञवे॥ 
भरम जाय सतिगर मति आवै 1. नाहि नाथ निरजन पावें ॥ 

हउभे जाय तों इह रस पाके ॥ ४९1 
गुरमति उपज्ञे प्रेम ज्ञात । गरमति रगौ सहज ध्यान ॥ 

इन विधि आपे जाप पद्धान्‌ ॥ 
गुरसुखि उल्टी नाउ तरवे! नानक गुरमुखि अगनि वुभ्फाते ॥५०॥ 
सहज सताप न मनहि डोलावै 1 निरभंउ घर वसेन चारा खाबै ॥ 
एकि रचहु एक करिजाण । एके ही त्राणप्निमाणिञका माण॥ 
नानक इह रस॒ कालु न चापे 1 तों गुरमति जापु पाने आपै १५९॥ 
अगनि बुभ्ती मन॒ सीतल श्रया 1 अनरसु ठयागि महारसु लया ॥ 
गरमति मन॒ चलता प्रिह राखै। गरमुख सच्च॒ समायण च 
ञजकथ कथे ज्ञग जग परवाण ! नानक स्थे निरतरि एका जाणु ॥५९ 
ग्रमखि जाग पवन अभ्यास । गुरमति वेद्‌ सिम॒ति अभ्यास ॥ 
गस्मखि नाद्‌ चेद्‌ धुनि बाणी । गुरमुख जीजा जगति समाणी॥ 
ग्रमखि तन्त निरज गाया 1 गृरमखि नानक मनु पत्थाया ॥ 
गरमति सवे देवा इकः सेवा । नानक चीनस अलप अमेवा ॥५२॥ 
गुर की मति कठेन जाइ कहही । सन्मख निग्र जम पुर रहही ॥ 
सिरजम ककर अति युख सहाहि। इक गरनि गलादि बहक मरा १४ 
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गुरमुखि,अघड्‌ चडावै थाट ! गुस्मति ठे पूरा नही घाट ४ 
गुरमति टैक टिकै नहि मनू डो 1 गुरमति शत सहभि चरि वो ¢ 
गुरमति पूरा ताक अता । नानक गुरमति तत्त विरोके ५६ 
गुस्मति अस्थिर चित मनु साना । गुरमति छेड़ सेई परधन ॥ 
गुर की मति ठे रसक रसा । गुरमति ठे न कतटू घां ॥ 
सतिगुर का सेवर से] हितकारी । नानक सहन मि प्रजन पिरया धारी ॥९७ 
साघ सगति बानो मनि भावै । कहै सुन मनु सुन समाव ॥ 
इत रसु जम जंदारु न छावै । गुरमति छाहा मूख करावै ॥ 
गुस्मति समति मनु ठहरावै । गुरमति नानक जे सेव कमावै टप 
दशैन-पावैं से बडभागी । आत्म चीनि भए वैरागी ॥ , 
सदा दयालु द्या म्रभ घारी । हमै स्याग भिर बनवारी ॥ 
इत रस जन्म मरन दुख जात । नानक गुरमति भवति कठ पावै ॥५१९॥* 
अबगति नाथ न ठखिजा जाय । विर्न महिश्च रहै लिव ङाय॥ 
तोके दशन कठ विखलाय । सिद साघक सुनि जोगी ध्याय ॥, 
जागी जत्ती तपसी गुरज्ञानी । जकथ अपार साध गुरं ज्ञानी ॥ 
रहै निरालम अकथ कहानी ५ 
अकथ कथा ङीनी मनु मानिजा। नानक्‌ निह चल चदि र जानिश्रा ॥६०४ । 
गम अलप गुर दीआ दिखा । सतिगुर मिरीअ तिश्ना भड जाह 
मूख पन सु ब्रह्मज्ञान । इहु मनु शीतदु ब्रह्म ज्ञानु ॥ 
आदि अंत का सपा सहाइ । नानक सतिगुर साभ्ी पाड ॥६९॥ 
मरम से मरीरम तजहि गवार) नि आनि मीतहि बेकार ॥. 
दुख क्म के बधे कालु सतावै । सुरति शष्दं चिनु सुक्तिन पावै ॥ 
जन्महिं मरहि काठ के बोधे । काटु न छडेचिनु हरिरमु राघे॥ 
चिन हरि मीत्त सखा नोः कय ॥ नानक सहजे हिय से हय॥६र्‌ , 
आत्म मवेच अतीत विचारी । जादि निरंजन म्भ मिरे मुरारी ॥ 


सतिगुर शब्द-कीञ पर्घान । सची दुरगहि सचा मानु ॥ 
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आरेम वीचारी अगनि निवारी । जद अंत जन करणी सारी ॥ 
नानक जुग जुग भगति निरारी ॥ ६३ ॥ 
शुर शब्दी मन भया विगासु । सतिगर परचै मिङै भरभन तास्‌ ॥ 
घरि घटि साचा मेम जानंइ । जदि अंति भजु गुन गोधु ॥ 
गन गविद्‌ की कवन चडाइुं । त्रैराक भिर किन कीमनपाद्रं॥ 
नानक सचे सच वडाइ ॥ ६ ॥ 
मनमत के भटे तिस गर समम्तावै । परयै छिखिआ साधू गर पावै॥ 
सतिगर भिरे पर्य सजाग । जाय हषं न गयै साग ^॥ 
हर्षं सोग समसर कर जाती । नानक निरगुणा सत तिस भगत वजात ॥ ६१॥ 
निरगण कथा जाके मन भावै 1 निर्म निश्चल सा घरथिर पातै 
अपि पीए अंब्रित रसु नावे । जादि अनील अनादि समावे ॥ 
इत रसुजम के समि न जावै ! नानक मेम पदाधं पावे ६६ ॥ 
जिस जन दरगहि भिरे बडाडे ॥, त्रिभवण जाति रहै ठिव लाहा 
चच मति थाकी निश्चल बुचि पाह । साघ संगति महि सुरत समाई 
मन मान्या गर अङष पावे । नानक सहुजि समाधि मावे ॥६° 
1 इति शी भरा सगली शुरं प्रथे पचदशमे ध्याउ सपरं ॥९५॥ ४ 
॥ १ ॐ श्री सतिगुर नानकः निरयण भरसाद्‌ ॥ 


॥ अध्याय १६॥ 
श्री वाते जी जः पेदु च्याख श्ुयाया ता राजे शिवनाम येनती कीती-जी 
नि्रवान ¡ सतिगर जी कौ चुद्ध रौन कहीए ? जिखकरि सिक्ख का कल्या 
होता है, अर मुक्ति पदं पावता है । अर जी गुर बु ते मग जो होत दै 
सो कपौकरिष्टोता है? शरस जो बहु फीन आराधन है श्चरू कौन ध्यान है जिस 
फरि सुक्क दोषता है (ससार ते) ? सोषा करि वरनण करो जी] जा राजे प्रथ 
करिए ता खदा दयाल पुरुष गुर परमेश्वर ली परमत्तर्व का ध्यान बोले-- 

॥ रागषेदाराकनैड महला१९॥ “ 
काल वल्ल निजौग भगति । ` 
बुद्धि भरगास मुक्ति गुरु ध्यानू । इस ग्रहि मदिर उात्मे कड जानु ॥ 


रासु स्सायणु सहज पष्कानु 1९1 स्हाउ-॥ 
ईट 4 


प्राश-सगली २११ 


सो ग्रही जो भगति रहि जगे) त्तिसु गिह भ॑दिरिचोरुन ठाम 
राखे वस्तु गुरमुखि निज ध्यान । घमे दया दद्‌ पुत्र परान ॥ 
परमहंस परम प॒रुप परधान ॥ 


उह पावै मुक्ति न फासै जम जाल । तिसुकम कितु नाही शिरि काठ ॥ 
नानक दया करी हरि दथा ॥१॥ 

दाना वीना दैसै, वीचार । हमि दख मिरै बेकार ॥ 
कायो हरि मंदिर ब्रह्म समाना ! सत शब्द निहफेवलठ ध्याना ॥ 
भगत्ति भाउ करि रहहि अतीता । कहि सुनि बूहि हरि रस गीता ॥ 
त्रिकट चछटै सुक्ति दुर । अ्धित पीवै निमेङ धार॥ 
सवं मुक्ति वेकटठ वुद्धि पां । नानक सो अभ मान सषा ॥२॥ 
सया सपाह सी दीवान । भगति बडा भगति नीसान ॥ 
असख नाम शभ सूचा करै । जपि केवल नासु उपाधि इख ररे ॥ 
केवल रामु रहि भरपूरि । केवल नाम्‌ मेर संग हजूरि ॥ ` 
केवल राम रघते? जाण } नानक ग॒रमखि पावहि माणु ॥र॥ 

इंह कुटध त्रिष्णा थिह सागर, भूख पिअासे च्रिप्त नही 1 

माया ममता लोभ नर मूठ, अजहिनिभि तिनके जन्म जाहीं ॥ 
बिन गर शब्दै शांति न अवै । जतु फिर तिस नहि तिश्चावै ॥ 
शबष्दि सुरति नहीं चूसि बवरे नटूजा ज्यौ संगि श्ुाना। 
नानक तन्न बुक गर शष्टी जब चीनिजा जातम रामा 
सुत बंधिप माया मद्‌ माते सपा सैन बाप माह । 
नामु विना कदं संगि न वाङ सव क्रूठी भ्रीत्ति लगाई ॥ 
नानक छाडि चले गिह मदिर खिण महि भई पराडे } 
तब खसा दुख न छाग विनशओै इङ साक्तभुख न जाडं ॥ 
धमैराय जब इंड ठगाना तघ भिरि धुनि वहु पदुताहं 1 
अध गुबार किदं नदुरि न अचि दरक पविर न पां ॥ 
सतिगुर भिरे ता सहसा भागै नानक हरि केवठ जाग कमाई ॥५ 

(१) र्मणदारा (न्याषक) । 
६ 


1 


९३२ प्रार-सगली 


ब्रह्मणसे जो ब्रह्न का चीने उत्तमसे परधाना 
अस्थिर चीत अस्थिर मति पूरी ब्रह्मज्ञान इरनाना ॥ ` 


निभे संताप सदा सच शिक्षा क्षमा दृंया गायन्नी । 

जप तप॒ सजस सरति सदा तप्‌ धीं चच सतः ओंती ॥ 

मन्‌ जोतते जगु जीति जनेऊ प्रजे हरि दैड निरास । 

एक शब्दं इकः कथा वीचार से चीने ब्रह्न अपारा ॥६॥ 

परम तन्त की हिस्दै मला मनि तनि एक सुभाया। 

हरि हरि हारु कटि ॐ पहिरे हरि हिरदै हरि सया १ 

अटसि मजनु मस्तक टीका अनत न मन्‌ डाठाया । 
अंतरिध्यानु. घमं रुचु पड्जा मान.सरावर न्हाया)॥ ,. 
जिहर दुद्र जत जुगति जनेऊ अनदिु सद ही मुक्ता । 

जेाग जुगति सचु एका एकी मनु मानिजा ब्रह्न सु जुगता ॥ा 
निर्मल कथा अकथ कउ, चीनै निमेङ देह पुनीता । 

निमंल नामु, मजनु करि चरिपततै पचे इद्र जीता॥ 

निमेल जाति निहकमं निरजन निर्‌ पूजा न जगत्ता । 

निर निरोघरः नरु निहकेवठ ब्रह्य ज्ञानी भगता ५ 

तारा दरशन पन्न फलु पावै नानक निभ हरि चेत्ता । 

काटि कुटंतरि महि "विरला के साच्‌ पुन्न ग्राणः वेता ॥८॥ 
जहिनिशि निमदु निंमेलु मनु घाती, ब्रह्म कमं का वेता ! 

एक ध्यान सच्‌ माछ पाती सूचा मन्‌ तनु चेता ` 
निल साखी खत संतेएपो 'नि्मट्‌ नास सहेता । 

व्रह्ध क्म करि त्र्य पाता सची सुरत सुचेता ॥ 
निहकर्म॑का तन्त अभ्भिञतरि सूचा, सूचे मनु दद्धि देही । 

सूचे सत साच कड चीने, म्भ अपे दवा करेही ॥ <€ ४ 
रहै अतीत आप कड चीनै, सभ महि सहै निरारया। 

सृत चघ्प माया ते मुक्ता, ख सुख हत्त हार पञजाया ॥ _. 
` (छत का दिन नायं हिना क्षपे | (जं दमनाम पित्र पा ह सद परम 


श्चा भूत चस्तु (प्ते शुद्ध परम त्य का जाननेयाल) 1 
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ते भ्रमि भूखे नरक पवात्‌ ॥ 
साघ संगति विज भरसु न नासै । निन्त नित्त मरमवि काठ ग्रासै ॥२९ 
जा इस मद्र का महटु पछानै। तपति बह जदली राजान ॥ 
इस ग्रहि मदर महि हीरे ालु । नानक परखै नद्रि निहाल ॥ 
सची कार धुरहं फुरमाटं । नानक सचे सच वडिाई ॥ २२॥ 
मान सरवरि न्हावहि शुर ज्ञानी । गुरमुख वूभ्मीजठे अकथ कहानी 
संताप स्रावरि कचु इस्नान्‌ । अरउसर का टीका कर्म नीशान्‌ ॥ 
मनु निमेटु सूचा सचु हई नानक इत रसि पुनरपि जन्म न हा ५२३ 
ससा भ्रमु त्यागि त्रिकरुटी मिल फूटी, कवलु चिगासे भा । 
आदि जुगादि अनाहदिं डीणा, साची सुरति समाहे ॥ 
केवठ गर ज्ञान रल प्रगासिञा पुनरपि जन्मु न राह । 
निरंफार निज महली वासा नीं जावै नो जाई ॥ २९ ॥ 
किठविप कारैः शरनि परे पार दीसै भउजठ ससारा। 
सत्तिगुर बेाहिथ आदि ज्ुगादी भडउजकि पार उतारनिहारा ॥ 
इक आवहि इक्‌ (चि चलि) जारी । 
येद्‌ कतेव पकार बपडे इह अकथ कथा मन मही ॥ “ 
भ दुत्तर तारन दुःख निवारन, साचा सिरजनिहारो । ˆ ; 
नानक प्रभ नदरि मुक्ति दरु खूर, जिसु सगति मुक्ति दुआरे ॥२५॥ 
सतिग॒र का सेवकु इद्री का जती । हिरदै का मुक्ता जिहूा ते सती ॥ 


'धंचल चाय न जाय तमा । जूए.जाय न खे पासै ॥ . ;; 
अतरि ज्ञान हरि चरन निवासे 4 सूरज कवल किरणि प्रगासे ॥ 
सव्ी जाति सचि, सहजि त्रिगासे१२६॥ , ˆ-- 


मंतरि साचा नामु निधानु । सदा दैयाछ, सर्वं सोजानु ॥ 

हिस्दै हरि गन हरि परम निघानु । अज्ञान मार तउ मिलि जानू॥ 

, गुन का गवं न कुं का दु नानक सो जमर कंघु नही छेटुः ॥२७ . 
अस्थिर मन॒ मति सहज घरि रहना । भकु कथा जम का डश न सहना ॥ 


1 + । (१) फिर, दुसरीबार । {4 * ~ 
१०्द्‌ 


रद प्राण सगली 


सचा साहिब अलघु अपु 1 घटि घटि वरतैतिसुर्पु नरपु, 
ज्ञा जाया सा निहचड जाय । नानक एकु सनु रहि समाय ॥९१ 
जेसी जानसि पूजसि तैसा ! घटि घरि देख ज्ञानी श्चैसे ॥ 
क्या जप क्या तप॒ क्या त्रतु पज्ञा1 जव लग ब्रह्म न चीनसि नीका! ॥ 
विवेक बद्ध हरि भगत्ति स॒हेटा । इतु रसि मन मानि गर चेला१९६ 
ग्र चेठे का भया मिलाप । चुका सग विजञाग संतताप्‌ ॥ 

जन्मु मरनु दुख कालु न व्यापै । संसा भरमु न फाल संताप ॥ 
निर्मल धानि रहिजा भरपूर! सास अदेसा सम दुख दूर ॥ 

मन वुद्धि जीज जाति इकु टार्ये मनु पवना ठे सुन समाय ॥९७॥ 
अमरवेटि अयित एलु खागा, कमं फल्‌-कहां भाई । 

पडत ज्ञानी सिद साधिके, समि बतावहि राइे॥ ` 

तिल महि तेलु जल्नु कर पाड, जव केर लटि इक यैला । 
रस महि दृष्टि घरी तउ पावै, इङ अतरिजामी चैला? ॥ 

दघ महि विस्तु काष्ट महि जगनी, विज्‌ जल्नु विधी कह पादं ॥ 
नाना भेष, रंग बहुतेरे,२ नानक नदरि समाद्र ॥ १६ ॥ ~ 

राम नामि छिव लागसि दृै, सभ रसया घर माही 
ब्रह्मा विश्न महेश सुदेवा, सा उख्य न रपि जाही ॥ 
केव्‌ ब्रह्य न जाद छखने, सभ माह गप्त निरङा । 
एक्‌ अनेक सबं को दात्ता, से यूनं दीन दिखा ॥ 
अदुष्ट अगोचर कथनि न कथीञ, सतिगुर परे पाज । 
त॒रीजा तत्त॒ जाप कड चीने, नानक सहज समाश्च ॥ ९९ ॥ 
अध्यात्म कमं किरत्‌ समानि 1 अंततरिगति अतरि विधि जानि 
अंतरि बाहर भि. न के ! से वृक्ते जिसु किरपा हदं ॥ 
से चुक्ैजे ब्रह्मज्ञानी । घटि चटिरवि रहिञा निरवानी ॥ २० ॥ 
जे इस मदिर का महटु न पावै + सा मरि मरि जन्मै ्मावै जावे॥ 
जितु घटि शव्द नोंही गुर ज्ञानु । उजड घेहु नटूजा* माशानु ॥ 


(१) यथार्थं रीति से, भली ध्रकार । (२) सत्य सरूप, पिश्रारा 1 (३) अनत । (४) शमशान | 
भूमि यं जैसे मदी उसरी हरं देती दै-येखेष्टी{ 
१०२ 


| 
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ते भरमि भटे नरक पचान ॥ ‡ 
साध संगति चिनु भर्म न नासे । नित्त नित्त भरमति कार ग्रासे ॥२९ 


जा इस मंदर का महल, पडानै,। तपति वहै अदटी राजान ॥ 


इस ग्रहि मंदर महि हीरे.खालु । नानक परखे नदरि निहाल ॥ 
सची कार धुरहं एरमाहं । नानक सचे सच वडिआह ॥ २२॥ 
मान सरवरि न्हावहि शुर ज्ञानी । गुरमुख वूभ्मीजङेअकथु कहानी 
सतप सरवरि चु इस्नानु । अठ्सठ का टीका कमे नीशान्‌ ॥ 
मनु निमेटु सूचा सचु हें नानक इत रसि पुनर्पिजन्म न हाहं ५२३ 
ससा भमु त्यागि च्रिङुटी मिल पूरी, कवलु विगासे भाट । 
आदि जुगादि अनाहदि टीणा, साची सुरति समा ॥ 

केवल गुर ज्ञान रल प्रगासिञय पनरपि जन्मु न राह । 

निरंकार निज महुली वासा नो जावै नँ जाडं ॥ २९ ॥ 
किलविष कार शरनि परे पारु दीसै भउजलठ ससारा। - 

सत्तिगुर बेाहिथ आदि जुगादी भउजलि परार उतारनिहारा ॥ 
इक्‌ आवहि इक्‌ (चलि चलि) जाही । 

वेद्‌ कतेव परकारहि बपुडे इहु अकथु कथा मन मोही ॥ - 
भउ दुत्तर तारन दुःख निवारन, साचा सिरजनिहारो । , 
नानक प्रभ नद्रि मुक्ति दर खूठे, जिसु संगति मुक्ति दुजारो ५२५॥ 
सतिगुर का सेवकुः इद्र का जती । हिर्दे कछ मुक्ता जिहर ते सती ॥ 
चंच चाय न जाय तमा । जूए जाय न खेर पासै ॥ „ > 
अतर ज्ञान हरि चरन निवासे 1 सूरज्ञ कवल किरणि मरगासे ¶ 

सची जाति सचि सहनि विगासे॥ २६॥ , ˆ -- 

अंतरि साचा नामु. निघानु । सदा दयाल. सवं सोजानु ॥`- 
हिरदै हरि गन हरि परम निघानु । अज्ञान मारे तड भिखिा जानु॥ 
गुन का गव न कुल का भेदु । नानक सो जमर कथु नहीं छेदु ॥२्‌७ 
 अस्थिरूमन्‌ मति सहलि घरि रहना । जकथु कथा लम,का दु न स्ना ॥ 


१०्द । 
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५ 


आदि ज्ञगादि रहहु हरि शरना। इत रसि जान्‌ जरा नहीं मरना! 
ऊच पड़ी गुरू मति ठे चङे । अनत विचारि चमकि जयौ तहे 
जो तिनि कीञा भला करि, मानै । हउम जाय त्त जाप पान ॥ 
वाहरि जाति श्छ गहि आनै । सवै निरंततरि अख पाम ॥ 

` “ आप पड्छानि मिलि चरू जानै! . 
शब्दि नाद की सुरति समाव ) नानक सुन्न समाधि ठगातै ॥२९॥ 
सवे निरंतरि अलख परघाने । एको एको ब्रह्न पाने ॥ 
देखि विनोदं मन माहि अनदं । गुरमत्ति पाए परमानंद ॥ 
गरज्ञान रायण सत्तिग॒र का पूत । नानक सतिगर गुर अवधत॥० 
घटि घटि व्रह्म स गरसखि जाता! ज्यो जानिजा मन्‌ मानैः राता ॥ 
अगम निगम की जाणे चातां । सों गर ` प्रापरुप विधाता ॥ 
जिन अपने विगति पंच समाए । नानक घटि घटि जलखु समाए्‌ ॥६९॥ 
सक्ति ति्चि नहि अन घर जाय ! सवै निरंतरि दघ्न जघाय॥ 
मोह के जाल न फास कथही 1 रहै अतीतुः शब्ठु गुर हही ॥ 
रि हरि सूचा साच दैयाला 1 नानक परनि परे जग लीवनु हरि खत छना रखवाला ॥ 
शस राखनिहार सुजामी, जिसके जच्र सबाए'॥ 
आपे दाना आपे बीना, अलख न टखना जाए १रेरा 
हरि श्चैरो भीत विखारिके, क्वा नवत्तन मीतु धिरानु ॥ 
जसु मारे चक्ति पिंजरे, अति करे खलहान्‌२,1 । 
अति सपाडं बीसरै, किसते टीचे दान १. ` + \ 
अति काट पच्तापसी, नासु चिना क्या चानु 
जनमि मरहि फनि अवतर, काची मत्ति देहु निमानु १३३॥ 
जव धघर्मरायं तन्‌ पीड, वशि कीता जम जदारि । 
जव हरि ठेखा मेंगीज, बहि धरम-ठेख वीचारि ¶॥ , , ` 
करा सु अउसुर मीत से, सपा बंघपु सुतनारि॥ । 
जग सित म्रीति सु मिट गड, घघु थका सिरि कागु। - | 
निसु सपसु विसारी नानका, त्तिसु क्यो धिरु नाह" सोहागु ॥२९॥ 


(१) "मानिश्च पाठ भो 1 (र्‌) डालकर 1 {३} लतनमर्दव) पादमाल । (४) रक 1 
(५) सच्च पति । द्न्छ 
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सागर गहरा गदला अगनि बिंब असरालु 
मनमुख निगरे बृडीअहि सीसर मारे जमकाल्‌ ॥ 
भायः भडके तित तनु पर त्रिया संगि रउणे । 
तपति थंम्म गरु लाङंजहि तहं संगि न साथी कडण ए 
तहं जापे बपशे नानका गरमुखि करणी सार । 
नानक नामु अराधि तू सचि सषवारणहारू ॥२६॥ 
पूरा सतिगुर जिसु मिठे, सचयु वोङे पति परवाणु । 
देखि द॑शंन अउगुण दिर, आतमरामु पडाण ॥ 
अगनि मरे सुखि "वरि बसे, अचित प॒रूप की सेव । 
आत्म जोति निरजना, सादि अंति भरदैव ॥ 
से सूरा परा शष्दिं गुरू अकथु कै वीचारि । 
नानक ` दरि सचै सचिजार सो हउम' जगनि निवारि ॥३७॥ 
जा जन्मेसो जाय मरिजो आवै सो जाय) 
किसके कही अहि चरि मद्र, हउनं संगि काल बलाय ॥ 
तिष्णा तामस लालच जारी मूलु गवाइ । 
तनु घन साथि न चटसी राज रूप समभ खाइ 1 
कालु कडकै शिरि खड, जरू जीते जाबनु हारिः ॥ 
नानक! गुरू चिन्‌ चिगचीए* से मुक्ति नहीं कुद्यारे^ ॥३८ ॥ 
गरमि सघारे काल्‌ बलु अफरिड कालु असरु । ` , 
कालु सहारे मुनिवरा कितं पया शिरि काटु॥; 
कालु कडकर शिरि खडा ज्यों पंखो सीचानुः ॥ ध 
कालु संघार अति कालि हृकमि सच नीशानु ॥ 
सतिगुर काटु छिखिजा शिरि ठेख॒ । 
साप जक्ाटु नानक सचु एक्‌ ॥ ३९€ ॥ 
सो अविनाशी भरपुर र्जा ताका अतु न पारोा। 
साहिव सेवहि संत रगत जन तिन राखे मान अघाय ॥ 


(९) भनक, (सक्लार नामक भयानक जोव का नाम भौ) है ! (२) श्रगनी भच । 
(2) परलय सेजा रमन करते हे (४) छाया (पर चाया) जेसे ऽधूष की (नारयत) 
दितौ हे । (४) धष्टे, तटे फो दी भातत देता है } (६) पे भूढे 1 (ॐ) हकार । (८) याजपत्ती । 

1४ १०५ 
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त्रिभवषन्‌ जी काठ वशि कीने सासि गिरासि कमा । 

जा जायास जाय स्वेरे उछि चटना हृकमु रजा ॥ 

सभ सं ऊपरि काठु सिञाणा जगु बडरा नाम दुराडं । 

जा अकाटु वपे जन अपने इक्‌ तिल पटु सच्च वदि आहं ४" 
कादं फर? नही "काठ कराठे, थाके कमि कमाई । 

कटक काल सिर ऊपरि ठोंढा, सन काटे नाधि चलाहं ॥ 
नौ का कारे मीत पिञजारा, ना कारे (के) वैराईं । 
अंतिकाठ बलु हिर न छेडे, सिघ साधिक बुद्धि कां ॥ 
अपना कीञा कमावहि वपरे, जेसी प्रचि कमहं ॥ 

बलु छल करि ठेजाय न ऊडे, निभ कालु सवाह ॥ ४९५ 
कालु अहेरीर जीअ न ऊडे, जलि थलि महीजछि सारे । 
अष्ट दिशा चहुं कड न ऊडे, सुभं मिरतु पडञठे ॥ 
गण गघवे मुनि काल ग्रासे, दैवी दैव सवाया । , 
मुनिवर जघ सभ काट सघारे, जति जगी जगु कमाया ५ 
जे सतिगुर शरनि परहि सत्संगति, हरि हिरदै अपु ध्याना ॥ 
नानक्त राखि' ठेहु,जन अपने, जहां गुर, चनी मनु माना ५४९्‌॥ 
गरभ संघार काल "बलु च्चै बालु विनोदं न शंक करे । 

भरि जाबनु तिसु काटु ने छॐेएडे, वृषु अवस्था दृष्टि कर ॥ 

जप तप क्ति न छोड रानी, जा जग केते जर्ही। ` 

एह जरू जरवाना काल के, कुतर "रोग करहि तनु हीना । 
नानक शरनि परै हरि गुर की, हरि साध सगत्तिरसु पीना ॥४३। 
कालु जोजन के पारघीर हुकमि ठडिखि नीश्ानु 1 

भ्रम पाड ट न काड्डं वनन हार भगत्ति स्वा तानु ॥ 

उनि जभ ङे जाय रसातछि, श्रूरे चटा खाइ । 
काय क्रोचि तन्‌ पसप सवायाः, अजतवार पद्छतादं ॥ 


(९) पक्ड्नैरप्ला (चसवसो करमैवए्ला ) 1 (२ हिका 1 () चीमर (जाल मेँ फलानि 
याला) = ४ 4 


श्श्द 


५ 


[व £ 





र 
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पाप पन्च व्योहार सु करनो, ठे दे ठैनो सा । 
नानक भगति रते वेरामी, हरिं साध सगति युद्धि पां ॥ ४ ॥ 
सभसे उपरि कालु सिजाणा । टिखिजः रेख धरे परवाणा ॥ 
सचे हकमि कालु सघारे । मनस॒ुखि निगुरे सोसि जम्‌ मारे ॥ 
पिड पडे जीड ठसी (आ) सिरि कालु कडके उाय । 

नानक सचे नाम॒ चितन जमपरि वांघा जाय कष्ट # 


नवतन कालु शिरि सदा कडके । ज्यो निशि दामनि विज्ञटी चमक ॥ 
ज्ये सिरि घण? मारेलोहास। ज्यो गहअरिर् अंकुश सिरि भार ॥ 
ज्यं अनदन्‌ जगनि भपे दिनराति। स्ये नामु विनाखसु नाष शाति ॥४६॥ 
शिरि जमु ककर मारे कालु । चिन गुरि जाप गया वेहमल ॥ 
बिनु गुरजम की पावे पालिरे। विनग॒र इवेमो असरालि ॥ 

चिनु गुर अन्तीष्ञरु महा अतिताइ५। नानक रुर विलु नरकि पचादई ॥ ४७ 
चिन गुर अत्ती अरु तपति बहु तात्ता। जलतुफिरे माया मदि साता 
परथिह जाय नरक्रि विश्नामीः । विपु भेर हरि विसरतु सुआमी॥ 
च्महि पगि जमु सूल सघारा- । तह जमु मारगु पंथकरारा ॥४८ 
तहे न का सपा सगि सहाद । तहं त्च धम्म गटि ागहि माङ 
महँ जगनि महि तहि त्‌ जङै। तह सिरि जम कंकरूजरटु न रङे ॥ 
सचे न्यायं वहै धर्म राय । नानक तह जपे बपसे हुकमि रजा ॥४९। 
जल करहि जीवन घन संतत कड, ज॒गत जीअ की जाणे साड । 
्तीकी कीमत्ति कहृण॒ न जाह जैसा सम्रध नाही कोड्‌ ॥ 

जा जर्थिर सभ चठलणहारी करि करि वेखे आपे सेई । 
सावागवनु कीञजा तिसु भाया फुनि दूजा हुक्मुन हेाडं॥ ' 





(९) श्रहिरण। (२) दस्ती । (2) “धाड़"-पाठातर पतु पाल नाम धाड का दै शरोर धाड माम डाके 
का । (४) प्रत्त (जुलमी) उठने वाला। ५४) १-श्रगनौ लगाने वाला र-नेगा शस््रलेकर जे मारे 
श्यावे] २-स्नी रने वाला ध-घरती (खेती) हरमे वाला ५-चिष देनेवाला ६-धन रने चालाजो 
शम च श्रपकमौ को करे वेद श्रचि्तार हाता दे-भाय (हव्याय) जिसको वार्मार फेला करते 
शरद्िने का खभाष टौ पडगया हो । अथवा सवे प्रसार कर निर्बल तया सतो साथ श्रत्या 
व्वार करने चालय हे बेह मो चरत्ततार है ! "सत का दोपी मर्द ्रत्तिताई"' दस मँ पचम 
शुर साद का चन ध्रमाणु हे । (६) निवास कणे बाला । {७} विपथ भग । (न) मारा । 

१०७ 


॥॥ 


५ 
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से साध्‌ जिस अलख निवासी जादि अत साई 
नानक साध संगति गुर वचनी हरि राम नामु टिवलाद्रं ॥ ५० 


जिस गरमखि हिरदे सचा नाक्ञं 1 से तप॑त निवासी महुली धा्॥ 
काल्‌ जाल तसु हकमे कीने). सिरि सिरि जी सुख इख दीने ॥ 
जेते जीञ तेते सभ तोही । नानक सर्वते ऊपरि आही ॥ ५९ ॥ 


तन घन नशही जापनो,, अवरो क्वा कही । 
जिसका हिसि तिस कागर्की मति उहीश्चै ॥ 


सतिगर को पूछि करहु वीचार । सै उपरि एककारू॥ 

जिसका जगत्‌ चरिभ्नवण आकारा! पे शाहु आपे वणजारा ॥५२॥ 

उपे रत्न ज्वेहर खाट्‌ । आपे माणक मेत्ती सालु ५ 

आपे गउहस्र आपे हीरा । अचे परखि विसाहे हीरा ॥ 
आपे राजन्‌ आप वजीर ॥ 

आपे तपति दुीचे, पा । नानक सवे सच पसाउ३ ॥ ५३ ॥ 

सापे शाह सराफः अपार 1 आपे वणज्ञ करे वापर ॥ 

अचे पररा ताडे तादु । आपि अता अडोटु जमेल ॥ 

छापे सचा परमानंद । नानक सचा सदा वपरिंदु ॥ ५४ ॥ 

आपे 'रत्नु उ्वेहरू कीना 1 जपि परखे आपि कसि° टीना ॥ 

आपे देवे जपे ठेडइ । आपे कीमति,नद्‌रिं करेड्‌ ॥ 

आपि अतीतु हुकमि टकसाल । नानक नदरी नदरि निहा ॥ 

नद्रि निहाठ रहे छिव,खाय । अवगत नाथ न ठखनो जाय ॥५५॥ 

उत्तम जन संगत्ति उत्तम गर ज्ञान 1 उत्तम गण गावै द्रगह परवाणु॥ 

जे तिस भावे सतिसग्‌ भिलावै । सेहं करे जि सचे भावै ॥ 

जा त्तिनिकीञात्रिभवणि परवाणु। नानक समम्ररहे मिहु माण्‌१५६॥ 

तिसु मुक्ति मासि ठहे निधीन्‌ से जन्म सकाथं'भगति नीसानु ॥ 

जेसा है तैसाही रचे 1 जाक चीने काठ ते चचे ए 

रहे अतीत कलपति विपु^ त्यागे! नानक तितु घटि जमदरून न टागेथ* 


(र) घागा जा कौडी के श्याकार का हाता दे 1 (२) मोती । ३) पसारा, प्रसन्नता । (४) प्रीता 
धरना, फकसवररे परः धिसना १ (५) मिथ्या चिचयमोग, कटपनामा य, 1 
ण्म 
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इह मन्‌ मेगल शव्द वशि कीता \ गुरमुखि वेटहि सच पवीता ॥ 
गर के शब्द कायां गल् जीता । जापु कड चीनहि प्रे गरू मीता॥ 
अपित्‌ नामु महो रस॒ पीत्ता। नानक ज्ञग ज॒ग मरू अतीता एथ 
नमल पाधर्^ सतिगुर मति पावहि । सतिगुर सेवि शव्द समावह ॥ 
सचा शब्टु नठरि सचि रक्षण । गुर ज्ञान पदाधुं ततु विचक्षणु ॥ 
` नानक साघ गरू एह टक्षण ॥५९॥ 
चरि घटि मुक्ता मुक्ति दुजास्‌। उरवारि पारि जिस की सिरिकारि॥ 
दूभ्छहु शुर ज्ञानी करहु बीचारू। सच ऊपरि करनैहारु ॥ 
शब्दि अनाहद्‌ जाति अततीता,। नानक जग जगु रगि रभीत्ा+६० 
ज्य जठ ऊपरि कमठ निरारे । त्यों साघ्‌ जग ऊपरि वीचारे॥ 
जट कवे का देखि सनेहु । धिन जल कवल न उपज एह ॥ 
जह्य जल सरावर कवल सरूपारर्त्ये नानक जुग जुग आदि सनूप ॥ 
चात्रिक मीनजैसी जल म्रीति। नानक सा .प्रभ अहिनिश चीत ॥६१ 
सरवर महि हस मेती चुन खाहि । सतिगुर मतिज्ञान जनित जाहि » 
वगा काग नहीं उह देश । शूकर सुजान साक्त नर पशूप्मसि ॥ 
ज्यौ सर्पनि काटा उहरि ठे काइ ।नानक ते वेमुखी जहाँ भगति न पादे ॥६२ 
ते वमख उरवारिन पारि! गर दरशन पाया सचिवीचारि॥ 
शच्दु न साखी सची नही मीति! जमपुरि जौहिं दुखं को रीति" 
करए कूकर शूकर गधूए । सेरप स्याल क्रिम विष्टा मधूए ५६३॥ 
निर्ना बोँंघे मरहि सभ टूखा । आहु निट हि नाली सहरहै दुख भूखा 
सतिगर भिरे इह रसं भाए । साघ सगत्ति मिलि इहु रस पाए ॥ 
दभन देखि रहै हैरान । अमर पदाथुं भमतु नीशानु ॥ 
नानक कहि दिष्टि कस्ताः सेइ ! जिसका कजा चिभवण लेड दे 
जिस गर ग्रसादी इह मन, द्रवे । उह पर-घर भिक्षा काहि भवैर ॥ 
जिस सत्तर नवनिध भगति भडार? ओह सभ हीका दूात्तादेनणहार॥ 
सति संगत मिखिञा सा परवाण्‌ । नानकसे द्रगह पावै माणु 0६९ 
अठसठ तीरस्य का इस्नान एजे द्श्चन पाएसा परघान॥, 


(१) मागं । (२) र्यो भ्रमस करेगा ॥ 
९०६. 





स्थर भ्रार-सगलीः 


अकल्प तेवर? प्रा भ्रगवान ! निरभड मन केवट पतपरवाण ॥ 
सुफल्ये दृष अम्ित फट छाने 1 नानक नाम रते वड भागे ॥६६ 


स्वै जी पारे शरनाड 1 दया पति दाता अत्त सपा ॥ 
प्रान पुरूप पुरूषोत्तम हे 1 दुंद तट न कष्ट से ॥ 
से दरू चर राखे जिस सच पिारू । नानक पूरा तिसं भंडार ॥६७ 


मनु मानिञा निभेउ चरि वासु । सचुं शष्दि सुखि सहजिः निवासु 
उचा गढ अपरपर थाउ। जमर जजोनी सचि तपत पाड॥ 
मानक सचे सच्च समाउ ॥ ६८ ॥ 
शिपासरावरभ्अच्रितसरभरिजा।सेपीवहिसतभगतजनतरिंा॥ 
अजन्‌ सारु निरजन्‌ पाया । से ञासा माहि निरास दिखाया 
म सरन का गवन मिटाया ! नानक जिनि प्रा दरयँन पाया ॥६6€॥ 
सतिगर पुरे -दील्षा दीनी । शष्दि गरू अव्रत विधि चीनी ॥ 
सच जोश वैसमी जोजी 1 भगतु ज्ञानी कार्यो रस भाजी 
खट-मटके . माह जीवतु मजा । नानक से जन अस्थिर हूजा ॥७० 
अकल्प विरख की ,पूरी मन्ति ! नानक सच घर वहै. तपत्त ॥ 
तुरीऽ्ज तन्त पाए सुर ज्ञाना । समभ दुःख भिटाए भगति पजाना॥ 
अस्थावर जगम कीटे पतगा । नानकं मेप नान इक रगा ॥०्‌ 
हीरा रल उवेहर छाल । मन्‌ मती तिका है साह ॥ 
हिरदै हरि गडहर जार गखालु । अनहद्‌ रात्ता खदा निहादु ॥ 
सची जाति रही भ्ररपूर । निघ गुण गाए देख हद्ूर ॥ ५२ ॥ 
उदि जगादी साचा सेाड। तिसकीं कीमति कहै न कोड ॥ 
सतिगुर वम्सहु* परख न हेय । 
उ परसै युके केषड।! नानक से उपे नद्‌रि करे ¶ ५३ ॥ 
पाखड करै न खाक दिखाते , अंतर जेात्ते ति छिव खावै ॥ 
गधणः वैण नही पत्तिजावै९ । अंतरि ज्ञान तिते जघाने ॥ 
अत्तर बाहर अपं ङपाए 1 नानक जाती ' जातत भिलाए ॥ ७४ ॥ 


(र च । त्व प्मरलिः पाठात श्रथ ब्रह्म रथ, जो कि माव सुण सोचर से दै । (द) 
प्तमा खरोवर पाड भी रे । (४) पिना 1 (५) मलीन बाणी (वासना ग्रसित जप पाठ श्यादि 
से) भाच र 1 (द) प्रतीति नदीं श्ये । ११० ~ 





( मराण-सगतती २४३ 


जाग्रत अवरा गर शब्द्‌ सुहेटा । सवं त्यागि गर सगति मेला ॥ 
रमति जेा वृहि मिल्ण दुहिला ! ` ' 

अवगत नाथ करे से हाय, स्वं जीजाका दाता सेड ॥ 

ज्यो जाहड पानी सरता । नानक सुक्ते नदर निहाल ॥ थ ॥ 

सत्िगुरसेवहि परम पद्‌ पावहि । साध संगति महि सहजि समावहि 
अस्थिर घरि वसते न जावै जवै! -- `, 

अवगत नाध निरंजन एके । नानक वृहू गुर ज्ञान विवेके ॥ ७६ ॥ 


इति शो सुसयेद्‌ धरण सगली श्री युर रथे परमत्त्व ध्यान वरनन नाम पोडशमो 
ध्याउ सपुरं ॥ १६॥ 





# ॥ ॐ सतिगुर प्रसादि ॥ ध 
। 'पघ्याय १७ | 


॥ कल्लावती वाणी सुसंवेद्‌ ॥ त 

॥ राग खटी मदला १--ग्लोक ॥ :- 
जवन लाठ दह अवस्ताः । जावन हारि जरू? जित्ता ॥ 
जम ग्रिास्या पक पठन्तार। खनिजहु° तिक्ी पुरस्छात करडाता॥ 
जम माभ मुत्ता" गभं रहन्ता । बाल विवस्था शभा.-सम्पत्ताः ॥ 
नानक भम शूला जन्म अविधा ॥ ‰ 

॥ पडी ॥ 
भरमि भूल जन्म ते सेये1, इह .जवसर चट न हाथ । 
कवडी बदरे खोया, उल अमोलक आथ ॥ व. 
ग्रिह्‌ कुट महि पलचिञआ माह मिथन" दुगघ । - , 
माथा काम व्यापि, नहि चूक मानृप अघ ~ ८ 


३८ 





(र) श्चवस्था । (2) बृद्धावस्था । (३) पर्चा हुश्रा, चा पला भाव ससार पस्चे टप 
जीय षे जम ने जव प्र भर मे .ही पकड लिया -श्रथवा जव जम ने पकड लिया 
ते पलङे पल जग्मी श्र्थात््‌ सस्तारः की श्चोर देखना नदीं मिलेगा 1* (2) सडग 
से, मौ तीच्तण पुरर्लात (पर्लाक के कठिन भाग) से णुजरना पडेगा 1 (५) मेरि, 
खगा ह्या) घनाय हृद्या । (६) सपनन, सयुक्त श्थ्या वाल श्चयस्या फी शोभारत्तफे 
पन,चत मड. जामे पाली नागवत टे । (ॐ) व्यथ, श्रकार्थं [ (म) माया (धनः) । (&) एरचि्या, 
उरा । (१०) मिलाप, सयोग । } + 2 १ "द उ 

१११८ 


रथ प्राण सगली 


खड९ प्क कुड भ्रज्जे चिनसे,, जर जित्तै जवन हास । 
नानक सच्चे नाम विन किन विध उतरे पारु ९१ 


राम नामु जप मूटे घु 
अमि भमि जानि मेप बहु कीने राम भगति कहौ जम फंधुषर॥ रहाउ॥ 
पर घरि जाय न घरि वसे मद्‌ काम ठभ की तात्त। 
दिनस माया पर द्वं हरे पर घरि चित्तवै राति ॥ 
लाज नाहि कुक लाक की भ नही मनु जपमानु । 
सतिगुर साधन रसु मिलिजो भ्रम मुढा गवे गुमानु ॥ 
पान फूल रस मास मद्‌ मग भोग अनीति । 
घर मद्र महटी वसै जरू जङूञार नही, चीत ॥ 
सेज सुखाली सुख सवे कामनि सिडें रीति गाय 1 
अति दुखाली ट्व सहै जमपुर चोट खाय ॥ २॥ 
मन हटि कवही न चेत्तही सहहि सजाई भार । 
धम्मं के गलि लगाहेअहि सिर पर अगनि अंगार । 
जित पथी लगा सु सेवी उत पथर' चलाङंजहि मीत । 
पिष जम मारे कटार सा समो नही तुभ चीत ॥ 
करे हर्द 'विगसि भनु खासं* अति सजाय । ' 
नानक अपने कीए कड रति रसातल जाय ॥३॥ 
दूतः भय हरि वीसरे सहरि जंमेडड सजाय । ४ 
गाल भूला दुर्मती कतही न हरि गुण गाड. । ~ - 
जघन माता न सुख सवे जिस हिस्दै-नाही नाउ ¶ 
हरि भगति हित नहि पाश्नै नही साधर्‌ गुर संग) , 
नानक सच्चे नाम विन मन तन मैला नानक सच्चे नाम विन मन तन्‌ मैला मगर ॥४॥ __ , 


(९) पकी हुई खेती खड नाम (अहि में) ज्ञे जाकर ( सभाल ला ) नही ते कुडक 
करः र्यात्‌ तिडक ( कु-र्डी हेः ) कर दूटती हर विनाश को भप्त होवेगी भाव योन 
श्वस्था म निज प्रहि रूप भगवत के देस्वार मँ अपनी खुर्त को चदढाकर ले चकत 
नही ते शृद्धावस्या के श्राप नीच यानियों कौ प्राभी रूप विनाश को पच ह जवे । 
(२) जेखर (जालम) बृद्धावस्था 1 (३) उसी मागं । (७) कामना, रवाह । (५) खावमा, 
पायेंगा 1 (दे) ^स्यण्पाठ मौह 

~ ११२ 
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माख-सेयलो २४१ 


दयं स्वह भूप! ज्यो चिन दुख सुख नाहिन राम । ` । 
सुद्र नारी सेाहणी अति ततकारीर काम ॥ 

तितु जम पंथ चलाङंजहि जहं महो तप्त बह घाम ¦ 

तप्त कडाहै ताइंजहि जिन मन्मखि नाही राम । 

क्तु न मेटिजा जायसो जा कमे लिखि नीसान्‌ ॥ 

जहा जम्‌ पथ इरावना तहां मन जाणा ताहि) 

इथे नामु विक्वारिञा ठी मेहनी मेहि १ 

पयोकरि कलहं बचसी वयोंकरि जम ते छट । 

सहै सजा मूढ मन पडे वदाणोरे कुट ॥ 

जसा करहि तेसा सहहि अवर न राखणहार । 

अपणी करणो पै पचि साक्त मुग्ध गवार ॥ ६॥ 

कभी नरक त्षहि सनीडा मन॒ तहीं निवासाहेग । ' 

ते रखणहार न चेति हित माया रसमाग ॥ 

इन माया ममता मोह्िञिा जपन न दें नम । 

हक्छु हला न जाणिञजा खाया रज्ज हराम ॥ | 
शरा श्रायति न जान्यो तहां तरीकत्त नोहि । 

धिन मन सोघे नानक चोर नरकः मद्धि पहि ५५ 

तिनं सिहर म॒हव्चन्त नाहि मनि हप सोग विललांहि । 

भाउ देया मनि तिहु नही ब्धे दुःख सहोहि ॥ 
भक्षा संम्रथको नही जा मेटे एह उपाध) 

पूरा सतिगर जव भिरे मेरै सगल व्याध ॥ 
सक्तं गरू न जानि चिन गग ट्ख-"सहत) 

छख चौरासी भरमि भ्रमि साक्त नरक इवत ॥८॥ ५ 
छख सौरासी नँ भव सतिगुर की मति ठेदर 

सतिग्र फा शब्दं जिम मनि यत्तेजो अरपि सत्त मनु पेष्र॥ 


स 

{१} जौ द्वग्य फे सप्ध भ्रोति फस्ने यालाष्टा यदि यद रागा भीष्य पिना ऽय 
षृ मो सु प्राप्न नदी होता (ष्पफ शय को प्रास्तौ विराम सुल तोउग ह्यणाद्री धा 
नि २) सताथ करस! (2) जघ लोद्दार फः चदान फा-चाट पर प्यार-श्र्िस्ण परर प्षटी 


दतेखेषी दे मूढ मन तुमः पर भो सन्ना (मार) पटो, जा क्रि स्मौ पट़गौ । 
18 ११३ } 
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२४६ पाण-सगतती 


आवन जाना तिरहे भिर हरि कीरति मनु वेध । , । 
दुःख निवारण मनु वसै होत न जम की खेघ९ ॥ 

चिनु मनु वेधे स्यामः सिग अवर कीरति सम वाद्‌ ॥ 
नानक मनि तनि सोक वसे जो पूर रहिञा अत्ति आदि ॥९॥ 
ते मुख खरे सुहावने जिन मुख हरि हरि राचु । † 
तिन शोभा नहीं गनी जाय जो मनु राम सचे साचु ॥ 
कूड कपट तिन त्यागि साचु लीञजा मनु पोय । 

सप्र दीप नव खड महि तिस जन उस्तति होय ॥ 

शिव शकर नारद्‌ व्यास तिसु अगे डंडउत । £ 
जो जन राता मेम पद्‌ त्तिनकी इह अमरउत्तर ॥ 

प्रि अपने सिं रचि रहै सतिन महमा भनी न जाय } 
नानक सेवक्र सत सगि रहै व्रेम लिव ङाय॥ ९०॥ , 
मूढे भरमि न छुरोए चिन सतगुर की रेक । 

धिनु नँ चै दूटोञजै जम मार तिस फट ॥ 

साध सगत्ति मनु थिर रहै सत्तिगुर शाब्दं घयेक । 

उभ्डि थूला मारीञे कितु पया सिरकादु ॥ 

क्यं भजक पार उतारीए महो विपम असराल" ॥ 
कभी नरकि पचा सिर पर क्रमक काल । 

नानक शरन अपार की गुर के शब्द्‌ निहाल ॥ ९९ ॥ । 
गमुरज्ञान ध्यान मनु बीसरे कनक कामिनी हेत । 

असु गज देखे बहु चने पायक रथु अनेक ॥ 

सानी रूपा द्यं बहु जने चलत अनीत । 

ज्यौ मखी मीठे पचि खपे मजु तनु क्रूटी रीति ॥ 


` ` त्र खे । (र) बदल, कीस तिल, श्वियने्, परकश का वीजवस्व, जिसे युक्ता कसय सिल (वनेत, अक का पजय, सिख उक्ता स्वेदा 
या एण्य 818 मी कते दं 1 (३) दाकमी, सरकार ¡ (४) धक्का, वगर फसाकर, काबू 
पाकर 1 (४) भयानक, खसार । 


॥ 





१९४ | 


भराण-संगलौ २४७ 


कूकर असीजाः ज्यौ गर निकसे फारी भीति) 

सेज सुखारी सहिअ अवर कामिनी दीतत ॥ # 

इन विधि से म्रभु वीसरे जगु खेङै जञा रीत ॥ १२॥ 

गह मंडप अरु माहणी ऊचे गगन गहीरः । 

तपते दुटीचे* अति भरे नेघ* ष्वास वजीर ॥ 

दल लश्कर तिस अगले बहुं दिसन भाईं बीस । 

पुत्र घ्ने पात्रे बहुत अरू दिस सपरवार । 

तित माग नहि सायो सपा का जंतिकाठ संह मार ॥ 

ज्ये दी पक मदिर महि घरे सभ चानणं मदिर माहि । 

ठे पवन भकारे डरे अघ घध॒ घरि तंहि ॥१३॥ 

मेरी मेरी सन्न का कहै किट छदि न चिओ कय । 

इेन माया जगु मोदहिजा साय जाय दुख रोय ॥ 

भरित मंडल यह मडपा तन्‌ घनन्‌ देखि नाहि । 

कोऊ विरला घरि ची नानका गरमत्ति सहज सुभाइ ॥ 

ह ह करता आथा हमे कर्ता जाइ । ॥ 

राम नासु धनु वीसरे उर उरि मुआ पदता ॥ १४ ॥ 

ओह उपरपशू* अज्ञान मति पत्ति गति नहि आचार । 

तेसा जैसी कामनी सेव भगति विन्‌ खारू ॥ 

घेर दुर नदरि न आवद नो उरवारू न पार । 

नां गुर शब्द्‌ न मेदीश्चै क्यो सहै गुर दुआ ॥ 

बिनु पडडी गदि स्यौ चै कचन काटरसाट । 

गुर पडडी सचु पाहुसमै नानक नदरि निहाढ ॥ ९५ ॥ 
सख पापी पच्च मरे द्र सवै कुपरवाण्‌ । 

जमु ककर मारे सिर खडा किञ्चे नाही ताणु 

पुरुष नारि वेमख खपे जो कूड योल मल खात 1 

, जन परा सतिगर न सेविञ्जा सेजाय रसात्तङ अतण 


(९) द्यँडी का गलावाँ । (२) गभीर (२) गदी, मखनद्‌, गलीचा, गुद ड, शुच भासन । (४) 
नायव श्चमीर, चेायदष्र, चेंघरः वरदर्र । (५) नाकदरा पश, नाकाय समभ करर त्यागा इम्मा 
दर, पश्च । (द) साग्र, साकत, चल 1 ध 


११५ 
॥ ४ 





रष प्राख सगरी 


विपः खावे विष जोटनो चिप पीवहि मिरी सुजा२। 
हुकूम भया सभ छोडना अत्तकाल पछछताहइ्‌ ॥ ९६ ॥ 
साक्त मुग्ध अजान मति सुरति श्ट नहीं जान) 
भाउ सुभाउ न जाणद्रं वधक कमं कमान ॥ 

हरि जसु कने न सुणे जे अति छडाए साय । 

जम की फाही मरै फरसीर क्यो कार कूटन होय ॥ 
उलभ्ि परे उलभ्ाउ महि छृटन कवन वीचार 
त्तिन हौवति प्वारी बहुति अत घमेराय के दुजार॥ 
सिरखुर पाटी तिनो पति ते नर पाक रठे । 
नानक पूरे गुरू चिन साक्त गरभ गले ॥ ९७ ॥ 

चिनु जग जापु गवाया से मूए अपने पाप। 
अनिक वार जन्महि मरहि उपजहि धाप उथापु! 
तिंह वारी रिकन न आवड ख चौरासी माहि । 
आवन जाना नं मिहै पया जमानै" राहि ॥ 
अस्थिति कबहु न पाहंजहि निश्च दिन डोलत नीत । 
नानक पूरे गुर चिन क्यों धिर र्हीञे मीत ॥ १८॥ 
हरि ते वेमुख ते फिरहि जिन अत वनैमी भीड । 
लहरि सजाईं अनभगिणति ज्यौ तेली तिल पीड ॥ 
कालू चिच गडीरः ज्यें एहु तन एवै होय । 

सान्तं महर न पाव जतत लहै दुख रोय ए 

अव पदुतताने होह क्या तुम अउसर खाय अजान । 
नानक पूरे गुरू चिनु साक्त मूए निदान ॥९९॥ , 
साक्त नामु विसारिजा दूने ठगीत्तार्‌ । 

जघ जम ककर मारसी तव कै पहि करङू पुकार ॥ 


(ए च्य खूपी कडयी विष । (२) “माई › पाड सी दे । (द) म की फासी (जव) पडेगीलो 
फे हष फा कैसे छूटना दोगा 1 (४) सिर खे लेकर पाच भयत प्तिनको पति (धति्टा, इज्जत) 
उवास जातो है । भाव वडी दुर्दशा द्योफर घुं धूडी म मिलाय साते हे । चारवारजम 
मरण दारे मरदनं किय जाते द्‌ 1 (५) यम के मार्गं मै पडा इुश्या, यमदुर्तौ का वशवर्ती 
द्मा । (६) कमाव्‌ फा गन्ना । । ‰ 

२१६ 
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रजा सहेगा अपना को न दुृडाते आय । 

भगि हक न को करे गहि जमकर ठै जाय ॥ ` | 

प्रते न कोडं कर सक्ति पारव्रह्म का रुत । {~ 

नानक साक्त मढ कोड्‌ जम ते पकडि न र्खत ॥ २०॥ 

हृ मन्‌का जम ते रसै तिस क डइहु मनु देहु। 

हृष उत तिनक्छा अमर दै तिन जन दिक्षा लहु ॥ 

पिना चरनं ऊपरि सीस धरि अरुसट, तिन संग जाह } 

तिनि चरनन का दास होहु जो पूरे कल माहि॥ 

तिनि जौ जाप विचायत्‌ जन्म सफु तिना हाड । 
मनक साक्त तउ द्वै जत्र जनं का सेवक होड ॥ २९॥ » , 
भम्र बोधा मारीच्चै मनहु कुशुद्ध॒ सिर मार । 

मिन गुर नरक पचाहंजहि मुक्ति नाहि कूडिजार ॥ ; 

परमे; कटे जवगणी निद की सिर पोट 1 । 

ए लोभ बुरिआ सिर मारे जम चोट ॥ + 

नित निंदा कूटी कर मुंह कूड वोट पतत जाय । 

पेतिगुर की सेवन कर सके ना हरि भगात्त सुभाय ॥ 

पै जाहि स्सातल नरक कुडि जम वाधा काल, बिहाटु । 

साक्त भरम्‌ हाया कौड़ी बदंङे लालु ॥ २२" | 

जीबन चन सतति की जाख मन कीनो, हरि गुण मनहु विसार ॥ 

रस भोग करे सुख, चीत भरर जवन" वहि नार ॥ 

सेज सखालटी महि कामण हेत पिजार ॥ 

देह द्वि निहवै करि मानिञा सचे माया दानुः । 

मि न पर्वं कमाय भिहै न आवन जानु ॥ 

पचे चोर तिस घर मुसि हरम मनु अप्रमात्र्‌। 

फाल दिते जिस सिर खडा जिस वशि जी परम ॥ 


एने जवे ( ८ पूणं यौयनाखो फेमाथदटणि। (सकन्द वरत म्द , प्न 
करता टै निवचय कणि यदी सत्य मान गवी {एमा प्रावा श्रि 
ही खचे करना द्वद निष्वे कर गव्या £ (ते माप ग्रद्रन्‌)# 
(11 


॥ 


२५४ प्राय-सगद् 


जर जरूञा जम सिर रखिजा एवः घर सुख केव । । 
नानक इत रस खुटीश्यै जाँ पाडंञे सतिगुर सेव ॥ २३१ , 
मन्मुख मोह व्यापिजा उटसि नाहि वैराग । 

मेह माया की प्रीति जति सभा कलुष दाग १ 

दाग दोप मुख छायक्रै अवसर चलि रोय । 

जम सारग पथु डरायणा सग न साथी कोय ॥ 

सागर गहरा अति घना-सूर तपे सिराः ॥ ४ 9 
मन्मुख दक्षे बोदीश्चै काम क्रोघ विक्रालु ५ २९ ॥ 

विष अगनी तन पीडीञै परत्रिया परधन माहि 1 

पर निदा जीउ चित्वै माया टाव घोहि॥ 
जन्म पदाथ खोया दूज हेत्त पिजार 1 +, 

काठे हर घरे भए कार्या डोली भारू ॥ ॥ 
आवत क्या छे माया जावत क्या ठे जाय । 

बिन हरिं भ्रगत्ति न छुहसौ समक्त देखु मन माहि ॥ २५५ 
चिरघ भया तन कपिजा'हीनी देहि सिर रोगु। ' 
खड पक्की सुरि द्रि जायसी सह॑सा सोग विजोगु + 
चरन गिरे कर' कंपि चिनु हरि नामु न धोरु1 
सिधा बैणु न निके नेत्र धुदले नीर ॥ 
की" वैन न सुणीदा रहै पंराकडताणः । 
हथ इंगोरी पग खिसहि डोटी देहि नीमाणु ॥ र्द ॥ 
जनका सेवक तव होषै जव पूव पव लिलार । 
किलछाट चिखे चिन क्यो मिं जो करे उपाउ हजार ॥ + 
जिनके मस्तकि लिखिजा ठेख तें सहजि मिङे । , 

तिन आवन जाना सम भिर फिर मात न गभे गे ५ 


स 
(९) दसी प्रकार सीर दोता रुदता दै । अध्वा श्राय घरती रहती दै खख किस प्रर 
से दषे 1 (२) पात काल, स्वेर, धूप । खिर पर सूज तप रदा दे (दिन चद चाया है) भावश्चित्यू 
निकर श्चा हे" (२) सपष्ठ, सीध्म॒ घचन 1 (४) दृखरे फे ताण (खदा) पर रदे । भत्यत 
अस्नन दद्ध, जिखकी क्रिया आप कर निर्दा ना दो सकफे । । 1 


श्श् 


॥ ॥ ॥ 


प्राख-संगली रश 


तिन रखवाला जाप हित जा सिभरहि नाम॒ पिर । 

नानक तिनकी घूर वांछ उतरे भउजल पार ॥ २० ॥ 

भउजलतेजा परे पार हरि ग्सु मन क्रम पीड । 

मन 1शतलाइे सुख घना शौत्ति परी हम जीडउ ॥ 

दुख के फाहे सकर काटि सुख की साखी चीन । 

सतां पहि जाप विचायके अनत सख मन॒ लीन ॥ 

जे जनहरिकेहो रहे हरि त्तिनही के नालि ॥ 

नानक पसरी ब्रह जाति विनसी खम की पालि१॥ रट 

बिनसर गहं जिस भरम भीति ब्रह्म गास भया । 

दुविधा दुत्त छुट गड़ं अमित सहज पीञ्जा ॥ 

अम्रित्त तिप्त जघाया विष्या स्यागी दूर । 

जीवत मुए हरि सिज मिले रहते सदा हजूर ॥ हि 

साक्त मनि हरि सिमरनु नही माया व्यापक कीन । 

नानक साक्त जम दुजार सहहि सजाय अघीन ॥ २९ ॥ 

साक्त कै मनि नही विगास मने सदा गवार । , 

तिन हरि सिमरन नहीं भावं नो सर्सग पिञार ॥ 

जठ पहर निदा रचहि उस्तति स्यागी दूर! 

साक्त निदा संत की अत मरह्िगे कूर ॥ 

साक्त कै मख लाभि चट अतोलवां भारा 

नानक निदुक साधके जठे जगनिक्री घार ॥ ३०॥ 

साक्त जलब हि सुजाह हिकन न पावे ठउर । 
उरासीजा ही भरमता अहिनिश्च उडत उडार ॥ 

ज्यों फभटरः दीपक महि पचे इऊं निदक निदा महि । 

नानक साक्त न बुभहि प्रे मागे जाहि ५॥३९॥ 

तानु ध्यानु जप-चप नही ्ल्सगति नहि परती । 

नामु दानु हरि हरिं नहो सुकी सी मसीति » 


(९) पक्ति, जजीर, वधन, येडी । {२} मच्चृर, प्तमा, पर्वाना 
११६ 


‡ ८ 





२५२ भ्राश सगणली 


कागद्‌ ज्यों बदा परी काची गागरभोत। 

पूतः मात सुतर धपा जग सिं करटी प्रीत 1 

अल्प जीवन डोसीः रया आसा मनसा चीत । 

आसा मनसा बेधिजा इहु मन चचल चीत्त ॥ 

पर दुवे हिरहि परर वसे शाव्छं न साखी मीत ॥ 

अजगर भार उरुयेा ज सागर असराट 1 

विन्‌ ग॒रपारन पाङ जम मार बेहाल ॥ 

कए मारहि सीस चदि चपंहि अगनि अगिआर'। 

नानक नद्रो दुटोजजै सच्च सवारनहार ॥३२॥ 

जम जढारा* सीस निस जिस मनते विक्षर राम । 

ज्यौ जाया त्यौ जायसी जम सहहि ति आस" सहाम ॥ ` 

डीरः डोरे मन्‌ चे दइहदिश त्तिश्ना घाय। 

किसैन भावै चर रखिभा कड वेटि पनि जाय ॥ 
1पीञा सच्च न भाया कूड धरे पिार। 

नानक चथ चलाय ठ्ख चैरासी भार), ३२॥ ` 

चरन भिरह्ि कर कपमान जाजरऽ देह गिरत । 

सिर कपहि धरथर करे जिह रसु नही रच ॥ 

भद्ध पुरानी देहुरौ जर जरू जाया अत ॥ 

कफ भिलि कटु विरोधिञा छाती ऊभा सास । 

नैनी नीर बह सढा बहु तिर्ना भूख पिजास ) ३४ ॥ 

अत्ति क्रोध सिश्ना चणी भख पिञ्जासा रोय 1 

किख काय न मानं अत न स्थी कोय ॥ 


(सु पनः पु । (२, राता । (३) दोषी, दूषित । (७) जम को फौज फा श्रायस्ता 
(सवधित) करने वाला श्रथ्वा जिद (जान) को श्रारे बत चीरकर शरीर स न्यारा कणन हाया 
यमन्-काल । उदार नामयचोर कामी सा जान के चुरा ले जने बाला यम चोर जग 
जदारनयमफेड्डेकानाम भीहै। ५) यम मार्मको दुम (कठिनता से सारी जान 
घाल) तपा फा सारता टे 1 (ट) भिरे पडे, कपायमान दषे 1 (७) जर्जरी (त्ती) । (>) 
जोयवर वुदेएा 1 , 
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जवन गया न वाहे फुनि एह देहि न हाय । 

नानक नामु विसारिजा जन्म काथं खाय ॥ 

न हरि भगति न टह जे चतुर कहावे फेय ॥ ३५ ॥ 
मनमुख भवहि विवाणः महि कबहूं न पावै साहू । 

सहि निश सदु दुखी फिरहि ठेत न सिला साहु ॥ 
नपरशिपते दुःखी भरिजा कबहूं सुखी न हेषत । 

सुख तजि जम के वभि परे मूढ धुन घुनः रोत ॥ 

साक्तं सहै सजाय वहु जिस टिखिञा लेख लिलाट । 

नानक साक्त पार न पाबे रहै निमाणे* चार ॥३६॥ 

साख्त मुटे बार महि जानि न मिलहि हजूर 1 । 
संत सहाहं साथ चिनु मरहि धिसूर धिसुर ॥ 

आर न पकडी साध की फिरिञा छानत छार । 

जब मन कउ मुशशकल बर्न तच कडन छडावनहार ॥ 

सारत वेला अतत की गया बहुत पट्ताय । 

नानक कें साध न पकरिजा जा ठेवै अंत छडाय ॥ ३७ ॥ 
अत सखाइं साघ है इत उत के रखवलु ।! - 

सत्त बिनौ नो टीजर जन जम क्तारै* वादु ॥ 

सत उवारहि' भीड़ ते-सत रखहिं जम ठाकि । ~ 
सतां की आज्ञा अमर जम कंकर ताके हाकि* ॥ 

पर उपकारी खत कलि देह नासु उपदेश - 

नानक इत उत आदि अति सतन कड आदेश्च १ ३८ ॥ ' 
हरि हरिजन हहिः सदा एक दुतीजा कबहूं न हय । , , 
ज्यौ जल, जठहि. समाया पारस मि कंचन हय ॥ 


(१) बीश्रायान (ससार जगल) । (२) सिश्या , साहु" शीतल श्वास, चैन का द्म 1 (२) 
हाय दाय फरता हृश्या, सिर पटकतां श्रा 1 (४) पारला किनार ब्ह्माड का पारः पद्‌, रभव 
पदं ! (५) जदा सत्कार मान नदी हेता श्रेसा पिड वा ब्रह्मड का धार काल मडल । (६) जव 
केशा से पकड कर यम भगरशेगा, (जव करणा को खसेटेगा) 1 (9) यम दूत स्तौ की श्रगल 
श्याहा चा दाक (ललकार) को वाकता है भावध्यान में रसता दे! 
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ज्यौ चंदन काष्ट ,मेहिञा दुतीजा कष्या न जाय 1 

ज्यौ सुरसररि* महि सर मिठे हिय उदक सपजाय॥ . , 
उयो हीरे" होरा वेध्ये त्येँ संत मिले हरि जाय । 
नानक हरि जन एक हरि ्टुतीजा कल्या न जाय ॥ ३€ ॥ 
दुतीजा चरित्तीजा कुं नही सम एकाह 'प्रगास । 
एके रूप रनः एक एक रन्त दकु मास ॥ 

एक व्रह्म इक ब॑ंरन° इक एके वेटनिहार ॥ 
एका जाति सनात्ति* इक 'एकाही उपचारः ॥, 
एका घातु* रहत एकु एक! ही साख ऽर सैन 1 
वरन चिहनु सभ ए इक एषा ही वस्तैन॥ '  " 
तुमते परगट सत हेहि अरु सर्ताँ तेतं जाप । ' ' 
नानक पूरन पाशत्रह्म घटि चदि रहिजा व्याप १.४० ॥ " 
अभित रस तस्कर हरे अरु दुख की पेट कपाल । 

चेर अंधेरी दुख चणा"विम नदी भरनालष् प - 

मन्मुख मेह व्यापिजा वशगति"कोता काल. ' ` 

धिनु हरिं रसं गत मत पत नही देखहुं नदर निहाड ॥ ` __ 


(९) (्येसर खम सुरसरि मिलै)धांटमी हे { (२) जसे हीराकणी से हीरा वेधन किया 
जाता है दसी प्रसर स्युरुष--ऋी कणी, रथांत रश रूप सत ; सतलोक रूप मडल फेः वेधनं 
करके हर एक मे भरपूर, रि मे (बद) समाय जाते है । (२) रग । (४) बाह्मर क्त्री श्रादि 
बरन । (५) जाति से उत्तम जाति भाव है, शरोर सनाति सरे भाव नीच जाति का है श्रथ्वा 
जाति नाम स्वना का हे उमपक्रो -सनाति-कासीगसी,' सभ, पक) ही है ॥ (६) सेवा, 
उपाखना "खाधन । (७), वात पित्त कफ तोन । रसन रक्त॒मास मेद॒ मज्जा श्रस्थि 
वौर्यं॑सप्त यि । श्रकाश * वायू श्रादि पच महाभूत । तथं * इनके शब्द्‌ स्पशं रूप 
सख गध रूप पोच गुन 1 इद्रियो । इनः प्रत्येक का८ नाम धातु हे ! सारा पिह कि 
धारणे बाली चस्तु (खं शरीर श्रादि मै पक टी है) 1 (८) साक श्रौर सेन । रिरतेद्ार सयधी। 
श्य साक । (&) चरतन (व्यवहार) 1 (१०) देश्रतर्यामी सरत तुते प्रगट हेते हं शरोर तू सर्तो 
रग (सात्तात्कार को प्राप्त) हाता हे { इसी फारण,'“खत, छननतदि श्रतर नादी" स्वं पक टी 
है 1 (९१) विशेप करके मेल क साथ भरी हद नदी वैत्तरणी 1 'श्रथवा “भर जाल' नाम शरू 
सदाय समुद्र फा दे से दमे धकार के देते समुद्र समान , पारावार से रदित वैतरणी नदी 
खे पार हना पडेगा यिर्‌ र्थ हागे ! घा मर नाल अर्थं भारः स्राथ वैतरणी से पार देते हप 
घोर शधेरी रात्मेमारीदुखदहेागा1 , ¢, ॐ 

श्र )) 
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माया साथ न' चं जर रूप्पार घन माल 1. 
जावन घन मित्त न'आखीए बदकैटीर क्या हाल ॥ ` , 
गुर किरपा ते ट्य नानक'नद्रि निहाङ \! ; , ,। 
माया साधि न च्रं जत मारे जमकाल ॥ ४९ ॥ 

धुर्हु धुराहूं विड तिन क्यों हवै मेल । 

तिर ज्यों घाणी पीड़ीए ताबणः तत्ते तेल ॥, , , 
कियहुं जाया कहि "गया मन्मुख लहै न मेल । ` ` =. , 
भीत पुराणी गिर पडी काच -गगरीअा फूट ॥. 
हस रोय उठ खेखिया ढाह मड़ोली टूट ॥ व 
जगत प्रीति खिन महिं गहं निमप घरी महि दरू 1४२ ॥, 
जावन काम सभि भरमिञा भस्म भूठे सुख काहिं 

जन्म गये तन घन गयो वंकी देह सु नाहि ॥ । 
भेर भ्रया उठि चदि हंस बटाऊ राहि ॥ 

बेमुख गत पत मत्त गह खये रत्न गवार ॥, (1 
ज्ये छै घरि चेारटा५ चलिञा जन्म विगार । 

इख ससा मनहुं न चूकहवे सा दिन जाये नेड । । 
तिसही दुःख सहाङए सहु साक्त अपने फेड९ ॥` . ~ -. 

जन्मु गवाय जसु ग्रस्थे भर्म अया तन पाक । ` - - 
गुर मिखा ज्यों, माखीआा कहा सु चर जौ तार ॥ 

जमपुर बह मारीअन सिरजम ककर काठ । ` ` ~ 
जम कंकर मारे सिरं खडा जिस साखत्त जघ गवार ॥* , 


=---------~---“-------- ------- 

(४) साना रूपा चाकी । (र) डुराचार वाले का। (३) धुर धाम से जे धुर फे भागो 
से विद्धोदधे गण दुष ह । (७) तावण॒ नाम कडादे का दै । शौर उल भटी के रतन (दिया) 
फाभी, जोषि तेली लोग पिलते टप विलो फे ऊपर पोलता हुश्चा वेल (ऊपर से) डालने 
फे चास्ते श्रौटाने के लिये श्रगनि प्रर चदा र्त्त द--सेा जैसे तत्र तेल के कडादे 
समान नरक में तिले फी घाणी समान पीडत कीप्ट जरे, मन्धरुस्य जीव को पराये 
जावेगा लो जसे विलेः फ ऊपर ,फोल. मे पडते समय गलते टुग् तेल को वेल डालते 
दषे ष्ठी मन्पुख जीव फे नक में पीड > ऊपर से महान्‌ त्च तेल फो दाल डाल करः जीव 
फो परकातेहै भाव जीव फो परलोरू मं श्रसदि पीडा मिलती दै! (४) चारं च्चा, पिता 
पुखपी चाग घराने फा चेर । (६) कोप का फल 1 (9) यड 1 

१०्द्‌ 
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सुखी हूं दुःख उपलि चिनु हरि हेत पिर । 

सगत गुर साघ न पाद्लहि नौ हरि भगति सनेहु ॥ 
नानक मूसे दुमेती किर नाही वकी देहु ॥ ४ ॥ 

साक्त खड़ी अहि जमयपुरी सभ जम की सरकार । 

विन गुर बहुं मारीञहि कहौं सु क्क पुकार ॥ 

शब्डु न साखी मै बसे जा अंत सहारं होय । 

हरि जस कंन्नीं नोर सुने जा अत छडातै सोय ॥ 

जहि कीरतर सगत्ति साध की उपजी परीति न चाउ। 

दथा मया नही नासु मुखि नं हरि भगति न भाउ ॥४५॥ 
तितु जम पंथी सहम्मर तिस भगति नही गुरं ज्ञान 1 ` 
निदैया नही माभ दानु उजड मी मसान ॥ 

साघ संगु नही पाया संघु घथु ठपटान ॥ 

चुभरहिं पगीं जम सू तिस सूर तयै सिर भार । 

चमणचेरो दुख घणा पाप लहे सिर भार ॥ ` 

तिथे अवगण ले चले अंघ करूप गुबार 1 

गुण नाही नौं गुरपब्द्‌ मनु, क्यौ पाने सुक्ति दुजार ॥४६॥ 
वहि अघ कूप गुवार महि तह साक्त कए अखाउ० । 

तहिं नरक घोर के कुंड महि तह साक्त जवर पाड ॥ 

तहं सु जम दल छघणा अगन पाणी भडवाड५ । 

भड भड दिस जगनि रूप दृक्ष मन्मुख ताउ६॥ 

हावै° देजक साद्धोश्चे जापनत्तः पशू वेताल । 

नानक जावै जाय भवाहशै जिसु कितु पथा सिरकाल ॥ ४७ ॥ 
जिसकी माया तिन खड नारी अवर भतार) 

तन विणठाः जीड खेलिजा छाडि चिञा चर वारू"॥ 


(९) कानों से ! (२) सखहम, खशा, श्रद्वा, डर । (३) बहुतरी-~्यत । (2) श्रा 
टिकाना। ५) श्रयनी पारी तथा बाड (वाचू) जिख जम्‌ पथ मे अड मड रूप भयानक शब्द्‌ 
छर रद हं । (६) सेक, उयनता, ताप 1 (७ ऊमेश्वास लेते हष को । (८) “श्रपवित्त' पाठ भी 
दे1 (&) पनसा, नाव्य दो गया 1 ॥ । 

१२४ 
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जंसे कमं कमाहंजहि .सहु जी तें ना? । 

अधुरे नाम विसारि वशगति कीता काठ ॥ - । 
अत न साथी.समि के नौं कुर माजन खान्‌ । 

गङ्‌ संगल तिस नानका ओह दुरगह कुपरवाण ॥ ८ ॥ 
साख्त गरबि व्याप्या जन्म मरन दुख ताहि । 

आवा गवन न मेटीजहि जे ज्ञग प्रेरेः जाहि ॥ 

कुभो नर्क पचादंजहि जिस साध सगति बुद्धिं नाहि । 
जिनां नाम विसारि से बौधे दुःख सहाहि ॥ 

सतिगुर का शब्डु न चीनिञो ते नर नरकि पचाहि । 

सेवक भाय फलु पाया से दरगह पधे जाहि ५ 

भगत साह्न दुर गावदे नानक शब्द्‌ सलाहि ॥ ४९ ॥ 

दरगह चेन सच्चिजार जिन सच्च नालि पिस 1 

कमे घमं दुह्‌ साखी तिस स्च कै दरवार ॥ 

द्र सच्चे ठेख निवङ वहि घम करे वीचार ॥ 

जिनां नासु अराणि पूरे गुरकी ओर 

से सक्त भये जन नानका तिन जम बाघे" दिठ खीर ॥ ५० ॥ 
सिर नउतनप काठ न छाडद थाकी कमं कमाइ्‌ । 

ज्र जीड तिस सगमे जनत न काहू जाय । - 
सञ्चा साहिव सा धनी तिर सिर हुकम सवाइ ! । 
आसा मनसा मेहनी गल वंघन पाए पाड ॥ 

पूवे लिखिजा नांस्छेैजे छिखिजा ठेख रजाय 1 

मेह सदा अपमान मन॒ हउमे गारवि देहु । 

कामु क्रोघु मनि वसि रहै संतकालि तनु खेहु ॥ ५९ ॥ 

सास्त जन्मे भरमि भस्म जगनत सहै सजाय । 

तर्वर टूट पातत ञ्य नाहि कह ठहिराय ॥ 


(१) साथ । (र) म्यत । (दे) सेवक भाव से पेम परीति फा पदिराधा पिन फरि मान 
श्रविष्ठा पूर्वक भगवत फो दर्गद (खच्चस्ड) मेँ जाले द । (4) यस्म द जति हं 1 (४) तिर्नोनि 
गयो मन घले दलपत (दुष्ट) जम काल दो वों लिया, शय्या नात कर द्विया ह। (६) निन्य 
सयोन रने पाला (परु रम यलिष्ठ) 1 (७) पमे 1 

१२५ 


र्ट प्राश-समक्त ' 


चाउ बधे उं फिरै साख्त सिरि एहु ठेख \, ` ` 
मनहठ कमं कमोंवदे बलवच करे बहू मेख'॥ : + ^ 
मति क्षिहो विख्खी जगति सजम रहत न भाय 
नानक निमप न काटीश्रै साक्त कड ङिखी -सजाय ॥ ५२ ॥ 
सहे सजा बहु चंणी लहै दुःख पर दुःख । , 1, ` 
सारत कवं न त्रिप्तीए्‌ तिस व्याप मायाभुःख ॥ 
माया ममता" मेाहिा नामु.न धरे पिञार 1" ' । 
जमदंरि बहरा मारीए. साख्त होय पुजार" ~ | 
साख्त जम 'कारणि पत्ती? ठेस कव्रहूं न शुदं । 
नानक सारतर मारीए मन हठ मनही बु ॥ ५३॥ , `, 
सन्मुख मलु की मति, चक सुनै न कव उपदेश । - 
नहि सिर अंकुश, सतिगुरू नहि मन ब्रह्म विवेक ॥ , ,, , 
नहि भाउ प्रगति, सेवा नही नही जप तप इस्नातुः। , , 
मन्मुख खटी रासि है अत्तरि गवै गुमानु. 1.1. ,, ,- + 
हैँ ममता मद्‌ भरिजा,फिरे अह अभिमानु । 
नानकं जिन कीञा-त्तिसहि न जानही साक्त गलहि निदान ५५४ 
ज्यों मीना फाधा जाल महि.तयौं साख्त फाथा जाय ॥ ' ` 
ज्यौ माखी गुड़ स्यो सुदं तिन अप न सकि दुुंडाव ॥' 
जयौ दीपक देख पतंग खंपिञ र्यौ सार निंदा जाल , 
भारू पराया सिर करहि से जम'के राह चाल. ' 
वधी निंदा याट खीनिद्कः छदं उठाय॒ ४ . ~ '-. ` । 
नानक छापे नरक जाहि तिनं छेत न के छडाय ॥ ५५ ॥ 


द 
(१) सात जम फे वास्ते (जम के नाम) प्र का-लिखता दे माव वासना का लेकर कम 
कर्ता ह 1 (२) ना तो सिर्पर सियो का छरकुखश दी धारता है रौर ना उसके मन मेँ 
अहयसान फा ष्टौ धराडुरमाव दै } दस यचन में एक ,ध्वनि निकलती दै कि {जव तर, पूरं 
ब्रह्मशषान प्राप्त नदी होता तम तक गुरू का श्रङ्श सिर परधारे सखन चाहिय, जे शरे 
ना फरेगा श्चौर ब्रमभ्ान भप्तो से शत्य ही स्वतन्र हो पिरे जुद मनप दे । उस मन की 
मतिम चलने वाले की द॒श्ा श्रागे कदी हे { (३) गाड (यो ) 1 
प्रद 


५ = 
५ 
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निंदक खरी रासि, है नाँ तिस. लाहा नं मूल । ,. । 
निद्क सिर बहू करज है पाया व्याज अतट ॥ ४ = 
सास्त की समभ पंजी गडुं लाहा निनपनं पाय। .. 
सास्त अघे मूढ मन खेडइ.खेप अजाय? ॥ 
ज्यो जाया त्यौ चलि हथ पाड अत । ~ 


नानक माख्त दुखी भये चले न साध मत ॥ १६ ॥ ५ 
दहि दिश धावे भ्रूख मनि त्रिप्न नही दुखण्ड ॥ .. 
णवे गुमान न चुकडइं दुमेति छुट हि केउ ॥ - ४ 

` सिश्ना तामस लोभ मोहं साख्त मन्‌ टाया; ६ 
षिन हरि मगति न छट सह कीञजा कमाया ॥ ` 


सत्ता जघ न जानं सभ रेणः विहाणी । 
नानक शरन अपार की ग्रमति वधि जाणी ॥ ५९॥ 
उत्तम जन सगति परघान । सन्न समाय रहै मन॒ मान्‌ ॥ 
` इह मन्‌ समक्त खहहि निधान । 
इहु मत॒ समके अपने घर निधि. पावैं । 
` ;,अपने घर महि घर नदृरी-ञावे॥ '. ,,, 
अकथ कथे अवगत कड पावै । - = ~ -\, ~ -4 
` ` नीनक. सु समाधि समोते.॥ ५८॥, 4. 
साघ की.मन-आओर गहु मन-हठ कमत्यागि।- „~ ` ~, 
जाप तजह गोविंद भजह संतन चरनी ठाभि॥ `; 1 


पानो पक्छा पीस जन अपना जाप गवाड॥ प. 
गुरकीो ज्ञा द्विढ गहि रहौ संतन पाहि विचाउ॥':ः 


५ 


हाय सत्तन की-रेण रह-नोचहु-नोच कहाड्‌ 1 , । 
नानकं मामे संत कै हमे ममता जाइ ॥ ५< 


(९) अपनी रास पूली सखाक्त (मन्मुख) ने व्यथं ही गयादौ । सस पंजीसे भाय इयाम 
/ का स्तोनः दी खे स्वल हे ! (२) यू रूपी खगलती रान्न व्यतीत हे मई \ (द) सत षे 
पात, सततौ फे श्यामे श्चपने श्राप फो येच डालो चीर उने मौल लिये हण सेयवो यत सेवप 
होकर उन फो श्चाक्षाफेो द्विता से पालन कये" ` 
१२७ 


१ ध 


२६९ । भाण सगरो 

साधूका अंचल द्विदृ गहै तिस जमु नो सुप्नै दीस) 
सावत जागत मिरे सत मनु कमं राच जगदीस ॥ 
अटसठ मंजन नित करे साधू कै दन माहि। 
ग्रिह महि साध न जानह जखसट भरम किराहि ॥ 
अटसट लार चरन जाय ज्ञा ठे साधू उपदेश । 

न्तं छिञपरट अर चेद्‌ चारू तिस आरौ अदेश्य ॥ ६० ॥ 
साघ वचन जिन मानिञा से उचते ऊच । 

तिन च्रेकुल तारे जापने अवर चिष्टि बहु मूच ॥ ,, 
पर उपकारी संतसग जिस किस ठेह उधार । 

लागे किसहि हन छाडडं तारे भउजट पार 1 

अनलागे रे घाटि (पर) जा लागे से पार ॥ ६९ ॥ 
तिन जावन जाना नाहि तिङ जा साधू श्रनि परे । 
मेम भगत्ति से रच रह भवजक विपम तरे ॥ 

गे पर तिन मेम के चद गगन सिर जाय । 

मान सरावर हस ज्ये ' चुन सुक्ताहड खाय ॥ 


2 

(१ नौ व्याकरण, छ शाख, पट वेदांग तथा चयो येद उसके श्रागे नमसकार 
करते है" 1 भाव सतां फे 'दौक्तत गुरमुख का श्रटभव इन सभ के सिद्धात के ऊपर 
चढ़ आता है। (२) नानकी, दादको श्रौर पवा्री यिद तीन छुल तार लेता दे] 
मत्ता का श्रशनाना के धर का दहै श्रौर पिताका शरश्च दादाफे घर का--माता 
पित्ता फे सयोग से दी उपासक का शरीर यना 1 श्चौर विघादितहोकर भवर 
के चरके अश केः श्रपना अग घनाता है] इख कारण एक उपासक के उद्धार खे 
तीन कुलो का उद्धार इस जगह कदा गयाहै। वर्धौकि सतान के दर विषाद्‌ कीप्राप्ती पर श्न 
तीनौ सम्बन्धियौ को बरावर पक सा हं धरिषाद्‌ भात दोता (समनार ओ) सभ के देखने 
श्राता हे 1 से जञेखे दं विषाद का एक सारा दिरंखा मिलता दै तो उद्धार का भी धवश्य 
ही मिलेगा । से जो उत्तम सतान श्रपने पर्वार का दित चादती ह उसे करतार का याद 
म लग जाना चाहिये श्राप ही निरसदेह खभ का भला दो जाविगा । जैसे जो लापगा उसी 
वष्वि दोगी दूसरे को नदीं पेखे ही जो अजन करेगा वदी उद्धार पाप्पगा दूसरा नदीं? पेली 
सभावना नदी करनी चाष वयौकि जिस भकार माता की तिप्ती से पुन की भिप्ती दोती 
है शरोर भिय चस्तु पुत्र को विलारर माता पिता सतुष्ट दते दे जिससे पीति पार्नो कीक 
दूखरे की सतु्टी से एक दूखरे की सत्ता निचित है } इसत ्रफार.युत्र के उद्धार भ 
पाय तीन कलौ का उद्धार भी श्वश्य ही दता है । ताते दितकारी माता पिता व १ 
श्चपनो सतान पे भगवतत भजन मँ श्रवध्य लगाना चादिये 1 (३) उसके पौ युक्त दोग । 
(४) जो ष्क वार भी सत्लग भँ श्त दये गप हे उनको तिलभर भी श्रावागवन ( का स्य 
न दोगा ) (४) प, खभ ए श्चन 
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अपना आपः गवाय कै मिरे निरंजन जाय) 
नानक तिन भित नँ पवे जा रहै चरन ठपटाय ॥ ६२ ॥ 
जिनां माप्त चरन सोर से पूणं ब्रह्म रखे । 
तिन सभ महि एक पानि से आप्‌ निवारि चले ॥ 
नीचाही ते नीच हिय पारं पदवी नीचः । 
तिनकी महमा क्या गनी जिन मति पाड ऊच ॥ 
अपरपर० से मि रहे तिनं मित्त ठ्खी न जाय । 
नानक सेवा साध की सेवा का फलु पाय ॥ ६३ ॥ 
जो तिन की भला परवानु । अपने घर महि है निधानु ॥ 
अमर अतीति केवल गुर ज्ञान । आदि अंत सदा सचु घ्यानु ॥ 
निज घरि पाया परम निघानु । नानक वुक्र ठेहु तत पद्‌ निरवानुद 
शब्द्‌ सुरत पत गत रहै जव पायै गुरू दैआलु । 
ससा, तजि अनहद रचे मन चूके आल“ जंजाटु ॥ 
कवर व्रिगसे सचचु मनु गुर कै शब्दं निहाल ॥ 
इस काची महि सनु जमायलेहु वूकहु गुरज्ञान बीचारू । 
इहु अकथ कथा गुरज्ञानु मति मभु दीजे किरपा धारि ॥ 
1 ~+ 

देहु मनु राता सच सिज हडमं भार चुकाय । 
नानक सचे रवि रहे नो विद्धुडि दुख पाय ॥ ६५ ॥ 

॥ इति भी प्राणसगली शर पथे ध्याउ सतारया सपू ॥ १७॥ 





(र) आ्रापाभाव, दे ध्यास, ह्मे । (२) दीनता प्रग को लेकरि भजन प्रायणु होकर 
सर्वं छी श्रधार भूत नीच पदवी जे घुरपद है सो भप्त दो जाता द । जसे मफान की मीय 
पर ठी भकान फी सवं मजिला की रिथरता होती दै यदि नीव सेच लें तो मकान स्विर नकी 
रहि सक्ता धेखे ष्टी खव नीवे ऊपर फे मडलौ तथा मडलेद्वये की शक्धीयूतत श्राधार्‌ 
स्यङूप सदे चेतन्यता की निधि है स चिन्माठता नीय पद्वी घुर पव्रेवीषे। (३) जो स 
भकार छे क्षान से सभ के नीचे दो जाता दै वेद प्क पकारसे सम फो श्रपनेमे दी लं तेता 
हे जेस समुद्र सय यो शने मे लेकर श्रव्यत ऊचे परवत शादि फो भी अपने मं खुघाय लेने 
याला दोने से स्वं से यडा तथा ऊच कदने मे श्रातार्पेसेष्दी सर्वं योश्मपनेर्मे 
विष्ट फर सेने चासी चिन्माजरता के यथार्थं घान से व्रह्मप्ानी म अची मति फते धराप्न 
श्या पार मदमावान दो जाता दै । (४) सम फे परे रोर जिसके परे शौर फोर नदीं णा 
श्रपरपर जो श्चवाच पद सर्य का श्वौ भूत धुरप्व द तिके साथ जो श्रमेद दो रट (५। 
ग्रह सबधी जजाल ससारिके धपे ॥ 

17 १२६ 


२६२ प्राण-सगलौ 
1ॐ श्वी सतिगुर नानफ निर्यासा प्रसादि ॥ 


ध आध्याय श्ट॥ 


ता च्रीना युपर सिदुर अतिच्षः उपी 1 तपाली !† तुमरे वचन सुणकर मौम 
की न्याह चघरर्‌ गएु दहा जी ! तेरे बचन रखायसा ह ! लेसे परस श्वषधी पारद्र 
क्षो जमाय देती है-चचलता उसी लीनताको प्राप्चहोती है ससे ही सन हमार 
खच्ल थे! सो सुमारे अलित रूप घन जौपघी करं हस्थिर भए है । हे गुर जी 
शन जटित स्तिहासन पर वियजमान हो अरु पद्मासन कर ष्स्यित हो । थर 
नाना प्रकार क्षे रमो सहत जे गोदरे है तिखकफा अग पर्‌ धारे हुए शीश पर दलप 
खयुग्त हौ 1 चरर सह्एराज जी } श्री नाय जी श्रापके दुक्षण शरोर विराजमान है 
अस महलिश्वरो फी पक्ता असर गुप्त प्रगट सिह कर्‌ वेष्टितः ह । अर महा योगौ. 
राज ठया पट्टि कर शुभायसान हा । श्र नाना रतन सक्ता सणी हार्‌ तुनारे अग 
पर ्रौभायमान ६! जरु शमध्र जे दादी हि सो चादी वत चमत््षार करती है) 
श्वर सुख ते चौतरपी सूजे वल प्रभां प्राशनान्‌ है । अरु पूलो तथा नाना मार 
फ सुगो पर अमरे गजारते है । भह हे महाराज } सदर विपे विसञसानदही 
श्वसू सिद पलो की वौ करते ह । अर सहा दिव्पं जगन! भारती करती ह घर 
सवे सिह महल जञ ले कार शब्द्‌ करते! जे तुम्रं इह धयान हुदै धिषे धारे 
सो मन वाढत चने अथे कान जाप को पावते हि । तुम शैष (स्वहपवान) परब्रह्म 
ष्टो 1 हि म्रसु जी! क्षपा करि भनति रूव महावाफ होर भी स॒णावोाजी 1 दह 
सवे ष्ौ सहलजाहिखा नानो कमल । पतह प्रभ तुम सूज समान म्रश्ानान 
षौ 1 सवेको प्रफाश करते रौ 1 जव गुप्न सिद बहुत वेनती कीती ! अर पठित 
ज राचाजी का खपैन नासाया सो तिने भौ येनती कीतीज्ा जी हमारा 
सी खदरुष्ररूरोजौ। तां श्री जगत ग जो यन्न षोय करि प्ठारवा ध्याउघ्नी 
अयं सगली जी फा गहन वाणी निजाग भगत खद खड के" प्रभाव प्रभ युख 
निधाम खुखयेद्‌ चरनन करते भए 
४ 1 यढ मारू मदलां शणा ॥ 
` कैवल राम रल मन'भाया । 

जोत॑की शरनि तरे शुक नारद्‌ ध्र प्रहुरद अघ्रीक जसु गाया ११॥ रहा ॥ 
ऊधो दुख विदुर जन सेवक हरि भगती दिव छाया । 

दास सुदामा अक्रूर रगत जनु हरि चरनी चित छाया ॥ 


(२) प्चल, द्वप 1 {२) पारे! (2) भिरे हषः 1 
४२०८ 
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नामदेव त्रिरेचन कवीर दासे हरि भगत भाय गन गाया 
सादि ज्ुगादि करै तिस भावै करि करि वेस करै करावै । 
तुगः फकीर्‌ शाह सुल्तान सिर सिर हकम चलाते ४ 
भगत्तजना स भजति पजाने हरि नाम स्ल सुख सारे । 
नानक मेलि लेह जन अपने हरि सुगति साध पिञजारे ¶ 
हार सत जनां भगत जसु गाये ।उस्तति सत हरि नाम तराया ॥ 
अनेक भगत वंदन नित करहि । चरन कवर हिरदै सिमरहि ॥ 
हार सते, जन उस्तात जकार । सत सभा सगात परवार्‌ ॥१॥ 
पुरीः सप्त ऊपरि कवलासन ! तदहो पारब्रह्न निरजन का आसन्‌॥ 
सत सभा सगत परवारू । तरह जाति वरन कुक नाहि अकार ॥ 
तहं देह न जाति न ज्ञावन माया 1 तहु जति अनूप एक हिद छाया 
तहा रतां खाली माल्‌ परोाइं । तह्य अगदि सहासन साचा सेड ॥ 
तहं बाजे शब्द्‌ अनहद्‌ धुनि तरा । तहँ चिभवणज्ञाति रहै मरपूरा ॥ 
जोवन्मुक्त सुशब्द्‌ ठखादं र । नानक जुगति गुर की मति पाईं" 
तहं जादि सिंहासन सचा धान 1 तहं भरपुररलीणा गुणी निघान्‌॥ 
तह इरि का मेदुर सच महष! तिस मे हीरा मणक लाठ ॥ 
सच पडडी गढ चष्टे निहाल । दृशंन परसि सु डाठ गुलाल५॥४ा 
तहं आदि निर॑जन निट निमे । वहे सच सरोवर आदि अत्तोठ ॥ 
तहं नाम निधान अभित म्रशार। तहं घरमदुर घशी नाम परवार॥ 
तहं पेनण पति पूरा परधान्‌ \ तहु जादि जुगाद्‌ा भगत नीशसानु ॥५॥ 
तहूं उस्तति भगत अनेक अनंत । तहूं भगत जाघ सूरा वङवेत ५ 
( तहु जनत पान्न निरत ४ '.- 
तहं सीतो सीताऽसचरूपञअपारावेन मरहि तू ठगीए सचुन्करनीसार॥ 
तिधहिः भगत बहि कहं छोजा । नानरु सचे सचु चदा ५६१ 


(९ वदा आदमी (समीर) । ९२) थम भाग प्रष्ठ १०० पर फा रिप्पणु ८ देखो । (३) परि- 
पूणे परमारंमा टौ मौतर वार खमाया श्या है ! (७) सच्च खड रय मदर 1 (ध) गृद्धा ग्ग। 
{९ षहः पर वेशमार अधिकारी । (ॐ) तर्द पर पारायार से रहित खत्य स्यन्प सीत (त 
मर चिन्भाघर) तेज में जो सीता (पेये) श्रधच्‌ गुथन एीप गण दै । (=) पर्योफि यद्य सार 
स्प खच्ची करणी है । (&) रदो पर । 

१३१ 
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तहँ सतत जनों उस्तति हरि नाज । उस्तति सच्च॒ सचु असराउ१ ॥ 
उस्तति सच शब्टु परवाणु । उस्तति सनु सचा परवाणु ॥ 
उस्तति आयः कमं गुर भाउ उस्तति जुग जुग सचु पसाउ> ७1 
उस्तसि नामु सची गुर बाणी । उस्तति भगत सच पद्‌ निरवाणी 
उस्तति अनभउ रुस्मुखि जादि 1 सच्ची उस्तति जादि जुगादि ॥ 
सवस्त° आथ सच उस्तति हह । नानक गुरमुखि चीन कोड ॥८॥ 
सुनहि पंडित कभा कारो* 1 ज्ञान पदाथ तत्तु वीचारी ॥ 

देह विरोदैसै निकङे तथु\ ! ज मथीञै जल देखु निरघु ॥ 
जसा ज्ञान सुने अभःमेरे । भ्ररपुर लीणा सवै ठउरे ॥ € ॥ 
अत्म चीने सा घर द्र पाए! जात्म राम सुमत्ति समाए ॥ 
तहं जेाति अनूप मरगर दिखलाए । निमेल महल गुर शष्ट लिव लाए 
पतति परवाना चैधा गुर भ्राए1 जजक्रारः° धुनि अप ठपापए 1९५1 
भि सट्सगति न्रगत आनद । नानक सा चीरे परमानद्‌ १९१॥ 





(२) श्राय दाता, भ्रोखा, ताण 1 (2) उस्तति कहने फा क्रम जो रे से गरे 
विषे भाव दै} (३) प्रसन्नता । (०) कटयान रूप कदणी अर्थात्‌ निर्वाण वानी ही सच्ची 
उरुतति भगवत की होती रे ! श्रथ्या श्पने श्राप मेँ स्थित करने वाली वाणी हयी । (५) कमं 
कन्तां । (द) सार घस्तु-मापन । (ॐ) श्रसारदी श्रसार (व्यर्थ) (र) हे मेरे प्यारे। (६) तीसया 
तिल (१०) श्रोश्चकार की धुनी च्कटी के स्थान पर की मानी गई षेधतु निकटी 
भ जव पूर्त इस धुगी फा सादयात होता हे तो श्रवश्य वि शब्द धुनि खुरति को 
खष्नमडल मेँ से जाती है-श्रौर जो खन में पहुचता हे मोक्त खख जीते जी ही श्रुभव करता 
है 1 मक्त श्रौर कुं चीज नी दे वस ^ मुक्ति मदा खख शुर शब्द विचार” मानं 
सुल कौ प्राप्ती वत प्राप्ती का नाम है-जव रचक मर ससारी सुख श्तुमव होता दे तो जीव 
उस काल मेँ ्रपने पर्ये की सुध भूल जाता हे भल्ला जव खन्न मे जाकर इसे परमानंद का “ 
भतलका हुश्या तो कैसे समव दो सक्ता है कि इसे मपनी येगानी कु सुरति रदे-कितु 
नही रहती । ज इस परार श्यापा पर के क्लान रहित श्रलुभव गम्य परम सुख मे सुरति 
लीन दोगद तो रति का अपा भाव उसी (परमानद्‌ सरूप परम तत्त) का श्रापा भाव हो 
ज्ञाता है । श्रौर वेद्यी श्रापा भाव रहित श्रापभाव मान परम खख. का श्रयुभव 
खरता दै जिखा नाम “यल लपनाः है 1 श्रव दस अलप लपाने'मे शरोर श्लुभव 
कराने मे कोन कारण माना जावेगा ! केवल वेदी ॐध्कार षी ध्यनी जिसने हमें वहा 
पद्या करः दख का श्रधिकारी वनाया-सा इसी वात -फोा सन्मुख रखकर “ॐकारः 
शुनि शरलप लपप्य ” कहा दै। (यिद जो श्रलप लयना का किचित निरणए् किया है 
सा ास्तिक श्रलप लपने की लकः दहै-जिख धकारः दुप॑न , सन्मुख रयकर वैठे ए पुयप 
फो अकसमात्‌ को$ दिव्य स्वरूप पोच से फार देवे तो उसको दृषैन मे पूं दशं उस का 

श्म 
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से वृक्ते जिसु जाप बुशावै । जिसु मेरे तिसु भरमु चुकादै ॥ 
सै चो जा घ्मापु गवावै। स सेवक गुर दैन पावे ॥ 
गुससुखि नड मन्मुख द्र । विन ही प्रीटम मरीए करूर । , 
मन्मुख मरीए गुरमुखि तरीञै। गुरमुखि बचनी विष परहरीऽरै॥ 
गुरमुखि निभे जमु न उरी । गुरमुखि निभेल मेहु न भरीश्चै ॥ 
नानक गुरमुखि जजर जरीज ॥ १२ ॥ 
ऊंधे९३ खरे काचे भोडे 1 इन महि अमित टिके न पडे ॥ 
उइ भागि कूट हि काम न अाए1उइ जावहि जावहि पाक सवाएष 
काची गगरी टिकै न पानी । नानक वूम्मीअठे इहु पद्‌ निरचानी॥१३ 
पवे धे खरे बहि जाय । काचा कोम न आवै ताय ॥ 
हउमं वधन रोग शरीरा 1 जासा मनसा कटनु मनु पीरा ॥ 
लोभ मेह क्रोध चडारा । त्रिरना तामस बली हकारा ॥ ९४ ॥ 
जिसु सतिगुर भिङ मनु अनत नजाय ! सेए जघिनातौ कर रजाय ॥ 
नहि को उतमनोही को हीना९०। सभ मे एकजञाति म्रभ कीना ॥ 
फिसते दूर कहु किसे नेरे ! इह भ्गरा सतिगुरू निवेरे ॥ १५ ॥ 
ते वेमुख उरवार' न पार । तिन दर दैन नाहि दुजार ॥ 
उइ जन्महि मरहिं कमं के वाधि । किरम जानि जाह ते दुखी जम्राघे ॥ 
नरक्र पचहि भवजल पच जाहि । दुख संत्तापु न चूके तंहि ॥ 
मनु कुशं हिस्दै नही नाम । नानक ते जमपुर सह हि सहर्गम*= ॥ 
अहिनिस निद्या करहि बुरियाहे । चेरी चचल मति शाति न पाह ॥ 
सतिगुर ते वेमुख भगति नहि भाउ । अघ मुग्ध ञावड फुनि जाउ ॥ 
पश मेत नीच चरि वासा 1 नानक जिह वटि गुर ज्ञान न जभ्यासा११६्‌ 


होता दै-परतु है वोह श्राभास्र मात्र-ष्सो प्रकार खुश्न में पटुची सुरनि के सामने पूर्णं 
निर्मलता रूप दपण पडा ्टोता है ते उसमे श्रलप स्यरूप की भलर पडतो दै जिते देरते 
खार खरति मगन र उस परम श्रित खुख फो धनुभव करती दै । (११) “द्र दृर्ध7" 
पाठमी षे धर्थं,यिद कि सेवक सचा येद जो मालक फे दस्यारष्त दुर्यान पपे! 
(१२) सखश्य पिे, पश्चाताप फरते ये । (१३) उलट दष्ट येमुगय) तथा कच्चे (सा वन सपत्ति से 
रदित) पोरे (विषय वासना कर ग्रस्त) त करं माडे (यरतन) चिषे 1 (2) युद सो दु फट 
जायेगा । (१५) सभो षी 1 (१६) भोर तरफ नही भक सका । (९७) नीच । (१२) निसेलसिर 
डुख(ल्यत ष्ट)! , ६ ४ 
दरे 
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गुरमति निमे भांडाभाउ । उह फूट न विने मैदु न ताउ 


उहं तत्त॒ म्रा्यणं सच पसउ जुग जुग अस्थिर साचा नाउ ॥ 
श्वभ्र्‌ गगन मडल काम धेनु जिन चोद ! नानक सवे जीरा का दाता सोद ॥ ९३॥ 


अहि निस भात्डा मेम करि दुह । पाई. सुरति समायणः शु ॥ 
जाग जुगतर निरकार समाउ । जगति बिहूना ततु न पाड 1 
गुर ज्ञान मघानी नेत्रा भाउ 1 तत्तु विठय ना नक्त रस खाउ८ 
लेव तत्त॒ गगन सर भरे ! सि आतम राम स्थ गोष्ट करे ॥ 
त्म कड चोन गुर सुञामी 1 सम घट मेज अत्तरजामी ४ 
सहज वैसागु सुमति समाव ।' नानक भग समुद्र मिलावै ॥ ९९ ॥ 
गग बनार ति सिफति तुमारी । सिफती राता सहजि विचारी ॥ 
चछन्तीह अंपितत भोजन भाउ । नदरी करमी ससु पसाउ ॥ 
संत५ सर न्हावन गुरमुखि भाउ । नामु दानु नानक मनि चाडर्णा 
अपिउर्पीए मनु सुर समाव । निज घरि वक्ते फिर कालु न खावैष 
अकथ कथे गुर मुखि निज ध्यानु । उह पदाथ नामु निघानु ॥ 
दे मदुस्षणा चष्ट अपवाड० । रस सय तजि वंको नाड ॥ 

पंच दूत बटवाडर पाडः ॥ , 
ज्ञान खडग रे मनु९° स्थे लूकरै'। मार्ग दृशा पचां का वृक ५ 
जिहूाङ्द्री त्यागे बांक१२ 1 रणवत्‌ नानक देर नहि ठाक ॥२९॥ 
उष भोगे सा पारग्रिमी । अंतर गति चूीअठे सुरत समानी ॥ 


सर्वै इंद्री द्रिढ करि राखै । मन' तन जीअ असन्त न भायै ॥ 
क्षेषट कुटतरि महि इख तत्त शञ्द्‌ फा वेता । अखड १३ मडल नानक सदु चेता ॥ २२ ॥ 





व 

(१) जाग {लाग) । (२) जुडते इणः । (३) जो रस्सी दही मथते समय मथनी के साथ 
योधी जाती दै । (2) क्ट्याण स्यरूप 1 (४) मानसरोवर श्रतरीव श््त्सर श्रथ्या सत्य 
सतोप द्या धर्म धीयं वेराग क्ञान , इन सगोयर रूप सात विपे । (दे) श्रन्नित 1 
(७) पिद्धवाड, पदिचम की श्नोर 1 (८) याड मारने वाले, सद्‌ मार - (लुेरे) 1 (&) उनको 
फाद दवे, पथस पृथक कर, देवे (दुरडे डरे कर डाले) । (१०) मन फे साथ ^ लडे। 
(१२) दत इद्धिया चार धछन.रस्णं त्था पक-जीय इन पच द्वौ श्थफे शानि जानेका 
मानं 1 (९२) च्यंगता (मिथ्या मापण वथा स्वाद्‌ की चार को) 1 (१३) सचलड । 

१२४ 
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परविरतिः समाय निरद्ति घरि रहही । तैसे मरे जि वहरि न मर्ही॥ 
अजन माहि निरजन्‌ पाए) गर चेकठेर की सधि मिखाए ॥ 
त्रिभवन त्तिसु वृ गुरं शब्द्‌ लखाए। नानक खन सना लगाए ॥ द्‌ ॥ 
जापे जायु पानं सेइ । आपे करि देखे 'च्रिभ्नवन रोड ५ 
आपु उपाय देङ्‌ अघारू । जपे खिष्टि कीञो आकार ॥ 
चह छत्तीस का जो जाणैमेव । नानक अल्प लखाए गुरेव 
सा अविनाशी तिसुरूप न रेखिंजा। गप्र मगर गरमत्ती देखि ॥ 
वरन जवरन कुक जातिं न जाथा०1 आस्तनास्तः अरप सवाया॥ 
अनद्‌ रूप नानक दिव लाया ॥ २५१ 


नभ घरि रहै उज्यारा ठे । तिह अकु निरजन साचा सेड्‌ ॥ 


पार न दीस भउजल ससार । गुरमुप्खि सेबर मुक्ति हजार ॥ 
आदि अत्त जवर नही दूजा नानक से चीने जा जीवत सूज पम्‌द॥ 
सनक सनंदन तपसी म॒नि केते । ब्रह्मादिक इन्द्रादिक तेते । 
देव मनुष्य पशू अर देवी । ताके अतु न पावहि केडं । 
जन्म मरहि फुनि सेभ्पी नाहि । नानक गुरमति ठे संह जिसमाहि ५२०. 
जागी जगम विकट जटा धारी ।-नानक मेप करे मेपारी ॥ 
 खेचर० भचर अर पवनाघारी । पट क्म भ्यासी डंडा धारी ॥ 
चरपट गारख अर कानीपेः,! नानक सुरनर सेव हि दुरदीपे९०५२८ 
दैव दानव गण गध्र प्र सारे । चिनरेम भगति नही मुक्ति दुजारे॥ 
` सुखदेव महात्म नारद मुनि व्यासा। सुरनरसुनिजनजेाग भ्यास 
` सथ शिपि चित मुक्त दुजार। नानक दरि सेवहि जप अपारे ॥२९॥ 


| (ए पराई वरत (मायक प्रदति।फो लय श्रांत दूर कर फे ! (२) शब्द्‌ छुरत की सधि । 
; (द) चार येद, पट स्पा. सतारं स्पृतिरयो, तीन प्रस्यान इन सभ फा ज सार गर्भित तत्व है 
। भवं महि पैष्येः परः महि पेख्या दस शर्ट स््रताप्ट ! सभ मिति प्के प्ठु चखारौ ' दस 
सिद्धाषफो जो *चिवेक के भभायसे जाणो। (8) खरी 1 (५) सत्‌ रसत गदः ग) ! 
(छ शूमीमीफारीना गरहा, पर रस यदी हुई (वदी बडी लवी) । (9) खेवसै 
१ भूचरी साधन फे अभ्यास फी सिद्धी से सिद्ध हे कर श्चाकाश तथा प्रिथ्वी मं गु धगरा 
पिचरने चाले सिद्ध । (८) दड । (€) कान फटे ! (१०) परकाश खरूप दरगाह मेँ श्रथ्या 
जद्धा लड दीपक रूप परम ज्येति काठ करतौ है उख दृराजे फो सेवते रहते द । 
१२५ 











| ॥ 
। + 


५६८ भ्रण सगलती 


उशन शोत नही तहि घामा ) सूज जपत! नही तहि कामाः 
अगन चिव नाही ताहि राति । तहु पाप पन्न नाही कुड जाति 
हउम गभे नहीं तहूं साद्‌ । नानक साचा सव्र न कोड्‌ ॥२०॥ 
नारे अप ग्र दीञा इदखाय । सवे कला जाने रंग लाय ॥ 
जिन वधे कालु जाल अनहदु पत्या ॥ 
सन्त सतां चौदह चार ! ताके सेवक अहि निश दुर दरवार 
दैखि विवार समति मन्‌ मानिआनानक घटि घरि ब्रह्य पड्कान्या३ 
आपे गप निरजनु साह । नानक चै विरला कोइ ॥ 
मेम पदार्थं करनी सारी } सहजि भाय भिटिञा वनवारी ॥ 
साचा सादहिव सवे सजान्‌ । आपे भगत आपे नीश्चान्‌ ॥ 
सापे सतगुरप॒रा गर ज्ञान । नानक मन्‌ मानिजा जिन जानु १३२ 
अठ असारं नार्य बीसा ! जग ज्ञुग सेवर पच इकीसा ॥ 
तीन चार एक महि रचहि । धरनि अकाश कला धर साहं ॥ 
अतर जामी घरि घटि जाण्‌ । गर मति चीने पद्‌ निस्याण ५ 
उन्मनी कला काट कड मारे चापः नानक सो देस्यो यापि उपाप६॥ 
विन आंखी देखे चेखाइ । विन करन सुनी सभनऽ सेइ ॥ 
चिन जिभ्या जपि केवल ना 1 विन चरन जचजं घरिजाउ५ 
{चन हस्तां सभसेव कमावउ। नानक निज घरि सहज समाव ४ 
दुख विनाशन अघ हरन किलविप कारण हार्‌ 1 
सत्ताप सरोवर पत्ते वचं अभित, घारु ॥ 
भित कीमति किन न पाया अप निरंजन साड 1 
नानक इहु मनु मानिजा सहजे हिय से हे ॥ २५ ॥ 
॥ इति श्री ध्याड श्रगरवोँ पराणसगली का युर ्रथ पूर ॥ 


र 





(१ २) दिखाई नदी -देता 1 क्मचासै, सेवक (दूर्यं धस्त) । श्रथ्या वहा पर कोई काम ही 
नहीं है कि जिसमे कृत कराने कै वासते सुर्यं की श्रवश्यक्ता पडे 1 (2) साय ही । (ग 
सच्चखड द्रयार फे द्रचाजे पर । (५) यी शरेष्ठ करणी दै 1 (६) उन्मनी कला (वाजी) 
खुप्त फो चापर श्र्थात्‌ खच कर (चढारुस) काल को मार्डाल्े। (७) सम अकार का 
छ्रतरीय खमाचार (भगवत के द्स्वार पाख का रागरग) 1" (८) जिसमें श्रौर प्रकार 
चनावर ना ये भाव नाम स्वरूपी सज नाॐ (श्रशब्य सूप श्रय्द्‌) । 

शद 


प्राण सगल्ती २८९ 
{ 1॥ॐ सतिगुर प्रसादि ॥ र 
..  ॥ अषध्याय.१६॥ 

ता ्ओना युण्त षिद्ध ते श्री गोरखनाथ भरयरी नाध जी कन्या है गुरू णी तेरे 
अघन -रत्र अभेएलक्ष हैष ते जाग कौ निधि हि । जितने धाख है खे कथा राच्या 
दौ,ते बलेण ससार दी कदे है । ते तपा जी सी? ता सिह हए छर ससार तो 
विहगम होए ताते तुमारे बचन खणकर मन सें श्रूम्ण फर राये है! योग भूष्ण 
एष्टौ है । योगर रताकर सुमारे बचन ह तते ताजी छपा करिकैष्टीरमी 
भच्ित.पिवावेजी ) जा नाथ जीकेर (शरसे) श्रषखिजा तःश्री सतिगुरूली 
माशसगली.ली.का उन्नीहुा च्या घ्रारम कीता-- 


- ˆ, सुसंवेद्‌' रलमाला दोटी । 
॥ रण्यु रामकली सष्टलः ९7 

त्रिहु का मारि मिटावै मानु । पचार माहि रहै परधान्‌ # 
इन पंच का जा जाणे मेउ । सेदं करतां सां देड ॥ , 
अगमः निगम जे वाचै जाणि।र्नंव ग्रहि बो इकतु घरि जाणिप 
सत्ति सताड चउदहं चारि । ताके जगे ख्डे दुजारि ५ .. 
अठ अटार्ह' वरह बीस ! आभे काटि खड हदसत __ 
उची नदुरि.सराफी हाय । नानक कहै उदासी सेय ॥'९॥ 
उदासीसाजेा रहै उदास । रूख विरख ग्रह भीतरिभ बास ॥ 
अहिनिशि रहिवेा ज्ञाग अभ्यास । पर त्रियसगुनठावे पास ॥ 
जितु,तनि दुतीजा मेलु न हाई 1 नानक कहै उदासी सेदं पर 
ज्ञान खडगं ठे मने सिञं टिः मरम दसो पचो का वरि ॥ 
मन॒ भिरतक् की पावैःगदडि । तीरथ परसे चरेसे सटि ॥ 
जिनि इह चैल मनहिं की खेाडं । नानक कहै उदासी सेहं ५३ 
देही अंदरि अरसटठि हाट । तके यजर जराए़ कपाट ॥ ` 


। (९) हम तो ! (२) योगरूपी रलौ फो खाणि । (३) पाच शब्दे मं चरार्द स्दे एश्स जगं 
पांच दूतो फो स्वाधीन रखने का श्यभिाय नही दै । पर्योफि अगली सम पक्तियो मं शष्य्‌ 
काटी ्रसरग हे)1. (४) श्रगम का येद्‌ जो पड जाणे 1 (४) “र कदर यास" । (६) लड । 
18 दे 


२९० प्रास सगरी 


अवघट घाट विपसुं है बार ५ 
श्ेसा मारगु (सति) गुरू दिखाया । द॑हदिशि दूटि सहजिघरि जावा 
अटठसटि गंटी खेटे कदं । नानक कहे उदासी सेड ॥४॥ 
ग्रथमे पू्े कड दृष्टि घर । दंती दक्षण कड गवनु करे ॥ 
दक्षणते जा पछिम.जाय । तड हार पटन की सेाभ्ी पाय॥ 
प्म ते जा चे सुमेर ! आवै परदक्षणाकै फेरि ' 
पुरी? सप्त ऊपरि कडलासनु । तिथ पारब्रह्म का आसनु ॥ 
जिन होरे रली मार परो 1 नानक कहै उदासी साईं ॥५॥ 
कहो सु गगन देव का भउणु } अहिनििं सदा मनार्वैः सडणु ॥ 
महां सूरा पूरा कौन । अहिनिशि जूक्तैर (जाग) दुरजन दौन" ॥ 
वोचे वैसतर५ पानी पौन ॥ 
गगन मंडल जिनि गआ चोड । नानक कहै उदासी सेदं ६ 
गुर का भगतु इंद्री का जती 1 हर्दे “का मुक्ता मुख का सती ॥ 
द्रि्टिकादैयालदयाकरिदानु!जे चट निवि्जँ ताँ निवि जानु 
चचनु शब्द का सफलिड हेता 1 नानक कहै सें अवधूता ॥५॥ 
चंचल चाय न जाय तमाशे । जूञै जाय न खेङे पासे ॥ 
अंगे चगे चित्तु न छाये । गुर का दीञा* अकि हेंटाए* । 
पर घरि जाय न कीजे कथा । संतिगुर केरी एहा नधाः ॥ 
गुर की सीख सुणहु रे पूता । नानक कहे सेहं अवघ्रूता ॥ ८१ 


9 
(९) यमपुसै, इदरपुरी, ह्पुरी, दरीचदउरी, मरापुरी श्रादि सघ पुरी बह्माड की न्याई 
पिड मं मी है, उनके ऊपर कबलासन (पदम सिह्ासन) है । तहा पारब्रहम कौ इस्थिति है (सत्त 
पुर का वृत्ता श्रात्मा परमात्मा की गोट प्रसग मे गुरू मदाराज जी ने श्चागे सविस्तर 
कदय है इस कारण यदा नरह कदा) 1 (२) “जिनके मन महि दरि हरि गवर (पाट भी ६)। 
(२) जग करता र्दे 1 (४) दुर्जन (कामादि) , दमन करता । (५) इडा, पिगला, सुप्मना 
चिद्‌ तीनौ श्रगनी पानी पौन दं सुपमना घाट पर तीनो का जटा सगम होता हे चदा 
सुरत कम स्थिर करना इनका (उलार करि) यदी बाधन दै! (द) कदिश्रा पाट भी 
दै। (3) पठने । (८) लोर्गो से भिलरुर लवी चोडी यातं वनाना, या लोगो को 
जार कर व्यास्यान ना खुनाता फिरे। (2) श्रङ्श, कुडा, खिर्यो फे नार भं जेते 
नाय होतो दे चोद मानो पती का श्रद्ध दे कि चेद हरदम याद्‌ स्पे कि मेरे छाग, का 
श्यङ्ण दै 1 जिखसे सुभः व्यभिचार मे भ्ठ नहीं दोना चादिप शेख टी लवर श्रषठ षी 
भ सचे शुस्ुप्य के लिये गुरू सादय ने नाथ स्वी षै । जो दे पदिरेगा फदाचित उसे दाग 
शदे ६ 





भ्राण-खगली २७९ 


असुरा नदी अपुरो तरे । अहि निशि सदा सिधीरे सरे ॥ 
कउल उलरै पटैः पउना । इङ निवारे जावा गडउना । 

मन पवणे कड राखे वंच । लहै त्रिवोणी त्रिकुटी संघ ॥ 

अपणे वशि करि रासै-दृता । नानक कहि साहं जवधता ॥ <€ ॥ 


गगनंतर कउ भउर उडावै । अहि निनि डोरी गडी छव ॥ 
५ परचा हवै तों फिरि घरि आवै ॥ 


इन विधि ज॒म्ति कमा्वै जाग । ज्यो हषं न गर्यो साग ॥ 
सजम रहै न विनसै सृता? । नानक कहे साडे अजउधघृता॥ १० ॥ 


ससन साधि निराटम्‌ रहै । पंच?! तत्त निग्रह करि गहै ॥ 
थोडी निद्रा अढ्प अहारी । साधका पिड सदा वीचारो ॥ 
जप तप संजम सरति विचक्षण । नानक कहै जाग के लक्षण ५॥१९ 


जो बारै तां ब्रह्न ज्ञान । अहि.-निशि जागे सहनि ध्यान ॥ 
सुर मंडल महि .डोरो धरै! गुर प्रसादी कद न मरे॥ 

इन विधि कीजै गर की सेवा । तोका बदहि सगे देवा ॥ 
जिह भेदं न देदवं चक्खण१२। नानक कहै जाग के लक्छण ॥*१२ ॥ 
तमस तिप्णा लाभ निवार । पचर अग्नि चरि भीतरि जारे ५ 
अहि निशि रहै गंडीर चढाय । सहज उपजे दुमति जाय ॥ 
साध निवाजञे बंघे चारा! जम जगातिध्न टागैतोरा॥ 

उत्तम भे जिनदे जक्षण । नानक कहि जेग के उक्षण ॥ ९३५ 
पचड इंद्री दृढ करि राखे । जिह मुखे? असन्त न भाखे ५ 
काट कर तरि तन्त का चेत्ता । गगन मेडल महि राखे चेता ॥ 
सिंच पटूञालु गगन सरि भरे 1 जाय च्रिवेणी मजज॒ करे ॥ 
सत्त पंलि नडं 'खगा रक्षण । नानक कहि जाग के लक्षण ॥ १४ ॥ 


नहीं लगने धायेगा श्रोरः पुरुप शरीरः धारने का जो श्रसलली उदेश्य रूपी नाक श्र्थात पत 

(इत) श्रायरू है वोह गुरसुखतार की नथसे श्रत प्रयत निभ श्रावेगी । (१०) तारः ! (११) पाच 

चत्व फे स्थान मे ध्यानं लगावे-यिह भाव है 1 (१२) स्वाद्‌ न लेने देवे (परचने ना देवे) 

(१३) पाच प्रकार की ज्योति (रोशनो) । (९४) मदेखूल (दाला) । { युरयिन मघ न जपीर 

दोरा) पाठ भी पक भती में हे ! (१४) पाताल का रस (खरति) उलटि करि वारयार निरोध 

करन रूप सिचता २ गगन सर फे पूणं फरदेषे भाव पूर्त सुरति वहा स्थिर ठे जावे । 
१३६ 
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पूर्वि चडे पम 'कड आच । रवि शशि देय इकत्र मिलावै.॥ 
अउहट९पटण की चीने बार । तँ परि वूफै अवघट घाटे ॥ 
नं खड देख पूव पिम उत्तर दक्षण। नानक कहे जाग के लक्षण॥९५ 
एह त॑नु भोंडा सुरति करि द्रा । पाडंमे"सचु समाइणु सूधा ॥ 
जगति जल करि सहजि जमाया । जुगति विहूणो विकउर जाया ॥ 
ज्ञान मघाणा नेन्ना भाउ 1 इन विधि जपीञम केवड नां ॥ 
राढ विरोल'ठीञा है मक्खण । नानक कहि जागके ठक्खण १९६ 
जिन माया जग मेाहिजा ब्रह्मा विश्न महश्च । । 
ब्रह्मादिक इंद्रादिका सिद साधिक स॒नि-एस ॥ 

जती सती भवि भीपक रसी मादी मेाहनहार । 

इद्र इंद्रादि जगु जुगु हैम दिंताधार॥ 

देवी 'दैव साया सिघ साधिक मुनि घ्यान 1 ` । 
नानक कालु जाल चि याहते हुकम सचै नीन्तानु ॥ १७ ॥ 
श्गास्त वेद्‌ कतव सुनि नरक सुरग ते जाहि ¶ ४ 
माया सेह गुर शब्डु चिनु मन्मुखि भरमि भुलौंहि ! 
सगे भरत तन साहि सप्त लाक पाताल ॥ ~ 
कासी व्रैकुठ लाक से मेहे माया जाल ॥ 1 
जे श्रनि परे जगदीश की सत जनां घगरेनर। - , - 
मानक से दशन्‌ पाडसीो अचिनाशी सख सेन ॥ १८ ॥ 

"गुर जत, सत सिवरड* मुक्ति सरवर जप॒ तपुं सहजि ध्याना । 
सखः सवर मक्ति वर .दाता,चटि घरि सा पिरूज्दाना॥ ,. 
यिह सच्च सजमु गुरज्ञान पदाथ हरि अतरि भगति पजाना ॥ 
मिथ्या उभ भये म॒नु सूचा सहलि भाय मनु माना ५ 


~ (९) ऊपर के दादर तथा ,पटणु (नगर शदर) श्रादि जा टिकने फे स्थान हे उनकी 
तरार (मार्ग) के पटिचाने ! (२) वरवाद्‌ 1) (२) धूली-माव उनफे चरणो मं धूली फे समान 
प्रम दीनवा के धारे। (४) सुस्व की सेना-माव श्यविनाी खख सबूह ¶ (५) सिमरण। 
ये 1 (६) ग्न सयोवर 1 (ॐ) डस, प्रीतम (परम पुय) फा घट धट मे पूं सम का 
मरक कर्तां दाना (ज्ञाना) 1 ग १ ^ 

१७० 
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मुक्ति सावर भाय सुसुक्ता नां सुनि" पसम निकाला !' ` 
नाठः सुनि दत्ता गर्नु जगनि मषु पाया ठीन दैयाङा ॥ १९॥ 
तरिभरवणमहिघ्रूडेजमरुपहु डडा। जल्प घरि आसनुन्निप्णामेउखंडा 
सु आटु पावहि सतिगुर कौ सेवा । जो कउ बदहि देवी देवा॥ 
जिहा अनरस स्वाद्‌ विचक्षण! नानक सहज वेराग के लक्षण पर्‌ा 
विमला नदी उङ्टी तरे ! उठटी पठटि सिधीरी करे ॥ 
सीधा कमल पूरण तिहूं पवणु । इङ निवारे आवा गवणु ` 
मनुः पवन के शष्दि छे. वंघ । नानक इ दूरे जम का फध ॥२९ 
सा अविनाशी जच आपि ! कालु चिकालु कड मारे चपि ॥ 
परघर जाय न सुने अनकथ । यिह आदि पुरुप सतिगुरकी नथ ॥ 
सतिगुर की सख्या सुन रे प्रत । नानक जुग जुग सतिगुर अवधृत॥ 
अतरजामी मिक सुहा । जागत अवस्था मन मारि इकेटा ॥ 
क्षमा सरिभरिआ माणक्रुमेती, अमरपुर चटि किन माल पराती॥ 
रगु चिजञागु सोग परजा । जायु, पद्चाता, गति मति ना ॥ 
~ ५८ ~ [~ लिव 
जसा अलप अपार निराठा। नानक दीनं प्रतिपा समाठे ॥२९४ 
अर्चे कै! चरि रहे उदास । परचे कै घरि कर निवास ॥ ` 
परचा छड् अर्चे द्रि खे । तीनं चार दुड्‌.सम करि टोङे ॥ 
नजं द्रि मृदं इकतु घरि जाय । सुन्त गुफा की सोक्तो पोय॥ 
उस दर का चूक दृस्वाजा ~ त सुणि देखे अनहदि चाजा ¶ !“ 
५ स ५. ६. [न ५. ४ =) 
ऊहा सर सुभर ऊंभित्त स्यो भरिंजा। एक वृद्‌ रसु काज सरिज ॥ 
ऊंदरिष् करै शव्दि विला भागी । नानक कहै सेड वैरागी परा 
„५ (९) पीधे कदा गेया । (२) ॐ +. दरि ॐ से भाव ञ्न्कार शब्द कां हेतु यहा शुरू साय " 
फो उम्कार पद का-कदिना भीष है सो शकार पद्‌ फे द्रि दरवाजे श्रवा दरवार राजा 
शब्द्‌ (ॐकार वरी धुनी) उससे श्रदता रूपी विक्ली ज सदेव मँ भे करती स्दती हे भाग जाती 
३ तात्पर्यं निकट कै स्थान पर श्रदता का पटल इस के (सुरति) सामने से भागजाता हे । श्रमी 
नाशा नदी देता लिये उच्थानरमे फिर स्फुरण हे श्राताषै तमी ही दटयेगग को खडन भिया 
गया है बयौकिः इस से श्रागे की चोद ावर मीं देता शौर नापटुचाने फो सामथ्ये दे ॥ (जो 
अस्वा के यक्ता अरि शब्दे फो स्ूदा या उदर का शब्दु कहते द धाखे मे ह) सुरति - 
शब्द्‌ याग की सतौ से ञध्कार कीं घुनी ऊपर तक पट्चाती है इस वास्ते गुरू _सादव पराय 
इसका श्याम तैर पर उपदेश करते आ रे हे ॐ द्र उपरले द्र फा शब्द्‌ (सदसदल फा) मी 
श सका है परतु ऽन्कार शब्द्‌ समीचीन है । ५१. ८५ 
| ११ 
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सीसं मंडावे,रोपी पावे! खिंधा पहिरै-बन खंड जा ¶ 
कंन्ली तलसी कंटी माला । हाय फङीडी कांच मिग छाला ॥ 
कर पखंड डका पत्यावे 1 उतर की दुविधा कवरं न जावै 
पहरि मेप अह तिरिञा स्यामी । सो नाह प॒रूपां वैरागी ॥ 
निटि, सतिगर इउ मे नही त्यागो । नानक सा नाही वैयामी १२९५ 
जल्र दीपक तन्त का तेा 1 सुरत कर,वाती सहज सैं मेखा \ 
पंचहं' मेक चादनां करे ! तित वादन गढ़ उपर चद ॥ 
उतत गढ बैसि हवै बड भागी । नानक कहै सेहं वैरागी ॥२६॥ 
विन सजम वैयाग नं पाया } भस्मत्‌ फिरिञा जन्म गवाया ॥ 
च्या होया जा जघ बघा । क्याहिया जतु विभ्रति चट्ं॥ 
चया हाया ज्ञ सिंगी चजाइं। क्या हाया ज॒ नादं बजाइ ॥ 
च्या हेया जु. कनूञा पूसा \. क्या हाया .जु ग्रहिते छटा ॥ 
च्या , हेया ज्‌ उरन-श्ीत सरै । क्या हौयाज्‌ चन खंड स्है॥ 
च्या हाया ज्ञा मेानीःहौता ।-क्या हाया, ज्ञा चक बक करता ॥ 
सोहं जाप जपे दिन रात्ता मन त्ते स्यामे दुचिघा भता ॥ ` 
जावत सोधे जावत्त विचारे । नदर मदै तपते मारे ॥ 
द म्रदुक्खणां दस्वे चदं । उस ,नगसे सभ सेको, षड ५ 
ञ्ेगुण त्याग चौय जन॒सामी । नानक कहै, सोडे वैरागी ॥ २७ ॥ 
से यैसगी वै महि उवै ! शिव कै अगे शक्ति निवावै५॥ 
शिव शक्ती के कमं जञ करे ! अजर वरत्‌ अगोचर जरै ॥ , 
उसा अउपतुर खाह गवारा. ! जित खाघे तेरे जहि विकारा ॥ 
ताम्नसु तिष्णा सगर तयागी । नानक कहे सेहं , वैरागी ॥ २८ ॥ 
इति धी भारुसयली शौ शुर चरथ स्नयोय निधि (रत्नमाला) उघ्रीस्मो ध्याड सपू ॥६६॥ 


५ 
9 { ड 1 + 
र ~~~ ~ 


ग 


1 ॥ ॥ ॥ # 


` (२ चै नाम मेल पर किसर वस्तु के वेचने काहे सा सा द माल अं अते माब 

पिक जवे सेः वेरते दै (शिर शे रागे शक्ति सुरति क्षे निवा देना मैय कर देना ही ्यय 

करना है) । (२) परौपदि । ~~ 
१४२ 


0 


+ 
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॥ १ ॐ श्री सतिगुर नानरु निरयाए्‌ रसादि ॥ 


| अध्याय २० 
, समेही सिद्ध बहुत प्रसन्न हेषएते आखण लगेजो वाह वाह जी) तपाजी 
तषी सन्न हे ईष्वर महाशक्ति । खभयोागी सणकर श्रचर्ज॑मान शते साभाय- 


मान हिाए ह 1 ते सक्नना षी एही दरच्छाटै नो तमार बचन सुणतेष्ठी रहए ॥ 
णा सिषा धडा मेम प्रकाश्या ता श्रीगुरु परमेश्यरजगतगु्ठ जौ घहुत असन्न हाय- 
कैधोछे, लो नाधो शह जी} तुरी जद लग वस्स न फरोगे तद्‌ लय श्चसी 
भौ बस्त नही करना । क्याजु-गुर द्रयाउ ह) अनत दी लहरा है । बेशुमार है 
ता सभनाश्रादेख ्रादैसकीता। ताश्रीगुरूजी येग समुद्र रतरमाला याग कमे येग यत्न 
भान, प्रचह धिवेक सार ध्याउ वीर्वा बही रत मष्ला सुसवेद्‌ प्रकाश कीता । 


॥ जोग भ्लमाला ॥ - 
` (जोग ज्यति का यल्ल-श्रगनि भचड--वावे का क्षान ) 

॥ रागु रामकौ महतां ९॥ 
साचा शव्द अनाहद्‌ गाया । अनहदं राता सचिसमाया ॥ 
आसण॒ साधि .निराङम ताड ) भिक्षा खाय सहि बीचारी ५ 
सिही शब्द बजाए नादं । पत्र बीचारौ आदि जुगाद्‌ ॥ 
इदा ज्ञान्‌ ध्यान्‌ वेप घारी । नानक जागी जुगति बीचारी ॥९॥ 
शाम कीञों मद्रा साया त्यागी । सिफती रन्ता सदा बैरागी ॥ 
जूए जन्म॒ न हारे ज्ञामी । आइञां हपु न ग्ज सेगी ॥ 
कणं न सुने काहू की निदा । घन्य नानक जसे जगिद्रा प 
अकल्प मडी महि बहे निराला । अमित सचुका पीए पिञाला ॥ 
क्षीवार जागी -अभित धारे । सचि रसि माता सच बीचारे १ 
निरजन्‌ प्राणी पारमिलमी । असी जागी ज्ुगति पदानी # 
सच्च विभूति खाय चैडा ताड । नानक जुगु जुग भगति निरारी ॥३॥ 
जासण सु जपु तप सतु सजम । जसा माहि निरास निरजन्‌ ॥ 
दै परद्‌क्िणा गगनत्तरि (ताड) चदे! अस्थिर जागी पिडन पडे ॥ 
जन्म मरन की चूको घाद ! नानक जेएग ज्ुगति की कीमति पाष 


ते सी । @ अ्रलमस्त ! 
१४७३. 
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सुन्न निर तरि दीजे वघ। उडेन हसा छिजिन कथ ॥ 

सहजि गुफा घरि करे निवासु । गर का शब्टु अतीत उदासु ॥ 
गुर का भगतु इद्र का जती । मरणवे नानक सुख का सत्ती ,॥५॥ 
गुर का भगतु' हिरदै का सुक्ता। हिरदै धमं नाम्‌ दान्‌ जगता ॥ 
जसी ज॒गति जाग कड" पाठे ! दशन पावै सहजि महठे ॥ ` ` 


दशन्‌ परसे हाथ निहा । अस्थिर भया नाही सिर काट ॥ 
कायों नगरी भ्नगति (नामु) पठे पाय } नानक "खदु ननाजु तिप्ते छव्य 1६१ 
पचे, इद्र ठृढ करि चन्र । ज्ञानु वानु ठे सतसरि संन्नेर । ' 


अहि निशिष्यान्‌ निह चटु घरिवह। सहजि गफा महि बाहन्‌र अवह 
मन॒ जडोलु गर शब्द न डोरे । पीव अमित हरि तन्त विरो ॥ 
तिरहका मारि मावे मानु ) नानक्र जागी ज्ञगति परघाल्‌ ॥9 
न्यच चायन खेडे सारी । गरस॒खि त्यागे पर ग्रह नारी ॥ 
श्ट सुरति का करे वपानु । घर ही टाय बहि दीवान्‌ ॥ 
विपम जागुः जपरंपर थानु ! नानक कथना करडा" मान्‌,॥1८॥ 
पूं पड़म उत्तर द॑क्षण । चौपड खेर गर कै लक्षण ॥ 
त्रिकुरी, सधि नमिटाए वीणा । गुर प्रसादी. सहजे -टीणा ॥ 
उतरि अबरः करे निवास । भणवत नानक त का दासु ॥€॥ 
णते पिम के पिरे । पर्वते दुक्षण गउगकरे॥. -. 
मान सरवर करे इरनाल्‌ ! मगन मडक्ठि महि घरे ध्यानु.॥ 
नडं घर दृद फिरि चरि अवे । नानक दशवे सहजि समाव ॥१०॥ 
ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता । गगन मडि महि राखे चेता०.॥ 
पच इद्री.करि रखे दुदु । ज्ञान खडंग जिने कायां गदु ॥ 


{१) बाते, शेके 1*(२) सधान करे 1 (३) यगन मडल भ चढाई योग्य श्स्वारी श्र्थ नाम 
स्मरणं रूपी मन्न का श्रावादन "करे 1 (2) तीन यकार की इच्छां दै=-भथ्म -- किसी वस्तु की 
भराप्ति के वासते उद्योग करने , की ! दुखरी- ङ ख चौर श्चापति के दूर हाने कौ इच्छा। 
तीखसी -- पिये का फल चाहना-कितु जव इच्चुग शरजसार फल ना देवे तो उस के चास्ते 
चिता फिकर करना । से इन तीन इच्चाश्रौ कोः मार करि भान (अमिमन). को मदन 
कर डाले ॥ (५) किन, सुशकिलः! (द) उलदे घाट, उतर करि शर्थात्‌. पूरबोक्त भकार 
ससे परिक्रमा क्रम द्धाय चढ कर पिदुयाड की श्नोर लोदकरः 1 (७) स्ति, याददाश्त । 
(=) जीते! १ ) 

शथे 








॥। 
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उलहे पवन करे अहारू । जैगण मेरे पावै सार ॥ 

नानक अगम कथा का जगम वीचार ॥ १९॥ 

जासा मनसा हउमं मारी । चडपड़्‌ खरे पकी सारी ॥ 
गुरमुखि सहजि करे 'वापार \, जअनहद्‌ बाजे रुणस्ृणकार ॥ 
अगुण मेटि अरिवैणी मिणेः । गर सखि नानक त्रिभवण्‌ जिले ॥ 
पज सन्त नौँ तेरह साधे ! गर प्रसादी दृता वांघे ॥ ९२ ॥ 


सुरति चिचक्षण सूरा पूरा । गुरके शब्द महा बलसूरार ॥ 
सहजे रहे गडीर चटढाय । दूतां दुष्टो मारे घाय॥ . 

चकनाडि रसु त्यागि रसाहण । चिकी पटी मुक्ति पराइण ॥ 
नक्र छूटी शश्लीजश फूटा । दुविधा की मटुक फूटी भर छटा ॥ 
सन्न समाय गगनंतरि ताडी । वेठा तपति राजा पंचकारीर 
अदली तपति बहै सच निजं । सचु असी जाग जुगति की पारे ॥१४ 
म्रथमे त्यागी हृडमे शक्ति । तपति निवासी चैठा तपति ॥ 

सत्तसर सुभर भरि टीलाणाः । अमिउ नर्हा रसु पीड्‌ अवाणा॥ 
अनहद्‌ राता छाल गुलाटु । अमर अजेनी सदृ निहादु ॥ 
काँ नगरी महि स्थिर हेष" गुरमुखि जागे सहजे सेवै ॥ 
चद्‌ सुरज की पाए धुनी" । हरि के किं समावे-गुणीजा ॥ 
हषे न ओक सदा आनद । ज्ञान विचेको परमानदुं ॥ १६ ॥ 
परग्रिह जाय न भिक्षा करै । पर रूपन देखे पर दवन हिर १ 
निंद चिदं किसकी करेन ताति । कायो जगनि करे निभरौंति॥ 
सतिगर प्रुष बेटे सत वादी ! नानक अस्थिर जादि जुगादी ५९५॥ 
च्चवल चाय नदेखैर्ग । पर नारी नाङि न करंसंगु॥ 
निभ्रताभूतः'उदासी पुरुषा 1 निग्र धार उन्मनि की चपा ॥ 
व्रह्मज्ञान का देवै चंघ । ग्रणवत नानक `आस्यर कचु ॥ १८॥ 


(४) नापे । (२) महान यली, खूरमा । (३) पय ~सत जन, उन शी कारी कर्ने वाला, 
पच नाम-प्रधा्नो की सभा का, उस के इक्य करने वाला, सचे पारली्मट (सत्स) फा 
पार्शाह म्यायकारी । (४) पूरे, समाया श्या । (४) धूनी यिदह तापे क्रि चाद सूरज ओ एकम 
मिलाकर स्थितं रदे भाव चाद सूज कौ शयन ज्योती फेकुड मँडाल फरि श्रगनी 
तपत रहे । (६) दीनतः श्रगवान । 

19 ष्प्‌ 
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ज्ञान खड्ग ठे मनु, सिं लू । मरम दुं पचा का चूते ॥ 
पंच मारि घर बह संतापि । हउमे दुविधा मेरै देप ॥ 


पच अगनि नहि कायो जाङे । सतवंता सती बह घ्म॑शाले ॥ 
सहजि संताप की भिक्षा ठेह । नानक जागी सहजि भिटेड्‌ ॥९९ 
सहजि मिठे जागी परवाणु । सच्‌ जायु गुर शब्द नीशाणु # 
जाग जगति गर शब्दी राता! अमरू भया फिरि कालु न खाता ॥ 
सच्च॒ जाग मान पति पूर । नानक जागी प्रया हरी ॥ २०॥ 
देहि नगर महि खेजै दसै । गर शाब्दी महल्‌ घर पेखै ॥ 
द्वं दुआरे छाव डोरी 1 गुर का शब्डु अनाहद्‌ री? ¶ 
पारसु परसि परम पदु पावै । नानक सुनते समाधि ठगावै ॥२१ 
नउ सत चदृह्‌ अठ अठारह । तीन चार पज सत्त बारह ॥ 
स्त सताद्ं चेदह हट नाले । गर प्रे अंतरि दैखाठे ॥ । 
गुरसुखि खोजि पविच्र शरीर । नानक पाया गहिर गभीर ॥२२ 
वे सत्ति सत्ति सत्ति वादी । ठुविघा दुर्मति गुरमति त्यागी ॥ 
पजि दूत करि रखे घनणर । गगन मिल महि र्खे धमणुर ॥ 
गगन मंडल महि जम्रित कजा! नानक कठि महर रसु पीञा ५२३ 
सुन्न समाधि अनाहदु घ्यानु । अकाल पुरुप पूरा गुर ज्ञानु ॥ 
अगस रूप तिस रूप्‌ न रेखिजा । सतिंगर परचे अंतर देखि ॥ 
अकिप्तु छदृष्टु त्तिसु दशन पाया । जादि पुरूप गुर पुरुष मिलाया ॥ 
आदि निरंजन मिसा सभाय । नानक साचे मन्‌ पतीञाय ॥२९॥ 
योङ सति सति सति प्रा । सत्ति पुरूष थचनों कां सूरा ॥ 
उगु निगसु कै वाचै जाणु 1 गुर का शब्ठु सचु नीशाणु ॥ 
प्रे गर दीक्षा सच दीनी । -चीनसि आपि तन्त परबीनी ॥ 

मन्‌ मानिजा-प्रे गर एका । नानक जाग ज्ुगति सचि टेका ॥२१॥ 
न्चैयिधि ऊपरि चैठा सचि चडक्रि ! नडं चरू थापे वैठा नायक ॥ 


न 
(त॒ मप्वावी कर कर कलित सुरति रूप घालकी को पर्चाने बाती रसीली वाणी । 
(२) याथ र्ये! (2) धिरता, वा गगन मडल मेँ सुरति कौ म्यी देकर रदे । (४) यला 
पिगुला, सुप्मना न तीनो के सगम पर सद्द कमल 1 ॥ 
श्यद्‌ 
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नाभ कवर सतसर परगास । सहजिं सुभाय रवै गुपरतासुः॥ 
चट सुमेर वैसे अस्यानु 1 निभरु करे धनि सहजि ध्यान ॥ 
चंच चलतु परम तत्तु हीरा। नानक जाती जाति मिटी मनुघीरा २६ 
उलरि पवनु मनु सुन समावै ! गगनंतरि वैसे धानि सुहावै ॥ 
चेतन पुरुष वैठा हुश्यारा । राखे वस्तु अनूप अपारा ॥ 

अउघट घाट विपम हि वाट ! गरस॒खि खोाठे बज्‌ कपाट ॥ र्गा 
जगी जगति निरजन रूप । आत्म चीनं देवै चप ॥ 

धूपे आपु गगनंतरि चट । ज्ञान खडग ठे दूता ल्ड़े ॥ 

कायां नगरी मगण चद । नानक अस्थिर कध नजामी पड़ ॥२८॥ 
गुर क शव्द जडाल्‌ न डोङै । मन्‌ जीते चडंपडः खेङे ॥ 
हुकभे चृभ्के पासा ढाठे । रहे अतीतु न पवे जजाठे ॥ ` ,. 
थोडी निद्रा अहप जहार ! णवत नानक तन्त वीचार ॥ २६ ॥ 
ह कृटथ महि रहै अलिघ्रा । गर म्रसादी सदही मुक्ता ॥ 
अहरणि* मत्ति अचल नहि चङे । पच अगनिर महि चै नहि जरै॥ 
रहे अतीतु जेसे जलि कवलु निराला। ओह दयावंत हरि दीन दैआला 
घीञ्ञे घमं क्षिमा धन्‌ गह \ ्रणवत नानक असथिर घरि बह ॥३०॥ 
अस्थिर मनूजा राखे चीतु । पजे इंद्री दढ करि जीतु ॥ ~ 
कौया अगनि ब्रह्म परिजाडे । चंचल चीतु न पर घरि चाले 
असुरा नदी उपठी तरे । कवलं विगासे सचु उचरे ॥ 

जाग जगति की पाणः पदान्‌ । सचु जागा नानक परवाणु ॥३९॥ 
बोठे स्यु जिद्ूा सनु सूचा । ससु चढै पउड़ी गढ ऊचा ॥ 

ठे मणीजा लाल परावै कंठि ! जवघट चादि मजनु जठसि ॥ 
हीरे रत्न परोवै माडा 1 नानक ध्यान निरतरि रहे निराला ५२२ 
ज्ञान खडग सरू संघे बानु ! एसी जुगति जगि परवाणु ॥ 


(२ गुणौ का भडार (सर्वं का ्राधार) । (२) धद्च्तसा कम से चटाई रूप चोपड सेल 
फे लेड कर मन खे वाजी जीते 1 (३) गख उपदेश रपी कम को वभर उलया प्रवाह रूप 
पासा दाले। (४) शरीर रूपी-घर मे शरोर शद्विया.रूप य्व भे _श्रलेप रदिता 
है भावं पेखा मगन (उलरि करि) होता है कि तन कफे भीतरः रहिता भी पीदे फी सम सुध 
विसारी देता दै । (५) लुदार की श्रहर्णवत श्रचल । (६) पाच विपय श्रगनी मँ 
पडकर नहीं जलता। (ॐ) पय, श्राय } ¦ 
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पंच मारि जुगति पति पावै । अकारि निरंतर सुन्नि समावै॥ 
निज चरि रहै अकुलीणिः निराखा ! तव द॑शवै द्वार खरे ताा॥ 
ठह पदाथ नामु निधानु । सतसर मजलु करि इस्नातु ॥. , 

तत्त॒ त्रिवेणी नरिकुटी खूढे। नानक तवच दृशैन पाया आदि चटृले३३ 


लाभ लहरि मन्‌ मारि स्तापी।सगलकीरेणु न किसे कादेपी 
सुरति विचक्षण पूरी मत्ति। घटि घरि रवि रहि स्वन्तः ॥ 
सूजं एक सगल ज्यों जाति ! राज रक समसरि दु्टोति ॥ ३४ ॥ 


घावतु बरजि र्खे इक टोंड्‌ । हरि रसु राता निर्मल नाड ॥ 
कचन कायौ निमंल हस । सची जाति निरंजन अस ॥ 
गुर का शब्डु जपि. मिटै अंघेर । खक्ष चौराशी चूके फेरिणे 
आसा मनसातेरहे निरास । म्रणचत नानक हं ताका दास ५३५॥ 
म्रथमे सधे कार्य सुघु । जयित नामु प्राप्न दुधु ॥ 

सहजि सुभाय हाय जित जंमै । अधित मथीश्चै तत्त॒ अगम । 
अभित खाय विपु वैरी छेद १, मन्‌ माणक गर शव्दी मेदे ॥ 
अस्थिर कु जोगी निज घरि रहै । कउलासणभ्ऊपरि जागी बह ॥ 
शब्ठु अनाहदं जादि जुगादी । जागी राता गुर परसादी ॥३६॥ 
कवलासणु ऊपरि जगी सच्‌ धानु। तहे चरिभवणु प्रीतम अपरपर मानु 
तहं अस्थिर जागी निज चरि वक्षे। पेखि जचरज्ञ अनाहदि स्वै 
तहु ही जाग म्रापत्ति हेय! अस्थिर कधु.फिरिमरेनकेय ५३०॥ 
सुन सरोवर मजनु करे । सहजि गुफा क चर महि वरैः ॥ 
माणक खालु बणज्े बणजारा । नानक परखे परखण हारा ॥ 
खरे पजाने खरे रालि । सच सराफ स्िजाणे साङि॥३८॥ 
सुन गुफा महि तृडी लाए । दशवे दुजारे नादु बजाए ॥ 

जाति प्रगासु गर अब्दीं हेव । जगण मेरे चउधे सुखि सेवै ॥ 
दे परदक्षणा करे नमस्कार । चदि स॒मभ्रि देखे गेना ॥ ३९ ॥ 


(९) कल (गोन) के यभिमान से रदित । (२) श्रादि का गूढ़ा लाल सग भाव परम भरकाश 
स्यरूप ' प्रादि देव 1 (३) स ठीर । (४) वैसे पिपय चिन्न भिश्च कर दिये, वल पा सकने के 
अस्म करः दिये । (५) सञ्च खड विये । (द) धवे करै ! , 

शधद 





॥ 
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जपु तपु, सजमू सुरत्त विचक्षण \ सतिगुर साघ का एह, लक्षण ए 
सुचेत पिड न कदे अचेता । साध पिंड कड सदए ही चेता ॥, 
चेतन मुखी सद्‌ा द्रि'सुखी । अचेत.पिंड नानक दरि दुखी ॥४० 
हरि गुण गावे सहज विगासी । गर के शष्दि अतीत उदासी ॥ 
अनहदं बाजे-रूणकुण कार । च्रिकुटी फूटी सुक्तिः दरार 
दृशेचे दवारि चट जित्‌ पीवै। नानक जग जुग अस्थिर थी ॥९९॥ 
जपु तपु संजमु सच्च निराला । श्चैसी रत्र परोतै माठा॥ ` 
रहै इकति अनग्िहिर निहचलि । एक रेक एकै है अंचलि ॥ 
जाग जगति की सची चाड । म्र॑णवततत नानक सुण हा बाला १४२॥ 
णिह "अवध जगु न पाया ।' पिड जपरचे भिक्षा खाया ॥, 
विन्‌ शर शब्द अंघेरू गवार † अतिक्ालि शिरि आवै भारु॥ 
जाग न पाथा ज॒गति गवाड़े । कित कारणि सिरि छाङ पा३॥४२॥ 
चारा पथीज्ञाग न पाया । चिन्‌ गर शाब्दे भरमि प्रलाया॥ 
पाखड कीने जाग न हाहं । चिनु मुर पूरे मुक्तन कोड ॥ 
धिन्‌ नावं भेषु करहि बहुतेरे । जाग न पाया छिखतु लिठेरेर ॥४४ 
रभि नही रात्ता रसि नही ढडिञा। चिनु गुर शब्दे जक्िजा वकिजा॥ 
कनूजा फाटे शशी जर नही फूटा । जाग न पाया सुनि अवधूता ॥ 
माया मौंगतु ठा दुभाना । च्वि 'टारि अति पट्ुताना ॥ 
काची पिंडी शब्डु न चीनैः 1" चूडतः चूड भव जल भीने । 
पवन साचि साघना नह करी । नहु सचु अराधिजा तारी*तरी ॥४५ 
अतरि दुंमेति हडं मे रोग । बनिता छाडि बद्‌ नदृरि व्योग॥ 
काम क्रोध जरे दिन्‌ राति । भूख सहे पर चर की ताति ॥ 
मंड मृंडाए जगन हेडं । घरि घरि मागतु"जन्मु गहजोहं ¶ 
जग, न. पाया ज॒गत्ति गवाह । कितु कारणि सिरि छदं पाह ॥४६॥ 
ज्ञाग अभ्यास पट कमे कमावहि । दशवे दरू रि जीउ पौन' चटठावहि ॥ 


(१) खन्न भडल } (२) नवभ्रदि से निश्नारा अहि दशम दार । (३) मस्तकि 1 (४) कान 
पडवा लीप भरतु चद्र तो,नः फूटा माय सहस्रदल {ऊधा) कमल ना सिला 1 ५) सच श्रयध 
के तासी (दख भव जल विपे) ना तस माव निज घर मे धैठ करि कमी जीते जागते { पः 
पूचोक्त श्लिप्तताङ का श्रुभव ना किया । 1 
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तर तीरथ भवै दिशंतर दै । बिनु शब्दै कूटे सभ मेय ॥ 
मान धारी वहु मानि ध्याना,) इक निरहारी सभु कूठ गमाना ॥ 
इक तपी हरी हटीए इक रगे । इक नगन फिरहि सद्‌ सदृही नौगे॥ 
इक पिर विव्राणीः मड़ी मसाणे। बिन गुर प्रे तत्तन पाणे एएगा 
गुर म्रसादी रंगि रसि मिठिञजा \ अमरू भया फिरि पिड न पडिञा॥ 
सचु जाग गुर शव्द कमार ! शब्द अनाहुं किंगुरी वाह ॥* 
शब्ठुं अराधिजा,पचनु वशि कीता । मन्‌ जजीतु गुर शब्दी जीता ॥ 
सचु जाग सतिगार ते पाया,। नानक जागी सहजि समाया ॥४८ 
अकृट परप पूरा गर ज्ञा ।, घटि "चरि अंतरि व्रह्म पान्‌ ॥ 
शाप तरावर जिसको सभ छाया ।'जचरज रूप हरि नदरी आया ॥ 
ऊचारे स॒लतान्‌ सहीजाः । अपहु.जापि.उपाए जी ॥ 
उपनी गत्ति मित्ति जपे जाणे 1 मणवत नानक सद्‌ कुरबाणौ ॥४९ 
अगम अगाघ भिति फितै न पाद !खड ब्रह्म रहे छिव लाई ॥ 
साधिक सिद गुरू बहु चेे 1 .अफरिउ> काहु शब्डु चिनु पेठ" ॥ 
तोका अतु न किनहूं पाया । बहू विजत सन्चु साचि समाया ॥ 
एह अतु न जाणे कोड । नानक कीमति,कहण,न होदु + ५० ॥ 

इति शी ध्राणसगली श्री गुर भ्रथे,शृद्ध रत्नमाला योग समद्र थरनन नाम बीस्वो 

् ध्याड स्पूं 1 २० ॥ 


८, ५ ॐ: :4: 3 # 


* 1१ ॐस्तिगरप्रसादि॥ ˆ ˆ~ , +, ) ५ 


५१८१, ६ ( दु । व्प्मघ्याय २९ ॥ १ ५ 


स्तर माला दा अद्‌ नाग पर्याप तँ राजा शिव नाभ हाय जेादकर्‌ बोत्तिजा हि 

गरुः परशेश्वर जी ! इह बुद्धिं हमदो सहा शलीन है । णर तुसारे 'अताप ते 
अकाश होद्‌ग दैखदे हा । गरू जी ! करई जन्मादा' जगाल खगा हाया हण साप 
षी कृपा द्विषि सा शह हवेमा 1 ते खम ते, परावरऽ तुमारी कृपाः नाल (जब) } 
कवी नद्रि (खराफी निगह) हेवैगी । जा राजे इक ्रादिच्ना ता श्री .सतिगुर 
उतरष्यी लाणकरि इकीर्वा च्याड बले जोव की नस्त के लायक 

, । (९) चीमपवान, (वने) जगत मै । (ख निश्च करे, निरस्य, खम पर विदित है । 
(2) अभिमानी । ४) पीडेगा; (तिल फोटछवत) । (५) जब समाप हरं 1 (६) शय । (9) भिवेक 
श्रचगादहिनी ऊयी द्वि्टि। 1 {= 2 
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{ „ ॥ सहला१९॥ 5 ५ 
॥ वाय आआतश आखव षाक इना जाती बभसी ॥ 


उम्मति चैदे पंज! टो हद्‌धं पाक .युद्‌ाय । 

जे करि वडी छाल देह भी फिर धरती पाय ॥ नः 
जे करि उडे पंखण्‌ पाणी पडण रजाय । 

सा फिस जेवडर जाखी किसने परां जाय ॥" 

वडीर वडा वड मेदनी हडमे करि करि जाय । > 
पुखे चारयेद्‌ मे लेखे अंतुन पाय॥ , 
चार कतेर्बा पो कीमति कहण न जाय । 

नवखड पठे मेदनी इक्र" इक चठ उ ॥ 

सायर सभ, टेढोलिआा बोहिथ दिल द्वयाउ । 

नदीं नाठे वसि अटसरि तीथं न्हाय । 

वण दण त्रिभवण वसिञा कडउडा मिटा खाय ॥ ~ 

सप्र पताल्भ' देखि मस्माणी जंस्माण्‌ । ' 

नानक्र ड करणी जे भिङै-सच रहै इंमाणु ॥ १॥ ' , 
वीर सलामाः ठेषु, चरा युदा सच चछ 'दृरगह कितु विक्षेप । 
जेहा बीजे सा टणे हकमी मिडे स खाय । * ` 
नानक सचे नामु चिनु वहु दुःख सहाय ५२१ 
चालक कऽ सुब्हान मोर निमाएणी अघमीर । 
कुद्रति के नीशाण आए हकमु फरेश्वते कुदुरति के अडउगानः 
त्श गुरजीं छषहीजं खनने हत्य कमाण ॥ ` , 1 ` ` `! 


(१) पच फरिश्ते रूप उम्मति (निज बश सभद्पय) जिस जरत भगवत ने 
पैदा ( उत्प्न) किये दं, उसको टोला भाव ददो । (२) किख के बरार, कितना वडा । 
(३) बडी विस्तार बालौ मेदनी (भूमि) -सखयुक्तं वडा (राजा) जा हो उससे भी, वडा 
महाराजा हेता है ! से श्था ही अभिमान कर करके नष्ट हो जाता दै । भाव पेसे २षडे 
प्रतापी भी जव नमी रहने पाते ते तुच्छ लोगो की वधा कनी दै । (४) एक से एक 
टा चदा है । (४) सर्वं ससुद्र-माव समग्र संसार में दृढा ते पना दिल दही 
शसं खागर से पार उतारने चाला जदा निकला 1 (६) े भ्राता सलाम दोषे उस भगवत 
फो, चास्ते उस (मालक) फे खच्च के । (७).कर्ठार को ही स्मरणं करो । (म) श्रधेसै। 
(६) सिपाही, भदद्गार । 1 + 

श्र 


छ 


र 





प्रारा-सयली >. 


सन्नी पकडि चरां जहिर्णि सिर वीचार । 
चणो अरर मारे तितत तार ज्यौ कहै लोदार १ 
नानक स्वे नासु चिनु ना उरवार न पारु ॥७॥ 
परी कड़े सारः दे सिर तपे आकारि। 

पातालौ पत्ति उत्तरे परच्निय रन्ता मास । 

धम्म नाटि लगड काइ न आवै पासि ॥ 

भो फिरि* लाय विछडीश्चै तोधा करे फरीञजादि) 
अउगणिअर* नानका समा के! वाद्‌ ५८॥ 
पटी जंदरि पार्श्रा मिली अगन सलाङ् । 

घाल रेत भखाहुजा दिचै अगनि जलाई ॥ 

अदर भजे घाण ज्यौ तड्कै तै विलटाय । 

सापि बपन्चौ नानका किसनो कहीश्चै जाय ॥ < ॥ 
इख जिव सस कटीश्ये स्न सिर जटजं भार । 
खाणा पीणा पेनणा मन की पुश्ती सञार ॥ 
मनो टेखा मेंगीजै जिन कोत्ता वापार्‌ । 

हथो पैरो चाकरी करि फुरमाहं कार ॥ 

जीभ पकारे द्रि खडी नखि चखि साद्‌ निकार । 
कन्न देन गाही जं मनि करूरा कडि आरू ॥ 

नास ठेडइणः मकरः अघे दे सिरि मारु) 

इद्री सम जग मेहिजा बहा जमु के दुजार ॥ 
रल! करि विदुण सुहिजा जारण ज्यौ ठोहारु । 
नानक सतिगुर सहजि न भेटिञ। नो उरवार न पार ॥ १० ॥ 
सत्तस वेरो रेतोञओ तीर जिव कबूत्‌१९ । 

सेने वागी ठालोजे सहजे इहु कम्म कोतु ॥ 


(१) जवर । (२) धमं राय (लोहार) जिस प्रकार श्रान्ना करेगा उसी तरह पर वदान 
खी पक तार चाद पर चेर मारेगे ! (३) फुलादौ लेटे के काटे पावे मे चुमेगे ) ७) लगा लगा 
कर फिर पौ हयाय २ कर तप्त धम्मो से लगेंगे । (५) श्ग्राधौ 1 (द) तप्त की ई सूलायें 
दैवम । (७) मन के पास ते । (र) नेन । (&) काम करम फिर जाना। (१०) समी इद्रिय श्रादि 
नेमिलकरदु खी कर डाला} (११) लिग शसोर-जिखका कि पणं यथार्थं घ्रान टएग्रिना 
कराचित भो वीज नाश नदीं ट्र कर्ता । 
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सर्गा? सिपर आतशी पवन गली जंजीर । 

हकमी वंन्न चटाया निदुक ज्यो वेपीर ॥ , 1, 
नानक द्रगह सन्नीञृहि सचु नाम॒ कलि घीर ५३॥ 
सिच सिजा सपहुं उरपहु सा घर कीना-मोर । ~ - 
घटे, खदरूर कर गए दुमत ण्डे वैर \ कः 
भाई सके मुहब्वती जेतडे फथिजाः दैन दुजाय ।, 
नानक गल्ला कूदी सच्चा एक वदाय ५४॥ 
गनादही बन्ति चलाया जेते कीए.विकार । 
गनहा* सदी पोटली चक न सको भार ॥ 
अग्गे दंगर६ घटी पिरे सिर जद्‌ार० । 

अगौ सागर आतशी क्ये करि.उतसं पार॥ 
कए मारहि सीस चट बखनि ज्यो अंगिार । 
नानक किच उटीख्े हकमी होतै मारि ४१५१. 
च्शमेर कटे जउगुणी अघ घोर अध्यारू । ,- - 
छन्नी कदू पीड़ीश्चे नासीं गंघ गवार. -, \, 
जीभ्न कराए कउलः-सिर सचु.विसारण -हार्‌ । - 
कपुर“ उत्ते ठाट्डी जल्दी करै पकार ॥ ; ~ ~ 
त्रिश्नास्खन सकए बेपीरं मावारू,!;- ¦ ,., 
जगण गुणी बप्यीञजन ,नानक सेहे ;सार + ६॥ ,.-' 
ज्यं, तिटु तावण्र, पीडीश्नै पिज तद्‌ चदाह । , ` 
कागत वांगी इरी मंगलीए इश्यकु१९ चद्ाइ्‌ ॥ -- 
हि वोग्‌ तांत भै तै विललाड्‌ ॥ 


` तुदा या तीन,ऊगली खडी करै सै जैसा श्राकार चनता दै इख वार का शख । 
(२) गीवर्ढो से । (२) श्रहकार वशि हए ; परमस्ती कर गप्ट ! (४) फरवानरत समय "यत्न श्राया 
तन गता' इस प्रेत मय "उच्चारण पूर्वक ठण॒ -ताडने कां अलक 1 (४) गुनाह की गटडी । 
(ष) श्यागे ते धुदूकार मय वडा उचा पवत है 1 (9) जिद क श्रि (शु)काल । (<) श्राले। 
(&) वचने (घ्तिश्चा) के ना पालने के कारण ! (१०) कपाल क्रिया करते समय जव जलती 
रै ध्रितकः दैट फे सोपडे पर चेर चलाई जावेगी ते इस धरार घु शव्द करेगी 
पछलानत (धम) का वाजा वज रा है ए (१९) शिक्रजे मं खेचेगे, कागज चत सुगलीश्ना सेकृट 
२ फर । (१२) तेगा र विरला करेगा 1 

शर्‌ 
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सन्नी पकड चलाहजै अहिरणि सिर वीचार । 
चणीअरर मारे तित ताल ज्यौ कहै रोहारू ॥ 
नानक रच्च नाम॒ विन ना उरवारन पार्‌ ॥७॥ 
पैरी कड सारः दै सिर तपे जाकाशचि। 

पाताढां पति उत्तरे परन्निय रन्ता मास । 

धम्मो नालि लगाहुंख काह न जावै पासि ॥ 

भी फिरि लाय विखाडीश्चै तोला करे फरीआादि । 
अउगणिञरे नानरा समा के वाद्‌ ५८॥ 
भटी अंदरि पाङश्मा मिली अगन सला । 

माल्‌ रेत भखाडंजा दिचे जगनि जलाई ॥ 

अदर भजे घाण ज्यौ तडकै तै विलय । 

सापि वपर नानका किसनो कहीश्म जाय ॥€ ॥ 
इख जिव रस कटोच स्न सिर अइ भार । 
खाणा पणा पेनणा मन को पुती पुरु ॥ 
मन्ेो* ठेखा मंगीञे लिन कत्ता वापार । 

हथां पेयं चाकरी करि फरमाहं कारु ॥ 

जीभ पकारे द्रि खडी चखि चखि सादु तिकारू। 
कन्न देन उगाही जं मनि करडा कूडि आरू ॥ | 
नस ठेहणः सुकरः अधे दे सिरि सारु। 

इद्र सभन जग मेाहिजा बहा जसु के दुजार ॥ 
रछ करि विद्ुण सुहिआा अरण ज्यौ लोहारु 1 
नानक सत्तिगुर सहजि न भेरिञ। नौ उरवार न पारि ॥ ९० ॥ 
सन्तर वेशं रेतोजं तीर जिवं कलबूत्‌* । 

सेने वौगी ढालोजै सहजे इह कम्म कोतु ॥ 


(१) जवृर । (२) ध्म रय (लोहार) जिस प्रकार श्राक्षा करेगा उसी तस्द पर वदान 
की पक तार चाड पर चे मार्गे 1 (२) फुलादौ लोदे के काटे पावे में चुभेगे । (७) लगा लगा 
कर फिर पौ हयाय २ कर तप्त थम्मो से लगावेगे । (५) अप्राधी । (६) तप्त कौ हई सूलागं 
देयगे । (७) मन के पाल ते । (८) जेव ) (&)काम करके फिर जाना 1 (१०) समी इद्विय श्रादि 
नेमिलकरदुखी कर डाला 1 (१९१) ल्िग शसैर-जिससा क्रि पणं यथार्थं पान टएग्रिना 

„ फद्ाचित भौ वीज नाश नदीं टश्रा करता । न 
१५३ 





५१ 
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२८६ म्राण-सगलो 


चेडे वग फुलाहंजा अजगर जीनु सहा । 

नानकं वद्र काट का पिरि फिरिसावै जाय ॥ ९९॥ 
जलि थलि टुशमन केतडे? वण त्रिण मारण हार । 
घरि घरि वैरी नानका सच्ची सुरत अपार ॥ ९२ ॥ 

सरै जम जेहन ाडणी रक्त नेत्र विक्रालि । 

सभ जगु तिनका भक्युर है निर्दया जम कालि ॥ 
नानक पकड चलाया हुकमी हुकमि वीचारि । 

इहु तनु अगे स पसम तू रखहि तं मारि१९३॥ 
मात पित्तान बेधा ना बहैञरः्ना वीरू) 

नो सुत्त नो लखूमी क्यौ करि वेधा धीर्‌ ॥ 

नो तर्मश न घनपडो नो सिपर° तलवारि } 

तपे कडाहा अहिनिसी" देखहु गुर बीचारि ॥ ९९ ॥ 
घमं चाड सत जीन करि जति की पाखर६ मान । 
पच तत्तु सर बाणि खग सिपरि सच निदानि ॥ 
नानक गुरमुख सच्च॒ मनि दरग हि पावहि मानि ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मा आइ न आखसी वेद्‌ पड मुख चारु । 

किभ्न° किसदा चपुडा जि हुकपु लए अवतार ॥ 

लिडः सालाहिन दरिखडे दैवो दैवं असख । 

अपुढा होयत क्षुर मरां सतु सदा वपश्चिदु॥ १६ ॥ 


इति थी भ्राखसगली न गुर भरथे जीय नलीहत करण नाम इकौस्मर ध्याड सपं ॥ २१ ॥ 





त्त कितने दी 1 (=) भोजन । (३) खी 1 (ॐ) ढाल । (४) सत दिन (कया) । 
(६) ऊपर डालने वाला पलाणा थोडे का! (७) रष् किसका बेचारा हं । (८) शिवजी 
फर्‌ पवः । 
श्प 





----- = -- 
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¦ „पाठक सहाशे छी सेवा मं अर्थना ड कि इस पस्तक्ृ-माल) 
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` के जो दप उनक्री कृष्टि में ` आय. उन्हे" मश कृषा कर 


' लिख भेजं जिस मं वह दूसरे छापे मे दूर कर्‌ दिये जावे जीर 


च ॥- 


जा दुन यरय संतवानी के.उन को भिर उन्हं भेज कर ङस 


५ 
॥ 
४ 


| ^ परोपकार के.काम मं सहायता छर । + 
` `+ यद्यपि ऊप्रर-लिखे, हुए कारन से इन "प्तक, के `ऊापनि 


„* मेँ बहुत.खचं हाता हैःतौ.मी स्व साधारणं के उपकार हित दामन 
 ' स्राघ जाना-फो आहि एष्ट रायल, से अधिक क्किक्ी का.न 
रक्खा गय है! जा लीग 'सदरुक्रैवर अर्थात पक्र गाहक हाफर 
कुछ, पेशगी जमा कर दुगे जिस "की 'वांदुण्दं द रुपये स्ते कम 
नहो उन्ह, एक, च्रोथाहं क्रम दाम पर जे पुरतकेऽगे श्वापैमो 
"विना संगे 'मेज"दी' जायेगी यांन रुपये मैः चार जाना" ऊहं 
विया जायगा, परत्‌, डाक महसूर उनके " जिस्म , होगा ओर 
पेशगी दाम.न देने की हालत म बी० पी० कंमिश्चन'भी उन्हं 
देना पड़ेगा 1.जो पुस्तक 'जव तक छपर ग है (जिनके ' नामः 
" उरो दिखे,.ह) सव्र एकं साथ खेने से' भी पङ्के माही के 
' ल्थि द्वाम भ एक चौधाडे की कभी कर दी जायी ,पर डाक 
` "महसूढ ज्र, बो पी० कमिशन 'छिवा जागाः, '' ^, , 


अंब "दादर दाङ करो वानी. हाय मेँ टी गड 'है । . श 
शु ` '  . मोपरेररः वेठवेडियर दछापाखाना, 


(सूनः १९१६ ड?  ', , “५ { 4” इलाहमचद्‌ । 
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. “ ' पिहरिस्त चपी इदं पुस्तकों कौ 


ठलसी स्प (दाथरस वाते को शन्दायल्ली श्रौर जीवन-चरिजि “ “ 


, * ह) "श्ल सागर मय जीवन चरि ‡ ^ +] 
 „ घर रामायन दो भागे मे; मय जीवन चरित परिता भागं ति 
५ † ^ दुमयामाग ' ६ 
गुरु नानक सादहेव की श्राण॒ समनी सरिप्पण (प्रथम भाग) जोवन-चरिने सरितं ` ६ 
श्र नानर सदेव को प्राण सगलो सटिप्पण (द्वितीय भाग) ५ „४ 
* गरीयदासल जी कौ वानी शरोर जीवन चरि ध ति “^ द 
कवोरः सहेय का सागरी सम्रह्‌ ( ०१५२ सासियो) + ॥)॥ 
कपीर सादय को शब्दावली श्रोर जीयन-चस्ति, भाग १ दूसरा एडिशन , , , ॥) 
7, »' + शब्दाचलो भाग २, $ ' ५ ॥=) 
` » » शब्दावली भाग ५ , *, 1 
^+ ५», क्षान गुदडी व रेखते ( 2 ठ 1 
| 9 श्रखराचती ;: ` ^ † 
„१ ५ ५ श्चखरावूनी का पू ब्रथ जिख'मे"१७ चोपाई दोदा श्रार .सोरडा, ' ` 
) ग्गिपदें 3 ~. ~ \ 
`~ धनौ धर्मदास जी की -शब्दायललो श्रौर जीवन चरसि . < द, 
पलद्रू सादर कौ न्दावलो (कुडक्तिया इत्यादि) श्रौर जोवन चरित, भाग १ ॥} 
पलट सदेव की शब्दाचबली,.गाग > ॥ क „ 111 
+ चरनदुास जौ फी वानी श्रौर जीवन चरि, भाग १ ६ 111 
४ + #ष्् ˆ मागर्‌ ` ` १५. शा 
रैदास जी की चानी रौर, जीवन चरि ४ प 11 / 
जगजीवन सादेव की शब्दावली श्रौर जोवन चरि, भागं ९ ५ +~ "^ 
9 ण्दावली भगे > ~ = ` 
दरिया सादेय (विदार वाक्ते) का द्रियाप्तागर श्यार जीवन चरि्ि,\ ४ ४ 
भ + के चुने हृष्ट पद्‌ श्रोर सदासी ,' । ॥ 
दस्य सहेय (मारवाड चाले) की यानी शौर जोवन-चरितर ॐ 3 ॥॥ 
भीरा सारैव की शब्दावली भौर जीवन चरित्र ~ ११ , 1 
लाल सदेव (भीख सादेय फे रू) कौ घानी श्रौर जीवन चस्ति > १] 
वावा मलुदास जी की वानी श्रोर जीयन-चरसिि ६ “ र] 
मीय वाई की शब्दावली श्रौर जीवन चरि 1} 
सहजे रा की यानी (विशेष नये परो के साय) श्रोर जयन चस्ति 1~ 
देया वा फो यानी श्नौर जीवर चरित्र ५. ५ €॥ 
गुखो तुलसीदास जी टी यारदमासी र त ॥॥ 
यारी सदिव फी रल्ावली श्चर जीवन चरि , * ॥॥। 
उसा सदेम फा णब्दसार सोर जीवन चरि ~ स्ट 
केलवदासं जी छी भ्रमीवृदट शरोर जीवन चरिन ~ ५५ ~ 
धरग्नीदास जौ फी वानी श्रौर जीदन चरित्र ¢ ॥ 


शरटित्याबार च जीवन-चरित् श्परेजी पथमं ४ 
शरू्य मे डाक मद्धूल च वाट्यू पेशवल कमि श्टामित मटींद्। 
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मर्नजय, येलवेडियर पे, एलददिादाद्रे । 
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